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थमिक वक्तव्य 


। सहावन्धकी इस सांतवीं जिल्दके साथ एक म॒हांन्‌ साहित्यिक निधिका प्रकाशन सम्पूर्ण 
- हो रहा है। इसके लिये उसके विद्वान्‌ सम्पादक पं० फूलचन्द्र शास्री तथा भारतीय ज्ञानपीठके 
 अधिकारियोंको जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है | मत 


विद्वान पाठकोंकों ज्ञात होगा. कि प्रस्तुत मंहावन्ध आचांये पुंष्पदन्त और भूंतवलिकी 
अद्वितीय सूत्र-रचना . पटखण्डागमका ही छठा खण्ड है । इसके पूवके पाँच अथोत्‌ जीवद्ठाण, 
. -खुदावन्धं; वंधसामित्त, वेदणां और वग्गणा खेण्डोंका सम्पादन व प्रकाशन कार्य भी विदिशा 

: निवासी श्रीमन्त सेठ सितावराय लक्ष्मीचन्द्रजी द्वारा स्थापित' जैनं-साहित्य उंद्धारक प्रेन्थमालां 
द्वारा सम्पूर्ण हो चुकां है। इस प्रकार' पूरा पट्खण्डागम अपनी वीरसेन कृत धंवरा टीका 
और आधुनिक हिन्दी अंठुवाद सहित १६+७८-२३ जिल्दोंमें समाप्त हुआ है जिनकी प्रश्ठसंख्या 
दस हजारसे ऊपर होती है | धवला टीकाकी श्छोक-संख्या परंम्परानुसार वहत्तर हजार श्छोक 

प्रमाण और मंहावन्धकी चालीस हजार श्लोक प्रमाण मानी गई है । यदि अधिक नहीं. तो इतना 
' ही हम अंनुवादका प्रमाण मांन ले तो इस पूरी प्रकाशित रचनाका प्रमाण छग॒भग सवा दो छाख 
 श्छोक प्रमाण हो जाता हैं। घबलाका प्रथेम भाग सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ था और अंब 
सन्‌ १६५८ में . उसका अन्तिम सोलह॒वाँ भाग - और महं।वन्धका अन्तिस सातवाँ भाग प्रकाशित 
: हो रहा-है | इंस प्रकार गंत अठारहं-उन्नीस वपमें जो यह विपुल साहित्य व्यवस्थित रीतिसे 
प्रकाशित हो सको इसे इस युगकी विशेष साहित्यिक अभिरुचिका ही प्रभाव कहना चाहिये ॥ 
े जैन तीथडूरों द्वारा ' उपदिष्ट आचाराड्न आदि द्वादशाह्ञ श्रतंके अन्तगंत जिस बारहवें 
५ - अदब्जो दिट्विवादकों समस्त जन :परम्परानुसार लोप हो गया है, उसके एक अंशका अर्थोद्धार आज 

. सेःछगंभग' दो हजार वर्ष पू भगवान पुष्पदन्त और भूतंवछिने पटरंण्डागम संत्रोंके रूपमें 

किया था.। इसी सहान्‌ घटनाकी स्घतिमें ज्येप्ठ शुक्छा पत्चेमीकी तिथि आज तक श्रतपश्चमी 
या ऋषिपग्मीके नांमसे मनाई जाती है। वंतंमान' वीर निवोण संवत्‌ २४८७ की श्रतपग्चमी 
इस दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है. कि इस वर्षसें चंही पट्खण्डागंम शतांब्दियों 
तक शाख्रभण्डारमें निरुद्ध रहनेके पश्चात पुनेः प्रकाशमें आया है। 

. प्राचीन साहित्यके प्रकाशनकी यह सफलता बड़ी सन्तोप॑जनक है । किन्तु ' यह समझ 
बैठना हमारों बंड़ी भूल होगी कि .इस साहित्यके उद्धास्का काय परिसमाप्त हो गया। इच 
,.... परमागम अन्थों और उनकी टीकाओंके सम्पादन-प्रकाशन कायको प्राचीन साहित्यो्धार कार्यकी 
:... प्रथम सीढ़ी कहना“उचित होगा । जसा कि उक्त अन्थ-भागोंकी प्रस्तावनाओंमें हम वारम्वार कह 

चुके हैं, इनका पाठ-संशोधन सीधा सूल ताड़पत्नीय ्रतियों परसे नहीं हुआ, किन्तु उन्परसे की 


द् : हुई प्रतिल्तिपियोंके आधारसे ही विशेषतः हुआ है । जो थोड़ा-चहुत. मिलान सीधा ताड़पत्नीय 


/ : अतियोंसे दूसरोंके वारा. कराया जा सका है; उससे सम्पादफोंको पूरा सन्‍्तोष नहीं हुआ। 
-. तथापि छस थोड़ेसे मिलानके द्वारा ही यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त उपलब्य ताड़्पत्र प्रतियों 
से मिलान कितना आवश्यक. और महत्त्वपूर्ण है। जेसा कि पहले बतछाया जा चुका है, 

. मूडबिद्रीमें पट्खण्डागसकी एक सम्पूण और दो खण्डित ताड़पन्नीय प्रतियाँ हैं। इनके पाठोसे 
 « भी परंस्पर कहीं-कहीं भेद है, जेसा धवला भाग तीनमें प्रकाशित पाठान्तरोंसे देखा जा सकतां 
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है। सल्रूणाके सूत्र ६३ के पाठके सम्त्रन्धमं वह उतना मतसेद और बखेढ़ा कभी न उत्पन्न 
होता, यदि प्रारम्भसे ही हमें ताड़पत्नीय प्रतियोंके मिलानकी सुविधा ग्राप्त हुई होती और चह 
सब विवाद तभी समाप्त हो सका जब हमारे द्वारा अनुसानित पाठका ताइपन्नीय प्रतियोंसे 
पूणत: समर्थन हो गया । तात्य यह कि जब तक एक वार इस सम्पूण प्रकाशित पाठका ताड़- 
पत्नीय प्रतियों अथवा उनके चित्रोंसे विधिवत्‌ मिलांन कर मूलपाठ अछ्लित न कर लिये जायेंगे, 
तबतक हमारा यह सम्पादन-प्रकाशन काय अधूरा ही ग्रिना जायगा और उन मूल प्रतियोंक्रो 
आवश्यकता व अपेक्षा वनी ही रहेगो । 


पाठ-संशोधन पूर्णतः प्रामाणिक रीतिसे सम्पन्न हो जानेके. पश्चात्‌ इन ग्रन्थोंके विशेष 
अध्ययनकी समस्या सम्मुख उपस्थित होती है। इन ग्रन्थोंका विषय कर्म-सिद्धान्च है जो जेन 
धरम और दशशनका प्राण कह्य जा सकता है | यह विषय जितने विस्तार, जितनी सूच्मता, और 
जितनी परिपूर्णताके साथ इन अन्थोंमें--उनके सूत्रों और टीकाओंमें--वर्णित हे उतना अन्यत्र 
कहीं नहीं | इसका जो हिन्दी अनुवाद और साथन्साथ थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन व 
स्पष्टीकरण इस प्रकाशनमें किया जा सका है वह विपयंञवेशमात्र ही समझना चाहिये। इस 
विपयसे हमारा उत्तर कालीन समस्त साहित्य ओत-प्रोत है । दिगम्वर ओर श्वेताम्बर साहित्यमें 
समान रूपसे अनेक ग्रन्थोंमें कमसिद्धान्तकी नाना शाखाओं ओर नाना तत्त्वोंका प्रतिपादन 
पाया जाता है । इस समस्त कम सिद्धान्तसम्धन्धी साहित्यका ऐतिहासिक कऋ्रमसे अध्ययन 
करना आवश्यक है जिससे इसके भिन्न तत्त्वों ओर नाना मंतोंका विकास स्पष्ट समझमें आ सके 
और उसका स्वोग--सम्पूर्ण व्याख्यान आधुनिक रीतिसे. किया जा सके ।.. भारतीय .साहित्यमें 
कर्मसिद्धान्तकी चचो इतनी व्यवस्थित रूपमें अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती हे । 


लिन्होंने अपने विपुल दानों द्वारा हार्दिक उत्साहके साथ इन अन्थोंका सम्पादन-प्रकाशन 
कराया है, हम भी भाँति जानते हैं, कि वे साह शान्ति श्रसादजी और उनकी धर्मपत्नी रमा 
रानी जी, किसी व्यापारिक चुद्धिसे प्रभावित नहीं हुए थे किन्तु शुद्ध धार्मिक और साहित्योद्धारकी 
भावनासे दी प्ररित थे । अतणव. हम आशा दी नहीं, किन्तु विश्वास भी करते हैं कि वे अपने 
विशुद्ध और उच्च कायके उक्त अवशिष्ट अंशोंपर अवश्य ध्यात्त देंगे और ऐसी योजना बना ढेंगे 
जिससे वह काय निर्विलम्व प्रारम्भ होकर सन्‍्तोप॑ जनक रीतिसे गतिशील हो जावे । 


इस सहित्योद्धारकी जो यह्‌ एक संजिछ इस अंथके श्रकाशनके साथ समाप्त हो रही है 

उसके लिए हम मृडात्रिद्रीकी सिद्धान्त वसदिके भद्वारकज्ञी व अत्य सच अधिकारियों, प्रतिलिपियों के 

स्वामिय्नों, सम्पादकों, प्रकाशकों एवं अन्य विद्दानोंको हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस 
महान कार्यकी सफरूतामें सहयोग प्रदान किया है | | 


हीरालाल जैन- 
: -आा० ने० उपाध्ये 
“अधान सम्पादक 


सम्पादकाय 


प्रदेशवन्धका  सूलप्रकृतिप्रदेशवन्ध और उत्तरप्रकृतिप्रदेशवन्धके चौबीस . अनुयोग 
द्वारोंमेंसे परिमाण अनुयोगद्वार तकका भाग सम्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित हुए 
' छगभग तीन माह हुए हैं। उसके कुछ हो दिन बाद उसका' शेप भाग सम्पादन होकर अंनुवादके 
साथ प्रकाशित हो रहा है । पूर्व भागके साथ.यह्‌ भाग भी मुद्रित होने छूगा थां, इसलिए इसके 
- अ्रकाशिंतं होनेमें अधिक समय नहीं लगा है । 


न पूरे भागोंके समान.इस भागके सम्पादनके समय भी हमारे सामने दो प्रतियाँ रही हैं-- 
.. एक प्रेस कापी ओर दूसरी -ताम्रपत्र प्रति। मूल ताड़पन्र प्रति तो अन्त तक नहीं प्राप्त हो सकी 
.  है.। इस भागके सम्पादनमें उक्त दोनों प्रतियोंका समुचित उपयोंग हुआ है. दोनों प्रतियोंकी 
 सहायतासे जिन पाठोंका संशोधन करना सम्भव हुआ उनका संशोधन- करनेके बाद भी बहुतसे 
ऐसे पाठ रहे हैं जो चिन्तन द्वारा स्वतन्त्ररूपसे सुमाए गये हैं | इस प्रकार जितने भी पाठ मूलमें 
सम्मिलित किये गए हैं उन्हें, स्वतन्त्ररूपसे [. | त्रेकेटके . अन्दर 'दिखलाया - गया है. और. जिन 
पांठोंका संशोधन नहीं हो सका. है उन्हें वैसा ही रहने दिया-है। अभी तककी जानकारीके 
अनुसार यही .कहना पड़ता है कि भूड़विद्रीमें ,महावन्‍्धकी एक ही ताड्पत्र प्रति उपलब्ध है । 
- बह भी अधिक मात्नामें श्रुटित ओर स्खलित है। उसमें भी प्रदेशवन्ध पर स्खछनका सबसे 
' अधिक प्रभाव दिखलाई देता है | इस भागमें ऐसे अनेक 'प्रकरण हैं जिनका यत्किश्ित्‌ अंश भी 
... शेष नहीं बचा है। स्वामित्व आदिके आधारसे उनकी पूर्ति करना भी सम्भव नहीं था, इसलिए 
: उन्‍हें हमने त्रुटित स्थितिमें ही रहने दिया है । 
ह सहांवन्धकी उपछव्ध हुई ताड़पत्र भ्रति. कितनी पुरानी है इसकी जानकारी अभी 
नहीं हो सकी है | स्थितिवन्‍्ध और अनुभागवन्धके अन्तसें .अछगं-अछूग प्रशस्ति उपरूब्ध होती 
' है। उन दोनों प्रशस्तियोंसे इतना बोघ अवश्य होता हैः कि सेनकी पत्नी सल्लिकव्वाने श्री मी 
:  ब्रतके उद्यापनके फलस्वरूप महाबन्धको लिखाकर -आचाये माघनन्दिको भेट किया। इसी 
: आशबयकी एक प्रशरित प्रदेशबन्धके अन्तमें भी आई है;। उसे हम्म अनुवादके साथ आगे 
उद्धृत कर रहे. हैं। स्थितिबन्ध और प्रदेशवन्धके अन्तमें आई हुई प्रशरितिमें मेघचन्द्र त्रतपतिका 
. विशेषरूपसे : उल्लेख किया" है और माघंनन्दि ब्रतपतिको उनके पादकमलोंम॑ आसक्त 
बतढाया है । 
मेरा विचार था कि इन प्रशस्तियोंके आधारसे में कुछ छिखूँ। किन्तु. वर्तेमानमें इस 
प्रकारका प्रयत्न करना असासयिक होगा; क्योंकि धवका ओर सम्भवतः जयधवकछाके अन्तसें 
... पुस्तक दान करनेवालेकी जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है उसके अनुवादके साथ प्रकाशमें आनेके 
' बाद ही इस पर सवोद्जरूपसे विचार होना उचित प्रत्तीत होता है । 


"हैक हम पिछले भागोंकी प्रस्तावनामें बतछा आये हैं कि स्थितिबन्धके मुद्रित. होनेके बाद 
- ' हो हमें ताम्रपन्न प्रति उपछब्ध हो सकी थी। इसलिए अभी तक उस प्रतिसे स्थितिबरन्धका 
: मिलान होकर न तो पाठ-सेद छिए जा सके हैं और न शुद्धि-पत्र ही तैयार हो सका है । 
प्रकृतिबन्धका सम्पादन और अनुवाद तो हमने किया ही नहीं है, इसलिए उसके सम्बन्धमें हस 
विचार ही करनेके अधिकारी नहीं हैं । इतना अवश्य ही संकेत कर देना अपना कर्तव्य सममते 


[ ४ ] 


हैं कि समस्त महावन्धका योग्य रीतिसे सम्पादन होकर प्रकाशमे आनेमें जो थोड़ी बहुत न्यूचता 
रह गई है उस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । असझ्नसे हम यह आशा करें 
तो कोई अत्युक्ति न होगी कि समस्त महावन्धका ताडपत्र प्रतिसे मिलान होनेकी ओर भी 
भारतीय ज्ञानपीठका ध्यान जायगा | दिगम्वर परम्परामें पद्खण्डागस ओर कपायप्राभृतत मूल 
श्रत माने गये हैं, इसलिए इनके प्रत्येक पद ओर वाक्यकी रक्षा करना दिगम्वर संघका 
कतेव्य है | ह 


इस भागके सम्पादनके समय भी हमें श्रीयुक्त पं० रतंनचन्द्र मुख्तारऔर पं० नेमिचन्द्रजी 
वकील सहारनपुरवालोंने सहायता प्रदान की है, इसलिए हम उन्तके आमारी हैं । 


इस भागकी समाप्तिके साथ महावन्ध समाप्त हो रहा है। अन्य अनेक अद्चनोंके रहते 
हुए भी इस कार्यकों सम्पन्न करनेके अनुकूल हमारा मनोबल वना रहा यह वीतराग मसार्गेकी 
उपासना का ही फल है। वस्तुतः वाह्य साधन सामग्री ऐहिक है'। अन्तरद्नका निर्माण हुए बिना 
केवछ उसको साधना पारमार्थिक जीवनके निमाणंमें सहायक नहीं हो सकंती, यहं बात पदु-पद 
पर अनुभवमें आती है | हमें ऐसे गुरुतर कायके निवाह करंनेका सुअवसर मिला और हम 
उसका समुचित रीतिसे निर्याह करनेमें सफल हुए, इसके लिए हंम अपने भीत्तर प्रसन्नताका 
अनुभव करते हैं । 

जिन्होंने वीतराग मागको जीवनमें उतारकर उसका प्रकाश किया वे महापुरुष हापुरुप : सबके 
द्वारा तो बन्दनीय हैं ही किन्तु जो उस मा पर यत्किश्वित्‌ चलनेका प्रयत्न करते हैँ और जो 
ऐसे कार्यमें समुचित साहाय्य प्रदान करते हैं वे भो अभिनन्दनीय हैं | किसघिकम । 


ड़ कहें 


“ऊचन्द्र सिद्धान्तशाद्धी 


अम्तम ययमस्‍्त 


. ओऔीमलघांरिशनीद्रयदामलसरसीरुहभ्ृंगनमंलिमकिंते 4... 
प्रेमं: 'भुनिजनकैरंवसोमनेदस्मापनंद्यतिपति एसेद' ॥५॥ 
जितपंचेष प्तापानलनमलतरोत्कृष्चारित्ररारा- 
जिततेज भारतिभासुरकुचकलशा[लीठमाभारनृत्ना- 


... अततारोदारहार समदुमंनियमालक्ठत मापनंदि- 
» अतिनाथ आार्‌दाभ्रोज्वलविशदयशोवल्लरी चक्रवा ले ॥2॥ 


: ... जिनवष्त्रांगोजविनिगंवहितन॒तराज्भन्तकिंजल्कसुस्था- ........ 
: . दन.....,.-«००»जे-पदलुतभूमद्रकोटीरसेवा, .... ...«« .. - ... 

: तिनिकायशआजितांधिदयनखिलजगद़भव्यनीलोत्पलाहला- | 
दनताराधीशन॑ केवलमे . मुवनंदोल माघन॑दिवतीन्द्रम्‌ ॥३॥ . 


बीनीजी जलन जलती पीवी सच जल, 











लििडिजी ली जी ली - 





तीस अीीजी जज 





नल, 





श्री मल्धारी मुनीन्‍्द्रके निर्मेछ चरणरूपी कमलमें भौरेके समान सुशोभित होनेवाले, 


... निर्मल प्रेमी और मुनिजनंरूपी छुमुदके लिए चन्द्रमाके समान माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥१॥ 


| जिन्होंने मन्‍न्मथकों जीत लिया है, जिनकी प्रतापरूपी अग्नि व्याप्त हो रही है, जिनका 
- तेज निमलतर उत्कृष्ट चारित्रेसे शोभांयमान हो रहा है, जो सरस्वतीके अ्रकाशमान कुचरूपी 
- कलशमें संलग्न हैं, जो प्रकाशमान हैं, नवीन और दीघेतर उदार हारस्वरूप हैं, शम, दम और 

 नियमसे अलकृंत हैं. तथा जो शरत्काढीन - मेधके समान उज्ज्वछ और विस्तृत यशःसमूहसे 
'विभूषित हैं ऐसे माघलन्दि यतीन्द्र हुए॥शा। . 


. .. जो जिनेन्द्रदेवके मुखरूपी कमलछसे निकले हुए हितकारी और मान्य सिद्धान्तरूपी कमल 
के परागका रसास्वादन करनेमें भोरिके समान हैं, अनेक प्रथिवीपति जिसके चरण-कमटढोंमें 
नमस्कार करते हैं, जिनके पदयुगल अनेक सेनापतियोंके मुकुट-समूहसे सुशोभित हो रहे हैं. और 


हे जो समस्त भव्यरूपी नील कमलछोंको आद्वादित करनेके लिए चन्द्रमाके सम्रान हैं ऐसे एकमात्र .- 
'माघनन्दि त्रतिपति हुए ॥१॥ 


. युलन्वियतिप्रति.नेसेद?  म्रहवम्नन्ध प्रथक पुस्तक हस्ताव्रना ध० देह ३ 
जितम्रपंचेशु! सण्प्र० पु० अ० पु०&६॥ - -* 
.- ३, यत्‌ सारोदारहारं स० प्र० पु० प्र० छु०्इण्ज, * 
' ४, नीलोत्पछांगा दवताराधीशने' न्म्र०-प्र०-घुण्थ्ण् चु० ४७७ १ 


पक | था 


[६] 
वरराद्धान्तामृतांभोनिधितरलतरंगोत्करक्ञालितांत ३ 
करण श्रीमेघचन्द्रवतिपतिपदरपकेरुहासक्तपट्‌- 
चरण तीत्रग्रतापोश्तविनतवलोपेतपुष्पेष भृ त्स॑- 
हरणं संद्भान्तिकाग्रसरनेने नेगर्द मार्नंदिवतीन्द्रम ॥४॥ 


श्रीपंचमियं नोंतुद्यापनम माड़ि बरेसि राषद्द्रान्तमना | 
रूपवती सेनवध्‌ जितकोप श्रीमाघन॑दियतिमित्तत्‌ ॥५॥ 


भद्र॑ भूयात्‌, वर्धतां जिनशासनम्‌ | 





हल कु च आ  क 


जिनका अन्तःकरण श्रेष्ठ सिद्धान्तरूपी अम्ृतज्ललनिधिके तरह तरदब्ककणोंसे प्रत्तालित हुआ । 
है, जो श्री मेघचन्द्र त्रतिपतिके चरणरूपी कमछमें आसक्त भाँरेके समान हैं, जो, तीज्र प्रतापी 


हैं, जिंन्होंने चिशाठ वछशाठी कामको जीत लिया है और सेद्धान्तिकॉर्में अग्रेसर हैं ऐसे . 


भाघनन्दि ब्रतीन्द्र हुए ॥४॥। 


सिद्धान्तको माननेवाली रूपवती सेनको पत्नीने श्री पद्चंसी बश्रतका उद्यापन कर इस 
प्रन्थको लिखवा कर जितक्रोध -माघनन्दि यतिको समंर्पितती ॥प५॥ 


सह्ल हो, जिनंशासनकी बृंद्धि हो । 


« “रकटचालितातः म० प्र८ घुं० प्र० पृ ० ४० || 
» करणं श्रीसेघचंदमतपतिपंकेरुद्ासक्तपट पद ॥॥ 
सर 
धारण संद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगर्दमापनंदिवतीन्द्रम) ॥श॥ म० पर० छु० अ्र७ छ० ३० | 
नातुदापनंय स० -झप्र० पु प्र० पएु० ४००३ . 
« जितकोपा स० ग्र० पु० घ० घछू०-४० | हि ४ 
« भ्रीमाथनंदिमतपतिमित्तल” स० प्रं० पु०्प्र० घू० ३४०]... 


न्प 9 


४ ह४ को 


विषय 
क्षेत्रमरूपणा 
त्षेत्रप्रर्पणाके दो भेद 


उत्कृष्ट क्षेत्रमरूपणा , 


'. जमन्य ज्षेत्रप्रूणा 
: स्पशनप्ररूपणा 
'स्पशनप्ररूपणाके दो मेद 
.. उत्कृष्ट स्पशनप्ररूपणा 
: अघन्य स्पंशनपग्रक्पणा 
- कालप्रस्कणा 
काल्यप्रस्षणाके. दो मेद 
उत्कृष्ठ कालूप्रषणा 
जघन्य कालप्ररूपणा 
भन्तरप्ररूपणा 
'. अन्तरग्ररूपणाके दो भेद 
, : उत्कृष्ट अन्तरप्रंर्पणा ._ 
जघन्य अन्तरग्रूपणा 
भावप्रूपणा | 
: : भावप्ररूपणाके दो भेद 
.. “उत्कृष्ट भावषरूपणा 
* जपन्य भावप्रूपणा 
. अस्पवहुत्वप्रसूपणा 
अल्पबहुत्वप्रवूपणाके दो भेद 
स्वस्थान अल्पबहुत्वके दो भेद 
उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पत्रहुत्व 
. ,जघन्य स्वस्थान अल्पबहुत्व 


परस्थान अल्पवहुल्वके दो मेद. 


उत्कृष्ट परस्थान अल्पत्रहुत्त | 
- जबन्य परस्थान अल्पचहुत्व . 
_ भ्ुजगारंबन्ध ह 
अर्थपद 


-. « तरह अनुयोगद्वारोंका निदेश 


* संमुत्कीर्तनानुगम 
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है हि सिरि-भगवंतभूदवलिभडारयपणीदों 
सहाबंधो 


चउंत्थी पंदेसबंधाहियारी 


खेत्तपरूवणा 


१, खेत हुविध-जहण्णयं उक्कस्सयय च । उदकस्सए परणद। - दुवि०-ओधघे० 
 आदे०। ओधघे० तिण्णिआउ०-वेउज्वियछ०-आहार ०२-वित्थ० उक्क० अछु ० पढें ०बें० 
केवडि खेंते ? लोगस्स असंखेज्जद्भागे | सेसाणं कम्माणं उक्क० पदे०बं० केब० ९ 
' छोगस्स असंखे० | अणु० पदे०वं० केब० १. सब्बलोगे | एवं ओघपमभंगे तिरिक्‍्खोधो 
कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि ०-कृम्मंइ ०-णदुंस ०-कोधादि ० ४-मर्दि-सुद्‌ ०-असंज ०-- 
अचकखु ०-किण्ण ०-णील०-काउ ०-मव॒सि ०-अग्मवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि ०-आहार्‌०- 
 अगाहारंग त्ति। 


क्‍ क्षेत्रग्रूपणां 
क्षेत्र दो प्रकारका है--जघन्य और उत्क्रष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है' | निदेश दो प्रकारका 
हे--ओघ:और आदेश । ओघसे- तीन आयु; वेक्रियिकषट्क, आहारकंद्विक और तीर्थक्लुर प्रकृतिका 
उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है! ? छोकके. असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्र है । शेप प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबंन्ध करनेवाले जीवोंका कितना-क्षेत्र हे ? छोकके 
असंख्यातवें भांगप्रमाण, क्षेत्र है |. अनुत्कट्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना ज्षेत्र है? 
' सब लोकप्रमाण क्षेत्र है। इसी प्रकार. ओबके समान सामान्य तियच्च, काययोगी, औंदारिककाययोगी, 
- ओऔदारिकमिश्रकाययोगी,- कामंणगकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादिं चार कषायवाले,  मत्यक्षानी, 
' श्रताज्ञानी, असंयत; अचज्षुदशनी, कृष्णलेश्यावाले; नीलछलेश्यावांले, कापो तलेश्यावांले, भव्य, अभव्य; 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक. जीवोंसें जानना चाहिए. .., ह 
विशेषा4थ--ओबघसे सब प्रकृतियोंका उत्केंट प्रदेशवन्ध अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार 
संज्ञी जीव और तीन आयु , आंदि बारह प्रकृतियोंका अंनुत्क्ृए प्रदेशवन्ध किन्हींका अर्संज्ञी जीच 
आदि तथा किन्हींका संज्ञी:जीव करते हैं, इसलिए सब प्रकृतियोंके उत्क्ष्ट प्रदेशोंका वनन्‍्ध करनेवाले 
' जीवोंका क्षेत्र और तीन आयु आदिके अनुत्क-अदेशोंका वनन्‍्ध करनेवाले जीबोका क्षेत्र छोकके 
. असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यद्यपि सनुष्यायुका वन्ध एकेन्द्रिय आदि भी करते हैं पर ऐसे 
. जीव असंख्यातसे अधिक नहीं होते-ओर इनका क्षेत्र छोकक्े-असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं 
. होता, इसलिए इस . अपेक्षासे भी: उतना ही क्षेत्र कद्ा है। उक्त. बारह प्रकृतियोंके सिवा शेष 
. _ परक्नतियोंका अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सवेछोक है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका 


श्‌ महावंधे पदेसव॑धाहियारे 


२, सब्बोरइण्सु सव्बपगदीणं उक्क० अणु० पदे०यं० केव० १ टछोगस्स 
असंखे० । सेसाणं पि असंखेज्जरासीणं एवं चेंव काव्य | 

३, एडंदिएसु पंचणा०-णवर्दसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिसिख ०- 
एडंढि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-हुंडसं ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ३-थावर-सुहु्त ०- 
पज्ज ०-अपज्ज ०-प्ते --साधार ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अगादे ०-अजस ०-णिमि ०- 
णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० केव० ? सब्यलोंगे। मणुसाउ० ओघे। मणुस०- 
मणुसाणु ०-उच्चा० उक्क० लोग० असंखें० । अगु० केव० १ सब्बलोगे । सेसाणं उक्क० 
लोग० संखेज्जदि० | अणु० सब्बलो० | एवं बाद्रण्इंदियपज्जत्तापज्जत्तगाणं | णवरि 
तससंजुत्ताणं उक० अणु० लोग० संखेज्ज० | णवरि मणुसगद्०७४ उक्क० अशु० 
लोग० असंखे० । सब्बसुहुभेसु सच्चपण॒दीर्ण उक्क७ अणु० सच्बको० | णवरि सणुझ्मउ॒० 

क० अणु० असंखे० । 


: एकेन्द्रियादिअनन्त जीव वन्ध करते हैं और वे वर्तमानमें सर्व छोकमें पांये जाते हैं। यहाँ सामान्य 
तियंज्च आदि अन्य जितनी मागेणाएँ गिनाई हैं उनसें वन्धकों प्राप्त होनेवाली' अपनी-अपनी 
प्रकृतियोंके अनुसार यह ज्षेत्र प्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उत्तमें ओधके समान क्षेत्रके जाननेकी 
सूचना की हे। 

सव नारकियोंम सब भ्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ प्रदेशंवन्‍्ध करनेवाले जीवबोंका 
कितना ज्षेत्र है. ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र: हे । शेप असंख्योत संख्यावाली राशियोंमें 
इसी प्रकार क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए। 

विशेषाथ--सव नारकी और यहाँ निर्दिष्ट अन्य सार्गगाओंका क्षेत्र ही छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंक दोनों पदोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें 
भागप्रसाण क्षेत्र कहा है । 

३. एकेन्द्रियोंसे पाँच ज्लानावरण, नो दशतावरण, भिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात - 
नोकपाय, तियद्वगति, एकेन्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, : हुण्ड्संस्थान, 
वर्णेचतुष्क, वियशत्वगत्यानुपूर्वी, -अगुरुल्घुचतुष्क, स्थावर, सूच्मः. पर्याप्त, अपयांप्, प्रत्येक, - 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, हुमभंग; अनादेय,  अयशःकीर्ति, निमोण,. नीचगोत्र और - 
पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और. अनुत्कए प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब. 
लोक क्षेत्र है । मनुण्यायुका भंग ओघक़े समान है-। सनुष्यगति,. मलुष्यगत्यानुपूर्वों और उच्च- 
गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध- करनेवाले.जीवोंका. .कितना क्षेत्र है? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ' - 
क्षेत्र ह। अनुत्कष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र हे.? सवः छोक ज्षेत्र. है । शेष 
प्रकृतियोंका उत्क्रष्ट प्रदेशवन्ध. करनेवाले जीवोंका.. छोकके : संख्यातवें', भागप्रमाण-च्षेत्र है और 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले . जीवोंका. सबछोक क्षेत्र है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय 
ओर उनके पयोप्तः और अपयाप्त जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि. इनमें श्रस- 
संयुक्त प्रकृरतियोंका उत्कृष्ट और -अनुस्कृुर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका. छोकके संख्यातवे 
भागप्रसाण क्षेत्र है । उससें:सी. इतनी और .विशेषता .हे किः मनुष्यगतिचतुष्कका: उत्कट्ट और 
अनुत्कष्ट प्रदेशवन्‍्धः करनेवाले जीवोंका लछोककेः असंख्यातवें ' भागप्रमाण क्षेत्र. है.। सेव सूक्ष्म 
जीवाम सब अकृतियाका उत्कष आर अनुस्कप प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका सब,लोकप्रमाण ज्षेत्र 
है।. इतनी विशेषता हे. कि मनुष्यायुकाः उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका. 








लोकके असंख्यातवें भागग्रग्माण क्षेत्र है | 


खेत्तररूबणा . . है छठ 


हि ४, प्रुढवि०-आउ.०-तेउ०-वादरपुटवि ०-आउ०-तेठ० सब्बपगदी्ण उक्क० . लोग० - 
अस्‌खे० | अणु० सब्बलो०] णवरि बादरेस सुहमसंजुत्ताणं उक० लोग० -असंखे० | 
अणु० सब्बलो० | तससंजुत्ताणं उक्र७ अणु० लोगस्स असंखे० । वादरपज्जत्ताणं 
... पंचिंदियअपज्जतं भंगो | वादरअपज्जत्ताणं एडंदियसंजुचाणं उक्क० अणु०. सब्बलों० | 

: मेसाणं उंक्क० अणु० लोग० असंखे०। एवं वाउकाइगस्स वि। णवरि यम्हि 
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विशेषा4--एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध' मारणाल्तिक समुद्धातके 

: समय बादर एकेन्द्रिय जीबोंके और- अनुल्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए इनका 
उत्कूट और अनुल्कृए प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका सब छोक ्षेत्र कहा है। मनुष्यायुका भद्ग ओघके 

समान है यह स्पष्ट ही हैं। विशेष खुलाशां ओघमप्रूपणाके समय कर आये हैं। एकेन्द्रियोंमें 
सनुब्यगतिद्विक ओर उद्चगोत्रका उत्कष्ट प्रदेशवन्ध अनन्त जीव करते हुए सी वे लोकके असंख्यातवें 

भागप्रसाण ज्षेत्रमें ही पाये जाते-हैं, इसलिए यह क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा हे पर इनका अजुत्कष् 
प्रदेशवन्ध स्वस्थानस्थित सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए यह क्षेत्र. सब छोक कहा है । 
इनके सिंचा जो शेप प्रकृंतियाँ बचती हैं. उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध, जो बादर एकेन्द्रिय प्योप्त 

'जीब स्वस्थान स्थित हैं उन्हींके .होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका 

- छोकके संख्यातवें मागग्रमाण क्षेत्र कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध स्वस्थानगत सब _ 
एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए यह ज्षेत्र संचे छोकप्रमाण कहा 'है | बादर एकेन्द्रिय तथा उनके 

' पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें यह क्षेत्र प्रर्वणा अधिकल घटित हो जाती है, इसलिए .इसे 
एकेन्द्रियोंके समान-जाननेकी सूचना की हे । मात्र बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपयाप्त 
ऐसे जीव जो मनुष्यगतिह्विक ओर. उद्चगोत्रका वन्ध करते हैं. उनका स्वस्थांन स्थित क्षेत्र छोकके 
असंख्यातवें सागप्रसाण ही पाया ज्ञाता है, क्योंकि बायुकांयिक जीव इन प्रक्ृतियोंका वन्ध 
' नहीं करते, इसलिए इन तीन मार्गणाओंमें उक्त तीन. प्रकृतियों ओर मसनुष्यायु इन चार प्रकृृतियोंका 

उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागंप्रमाण कहा है । 

- पर चससंयक्त अन्य प्रकृंतियोंका वादर वायुकायिक “जीव भी वन्ध . करते हैं, इसलिए उनका 
उत्कूट और अलुत्कष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र छोकके संख्यातवें भागप्रमाण 
कहा हे। सब सूक्ष्म जीव सब -छोकमें . पाये जाते हे, इसलिए .उनमें. मनुष्यायुके सिवा 

- अन्य .सब ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धः करनेवाले जीवोंका सर्व छोकग्रमाण ज्ञेत्र 
कहा हे.। यहां भी मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र छोकके असंख्यातबें भागप्रसाण है यह: 

स्पष्ट ही हे । 

ह ४ प्रथिवीकायिक, जलकायिक, .अग्निकायिक,. बादर प्रथिवीकायिकं, वादर जलकायिक 

' और बादर अग्निकायिक जीबोंमें सब प्रकृतियोंका उत्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र 
'छोकके असंख्यातवें भारंप्रमाण. है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्ब छोकप्रमाण 

: है। इतनी विशेषता है कि बादरोंसें सक्षमसंयुक्त  प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 

- जीबोंका क्षेत्र ठोकके असंख्यातवें भ्ागप्रसाण हे. और अनुत्कृ्ट प्रदेशवन्ध . करनेवाले जीवोंका 
क्षेत्र सबे छोकंप्रमाण है .तथा तरससंयुक्त -प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अंनुत्कष्ट -प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले 
जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है | इनके वादर पर्याप्तकोंमें पद्नेन्द्रिय अपर्याप्रकोंके 
समान भंज्ञः है । इनके बादर अपयोप्रकोंमें एकेन्द्रियसंयक्त प्रकृतियोंका उत्कट और अनुत्क्ष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब छोकग्रमाण हे और शेष प्रकृतियोंका उत्कट. और 

' अनुल्दष्ट अदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण है । इसी प्रकार 
_. बायुकायिक जीवबोंमें भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता . है कि जहां लोकके असंख्यातवें भाग- 


छु सहावंधे परदेसवंधाहियारे 


लोग स्स असंखे० तम्हि लोगस्स संखेज्ज० | सब्बबश॒प्कृदि-णियोद० एडटियर्मंगों । 
णवरि यम्हि लोगस्स संखेज्ज० तम्हि छोगस्स असंखे० । बादरपत्ते ० पुढविर्भगों 


रे 











प्रमाण क्षेत्र कहा है वहां छोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण चेत्र कहना चाहिए | सच बनस्पतिकायक 
और निगोद जीवोंका भद्ग एकेन्द्रियोंके समान है | इतनी विशेषता हे कि जहां छोकके संख्यातव 
भागग्रमाण क्षेत्र कहा हे वहां छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। बादर प्रत्वंक 
चनस्पतिकायिक जीवोंमें चादर प्थिवीकायिक्र जीगेंके समान भन्ज 

विशेषार्थ-प्रथिदीकायिक आदि तीनमें और बादर प्रथिवीकायिक आदि तीनमें सत्र 
प्रकृतियोँका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध बादर पयोप्तक जीव करते हैँ, इसलिए इनमें सामान्वसे सब 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका ठोकके असंख्यातर्व भागग्रमाण ज़ेत्र कह्य हं; 
क्योंकि इनके पर्याप्तकोंका क्षेत्र स्वस्थान और समुद्धात दोनों प्रकारसे छोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। इनमें सब प्रकृतियोंका अजुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सबके सम्भव है ओर प्रथिवीकायिक 
आदि तीनका सर्व छोक ज्षेत्र हैं, इसलिए इन मार्गणाओंसें सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवॉका सर्व छोकप्रसाण क्षेत्र कहा हैं। मूलमें यह क्षेत्र सामान्यसे छुद्ठों मार्गगाओंमें 
कहा है, इसलिए तीन ब्रादर सार्गणाओंसं अपवाद चतछानेके लिए आगे अलछ्गस विचार किया 
हैं। वात यह हैं कि वादरोंका स्वछोक क्षेत्र मारणान्तिक और उपपाद पदके समय ही बन 
सकता है पर ऐसे समयमें इनके तअ्ससंयुक्त प्रकृतियोंका वनन्‍्ध नहीं होता, इसलिए तो वादर 
प्रधिवीकायिक आदि तीनमें चससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ओर अलुत्कष्ठ प्रदेशवन्ध करनेव्राढोंका 
क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | तथा जैसा कि स्वामित्व अनुयोगद्वारसे ज्ञात होता 
है बादरोंसें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध वादर पयाप्रक जीव ही करते हैं और इन तीन 
सार्गणाओंसें वादर पर्योप्तक जीवोंका ज्ञेत्र किसी भो अवस्थामें छोकके असंख्यातवें मामप्रमाण ही 
होता है, इसलिए इनमें सक्ष्मसंयुक्त प्रद्धतियोंका उत्क्ृष्ठ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीदाका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवर्ें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोंका ज़ेत्र सर्वल्लोक 
प्रमाण कहा है । पद्नन्द्रिय अप्याप्तकोंमें सब प्रकरतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें 
भागमप्रसाण क्षेत्रका निर्देश पहले कर आये हैं वही च्षेत्र यहां बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त आदि 
तीनमें प्राप्त होता है, इसलिए यह प्ररूपणा पतच्चरेन्द्रिय द्र्य अपयाप्तकोंके समान जाननेकी सचसा की 
है। वादर प्रथिवीकायिक अपयोप्त आदि तीन मागेणाओंमें मारणान्तिक ससमुद्भातकें समय भी 
एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कट्ट प्रदेशवन्‍्ध हो सकता है, इसलिए इसमें इस प्रकृतियोंका 
उत्कट ओर अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉंका स्व छोकप्रसाण क्षेत्र कहा है। पर 
इनमें तससंयुक्त प्रकृतियोंका प्रदेशवन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव हें, इसलिए यहां इन 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृए प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातयें साग- 
प्रमाण कहा है। वायुकायिक जीव और उनके अवान्तर भेदोंमें प्रथिवीकायिक और उनके 
अवान्तर भेदोंके समान ही ज्षेत्रप्रस्वणा घटित कर लेनी चाहिए | पर बादर बायकायिक और 
उनके अवान्तर भेदोंका क्षेत्र व्येकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए : वादर प्रथिवी- 
कायिक और उनके आवन्तर भेदोंमें जहाँ हा छोकका अंसंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कहा हे वहां 
पर इनमें छोकके संख्यातवें भागप्रमाण चषेत्र जानना चाहिए। सब वनस्पतिकांयिक और निगोद 
जीवोंका क्षेत्र एकेन्द्रियोंके समान वन जानेसे उनमें एकेन्द्रियोंके समान क्षेत्र प्ररूवणा जाननेकी .- 
सूचना को हँ। बादर ग्रत्येक्त वतस्यतिकायिक और उनके आंवन्तरं भेदोंमें वादर-प्रधिवीकायिक 
और उनके अवान्तर भेदोंके समान प्र्घणा वन जानेसे उनमें वादर प्रेथिचीकायिक और उसके. 











$ ता०भान्मस्यो: वाद्रपत्ते ० बादर ४ पुठविभंगो' इति पाठ: । 


खेत्तपरूवणा.... 2 

५, जहण्णए पग्द | दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ ०-वेडव्थियछ०- 

आहांर०२-वित्थ० - जह०. अजह० क्े० १- लोगस्स असंखें० । सेसाण- जह० 

- अजह० -के० १ सब्बढो० | एवं ओवमशंगो तिरिक्खोधों कायजोंगि-ओरालि०-ओरालि० 

मि०-कम्मइ०-णबुंस०-कोधादि० ४-सदि-सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-किण्ण-णील-काउ ०- 
भवसि ०-अव्भवस्ति ०-मिच्छा ०-असण्णि ०-आहा[र ०-अणाहारग त्ति। | 


...._ ६, सेसाणं सब्बाणं संखेज्ज-असंखेज्जरांसीण सब्बपगदी्ण जह० अजह० - छोगर्स 
असंखे० । एडंदिएसु सम्बपगदी्ण जह० अजह० सब्बलो० | शुवरि मणुसाढं० जह० 
अनह० लोगस्स असंखे० । एवं सब्बसुहुमाणं । | 
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अवान्तर भेदोंके समान प्रूपणा जाननेकी सूचना की हे । यहां पूर्वोक्त संब सागणाओंमें 
सनुष्यायुके दोनों पदोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र ओघके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए 
उसका अल्गसे निदश नहीं किया हे | 


४ जघन्यका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका हे--ओधघ॑ और आदेश । ओघसे तीन आयु, .. 
वेक्रियिक छुह; आहारकह्विक और तीथछ्वर प्रकृतिका जघन्य और अंजघन्य प्रदेशवन्ध करने- - 
'बाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्र ढे। शेप प्रकृतियोंका 

- जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले ले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब छोकप्रसाण क्षत्र हे । 
इसी प्रकार ओबके समान सामान्य तियतद्व, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्र- 
काययोगी, कार्मणकाययोगी, नंपु सकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रवाज्षानी, 

संयत, अचच्ुदर्शनवाले, कृप्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत्रकेश्यावाले, भेंड्य, असव्य, 

. मिथ्यादृष्टि, असंन्नी, आहारक ओर अनाहारक जीबोंमें जानना चाहिए। 


विशेपा्थ--त्तीन आयु आदिका एकेन्द्रिय ओर बिकलेन्द्रिय जीव -बन्ध नहीं करते.। 
' असंक्षी पत्नन्द्रिय आदिसें भी प्रासम्भकी नो प्रकृतियोंका असंज्ञी ओर संज्ञी जीव कदाचित्‌ वन्ध 
करते हैँ ओर अन्तकी तीन प्रकहृतियोंमें आहारकह्विकंका अग्रमत्तसंयत आंदि दो गुणस्थानवाले 
तथा -तीथंड्वुस्प्रकृतिका असंयतसन्यम्दष्टि आदि पॉच- गुणस्थानवाले जीव कदाचित्‌ और कोई 
कोई बन्ध करते है | यदि उक्त प्रकतियोंका वन्‍्ध करनेवाले इन .संच जीवोंके ज्षेत्रका विचार 
' करते हैं तो वह छोकके असंख्यातरवें भागसे अधिक प्राप् नहीं होता, इसलिए यहां ओघसे 
उक्त सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघ॑न्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका च्षेत्र छोकके असंख्यातवथें 
सागप्रमाण कहा है | तथा शेप सब प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त - 
जीव योग्य सामागत्रीके सहावमें .करते हैं ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य सब जीवोंके 
.. सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंका बन्‍्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सबे 
 छोकप्रमाण कहा है. यहां मूलमें कही गई सामान्य तियेत्व आदि सा्गणाओंसें यह ओघग्ररूंपणा 
चन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान क्षेत्र प्रहषणा जाननेकी सूचना की है | मात्र जिन 
, मार्गणाओंसें जितनी प्रकृतियोंका वनन्‍्ध सम्भव है उसे ध्यानसें रखकर ही ओघगप्ररूपणाक्े अनुसार - 
- वहां क्षेन्रम्ररूपणा घटित करनी चाहिए। | 
- ६ शेप सब संख्यात ऑर असंख्यात- राशिवोली मार्गणाओंसें सब प्रकृतियोंका जघन्य 
'और अज॑घन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण है। एकेस्द्रियोंसे 
5 ” सब ग्रकृतियोंकां जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवबोंका क्षेत्र सब छोकप्रमाण 
7 है। इतनी विशेषता हे कि इसमें मदुष्यायुका.जघन्य: और अजव॑न्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवों. 
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७, पुढवि०-आउ ०-तेड०-बाउ० ओपमभंगों । तेसिं चेव बादराणं [वांद्रपज्जचार्ण] 
एइंदियसंजुत्ताणं जह० लोगस्स असंखे० | अज० सब्बलो० | तससंजुत्ताणं जह० अजह० 
लोगस्स असंखे० । एवं बादरपुढविअवज्जचादि०४-। सब्यवणप्फदि-णियोंदाणं सच्चे 
चेव भंगो सब्वलोगे० | बादरपज्जत्तयत्ते० चादरपुढविभंगों | एवं एडेण वीजेण णेदव्व | 

एवं खत्त सम्नत्त 


का ज्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है | इसी प्रकार अर्थात्‌ एकेन्द्रियोंके समान सब सूक्ष्म 
जीवोंगे ज्षेत्रप्रूपणा लाननी चाहिए | 
विशेषार्थ--प्रधिवीकायिक आदि पॉचकों छोड़कर अन्य जितनी असंख्यात संख्यावाली 
सागंणाएं हैं और संख्यात संख्यावाली सार्गणाएँ हैं उनका जषेत्र ही छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है, इसलिए उनसें सच प्रक्रतियोंके दोनों पदवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण जाननेकी सूचना की 
है| तथा फकेन्द्रियोंका क्षेत्र स्व छोकप्रसाण हैं; इसलिए इनसें मनृष्यायुकी छोड़कर सब 
प्रकृतियोंके दोनों पदोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वे छोकप्रमाण कह है । इनमें मंनुष्यायुके 
दोनों पदोंका वन्ध करतेंवाले जीवोंका क्षेत्र ठछोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे यह स्पष्ट ही हे । 
सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भी सब छोकमझें पाये जाते हैं, इसलिए इनसें एकेन्द्रियोंके समान 
प्रर्षणा घन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना को हे । । 
७. प्रथिबीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंसें ओधके समान भक्ढ 
उन्हींके बादरों व वादर पयाप्तकोंमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागगप्रमाण है और अजघन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका 
नेत्र सब छोकप्रमाण है । तथा चससंयुक्त प्रकतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध "करनेवाले 
गवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण है। इसी प्रकार बादर प्रथिवीकायिक अपयाप्ति 
आदि चारोंमें जानना चाहिए | सव वनरपतिकायिक और सब निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके 
दोनों पदवाले जीवोंका क्षेत्र सत्र छोकप्रसाण हैं। वादर प्रत्येक वनरपतिकायिक जीवोंसें बाइर 
प्रथिवीकायिक जीवोके समान भह्ठ है। इस प्रकार इस चीजपदके अनुसार के जाना चाहिए। 
विशेषा4--प्रथिवीकायिक आदि चारों सार्गणाओंका क्षेत्र सब छोकप्रसाण है, इसलिए 
इनसे सब प्रकृतियोंके दोनों पदवाछोंका क्षेत्र ओवके समान-जाननेकी सूचना की है | -इन चारोंके 
बादरोंसें एक्रेग्द्रियज्ञातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्ध स्वस्थानंमें ही सम्भव है और 
अजबन्य प्रदेशवन्ध मारणान्विक और उयपादपदके -समय -भी सम्भव हे, इसलिए इनमें 
एकन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशत्रन्ध करनेवाले जीचोंका क्षेत्र कोकके असंख्यातवें 
भागप्रसाण ओर अजबन्य ग्रदेशचन्ध करनेवाले जीवबोंका क्षेत्र सब छोकप्रसाण कहा है.। इनमें . - 
अससतयुक्त प्रकृतियोंका वन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव हे, इसलिए इनके दोनों पदंवारोंका क्षेत्र छोकके 
असंख्यात भागप्रसाण कहा है । वादर . प्रथिबीकायिक अपयाप्त आदि चारमें सी -इंसी प्रकार 
थांत्‌ चादर प्रथिवीकायिक आदि चारके- ससान क्षेत्र घटित कर - लेना चाहिए। सब वनस्पति- 
कायिक आर सब निगोद जीबोंमें. सब छोक क्षेत्र कहनेका कारण स्पष्ट । 'तथा बादर मत्येक 
बनसतिकाबिक जीवोंका भज्ध वादर - ए्धिवीकाविक जीवोंके ससान-हे यह:भी स्पष्ट है । यहां 
नन सागंणाओंका क्षेत्र नहीं कहा हे उसे जाननेके लिए इसी :अकार इंस वीजपदके अलुसार के 
जाना चाहेए यह सूचना की हे | यहां वादर वावकादिक व उन्तके अपयोप्रकोंमें छोकके संख्यातवें 
सागप्रसाण क्षेत्र क्यों नहीं कहा यह विचारणीय हु |. वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त आदि , चारका | 
पत्र बिंछकुछ नहीं कहा । शायद इसीके लिए अन्तमें एवं एद्रेण चीजेणः इत्यादि सूचना की-है |. 
पहले कह आब है कि जघन्य प्रदेशवन्ध वायुकायिक जीव तदड्भवस्थके प्रथम ससयमें जघम्य योग . 
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फोसणपरूवणा । 

- ८, फोसणाणुगमेण- दुविध--जहण्णयं उकस्सय॑ च.।. उक्क्स्संए पगद। दुवि०- 
ओघे०  आहदे० | ओबे० पंचणा०-चदुदंसणा ०-साढा०-चदुसंज०-पुरिस ० -मंणुसग्‌०- 
चदजादि-भोरालि०अँगो ०-असंपत्त ०-मणुसाणु ०-तस-बादर-जस ०-उ च्चा ०-पंचत ० उद्क० 
पढे ०वंधगेहि केवडियं खेच फोसिद ? छोगस्स असंखेज्जदिभागों | अणु० सब्बलोगो । 
 धीणगिद्धिं०३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु ० ४-णंचुंस ०-पर ०-उस्सा ०-पज्ज ०-थिर-सुम- 
णीचा० उक्क० लोगस्स असंखे० अड्डचोदस० सब्बलोगो वा। अणु० सब्बलोगो | 
णिद्ा-पयला-अपच्चखाण ० ४-छण्णोक०-तिरिक्खाउ ०-आदाव० उक० लोगस्स असंखे० 
अइचोदहस ० । अणु० सब्बलो० | पच्चक्‍्खाण०४-समचहु ०-दोविहा ०-सुभग-दोसर-आदें ० 
उदक०- छ० | अणु० संव्यलो० । दोआउ०-आहार०२ उक्क० अणु० खेत्तभंगों। 
मणुसाउ० उक्क० अद्ठचों०। अणु० सब्बलों०। दोगदि०-दोआणु० उदके० अणु० 


पल जीती जी जीलीजीडी डील जी + ८ हट घन्‍त ५: 


सहितके होता है, किन्तु ऐसे जीव-असंख्यात होते हुएभी बहुत्त-कम होते हैं. जो छोकके असंख्यातवें 
भागमें ही पाये जाते हैं अतः छलोकका- संख्यातवाँ भाग-नहीं कहा । प्रथिवीकायिक. आदि चारों 
' . स्थावरोंका संद्ध एकेन्द्रियोंके समान कहा |, तथा वादर सामनन्‍्य व बादर अपयाप्रमें जो विशेषता 
थी बह अछगसे- खोल दी गयी- है ।. . - 
इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ | 

:7.. ...-. स्पशनानुगम : 

स्पशनानुगम दो प्रकारकाः हे--जघन्य-ओर उत्क्ं । उत्कृष्टका प्रकरण है'। निर्देश दो 

प्रकारका है-ओघ और जआदेश.। ओघसे पाँच ज्ञानावरण चारः द्शनावरण; .सातावेदनोय, ,चार 
, संज्वलन, पुरुषवेद, मनुष्यगति, चार जाति, ओदारिकशरीर जाज्लोपाह्न, , असम्प्राप्तासपाटि का- 
संहत्नन, मनुष्यगत्यानुपूर्ची,- चस, बादर . यशःकीर्ति,. उच्चगोत्र और पाँच-अन्तरायका उत्कृष्ट 
' प्रदेशवंन्ध करनेवाले. जीवोंने कितने श्षेत्रका स्पशनः किया. है' ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमांण 
_श्षेत्रका स्पशंन किया. हैः । तथा इनका अलुल्कृष्ट अदेशवल्ध करनेवाले जीवोंने.सव छोकका स्पर्शन 
किया है । स्वयानग्रद्धित्रिक; .असातारवेदनीय, - मिथ्यात्व .अनन्वानुबन्धीचतुषण्क, नपुसकवेद, 
: परधात, उच्छास, पर्याप्त;:स्थिर, शुभ और नीचयगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके 
.असंख्यातवें साग प्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह्‌. भागप्रमाण और सर्वछोकप्रमाण 
क्षेत्रका रंपशन किया है। तथा इनका: अनुत्कृष्7ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले: जीवोने सबे छोकग्रमाण 

' क्षेत्रका रपशन. किया हैः | निद्रा; म्रचछा, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नोकपाय, तियग्वाय और 
.» आतपका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध-करनेवाले जीवोंचे छोकके असंख्यातत्रें-भागग्रसाण-और त्रसनाछोके कुछ 
- कम आठ वढे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। तथा इनका-अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कंरने- 

: बाले जीवोने सब छोकप्रमांण क्षेत्रका स्पशन किया है | प्रत्याख्यानावरण- चतुष्क, संमचतुरखसंस्थान, 
. दो विह्ययोगति,छुभग, दो स्वर ओर आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्धः करनेवाले जींवोने' प्रसनालछीके 
' कुछ कम छह वटे चोदह-भागप्रसाणं क्षेत्रका रपशन किया है । तथा इनका- अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
. करनेवाले जीबोने सर्वे .छोकप्रमाण, क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु. और आहारकहिक 
-- का उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट. प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समांन है।। सजुष्यायुका 
'. उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध- करनेवाले जीवोंने त्रसचालीके कुछ कम आठ बढ़े चौदह भागप्रासाण क्षेत्रका 
. स्पशन किया हैः। तथा अनुत्कृषट . प्रदेशवेन्ध' करनेवाले जीवोने' सर्ये छोकप्रसांण : क्षेत्रका स्पर्शन 
' 5 किया है.) दो गति और दो आलनुपूर्चीका उत्कुट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंने 


८ महावंधे परदेसवंधादियारे 
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त्रसनाछीके कुछ कम छह वटे चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है तियश्वगति, एकेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वणचतुप्के, तियब्गत्यानुपूर्वी, अगुरुछबु, 
उपचात, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, अत्येक, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभग, अनादेय, अयशःकीर्ति 
और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोॉने छोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण और. सच्चे 
लोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । तथा इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉने सर्वे 
व्ोकग्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया डे । उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीचोंने चसनालीके 
छुछ कम आठ और कुछ कम नो वे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । तथा अनुत्क्ृ्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाऊे जीवोंने से छोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । ज्ीवेद, चार संस्थान और 
पॉच संहननका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉने त्रसनाठोके कुछ कम आठ और छुछ कम 
बारह बे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवेनिे 
सर छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आद्ञेपषाइक्े उत्कृष्ट 
और अनत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीदोंने तऋरसनाछीके कुछ कम वारह वठे चोंदद भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। तीथंड्ूरमकृृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्धः करनेवाले जीवोंका स्पर्शन शक्षेत्रके . . 
समान है. तथा अनुत्छ्ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छुछ कम आठ बे चोदह - भांगप्रमाण . 
ल्लेत्रका स्पशंन किया 
विशेषा4--पाँच ज्ञानावरण, चार दशंनावरण, सातावेदनीय,: यशःकीर्ति, उद्यमोन्र 
और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्धः सूच््मसाम्पराय: गुणस्थानमें होता ह..। चार ,संज्बलन . 
ओऔर पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नोवें गुणस्थानमें होतां है । -तथा सनुष्यगति- आंदिका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध तियग्व और मनुष्यगतिके मिथ्याहृष्टि संज्ञी पर्याप्त जीवके होता है । -* यतः 
इन सब जीवोंका स्पशंन छोकके- असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट , 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन छोकके असंख्यातवें . भागप्रमाण कहा हे । तथा इन सच 
प्रकृतियोंका अनुत्क्वएट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव: है; इसलिए इस अपेक्षासे इसका - - 
स्प्शन सब छोकप्रमाण कहा हे ।. इसी प्रकार . नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वेक्रियिक- .. 
शरीर, आहारकशरीर, बेक्रियिकशरीर आज्ञोपाड्न,-आहारकशरीर आइ्रोपाद् और तीर्थक्षअकूतिको 
छोड़कर अन्य सब प्रक्ृतियोंका अनुत्क्ट प्रदेशवन्ध-भी एकेन्द्रिय. आदि जीव करते हैं, इंसलिए 
उनकी अपेक्षा भी सर्व छोकप्रमाण स्पशन कहा है। सरत्यानगृद्धित्रिक। मिथ्यात्व, अनन्ताबुवन्धी 
चतुष्क, नपुंसकवेद और नीचयोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध चारों यतिके संज्ञी सिथ्यादष्टि पर्याप्त जीच 
करते हैं| असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध चारों गतिके संज्ञो पर्याप्तक मिंथ्याह्ृष्टि या सस्पन्‍्दष्ट 
जीब करत है | तथा परवात आादका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तीन यतिके सन्नी पयाप्तक मिथ्याह्ृष्टि जीव 
करते हैं | यतः इन जीवोंके इंन प्रकतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध स्वस्थानस्वस्थानयें, विद्यारचत्स्वस्थानके .. 
समय आर सारणान्तिक समुद्धातके- समय भी सम्भव है, इसलिए इनका -छत्कुष्ट प्रदशवन्ध -. 
करनेदाले जीवोंका छोकके असंख्यांतवें भागप्रमाण, चसनाछीके कुछ कम. आंठ बढे चौदह - 


सामगप्रसाण और सब छोकगप्रमाण स्पशंन कहा है। निद्रा, प्रचका और छठ नोकपायका उ्स्क््ट्ट 


_:- फोसणपरूवणा के आर जे ६ 
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प्रदेशवंन्ध चारों गतिके पर्याप्तक सम्यम्दृष्टिं जीव करते हैं । अप्रेत्यास्यानावरण चोरका चारों गतिके 
असंयतसम्बस्दृष्टि पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते हें |तियेख्वायुका चारों गंतिके संज्ञी पर्याप्तक 
मिथ्यादृष्टि जीव उत्केष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं । तथा आतपका तीन गतिके संज्ञी पर्याप्क मिथ्यादृष्टि. 
: जीव उत्क्ए प्रदशवन्ध करते हैं। यतः इन जीवोंके इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध रचस्थान- 
स्वस्थानके समय और विहारवत्स्वस्थानके समय-भी सम्मंव है, अतः इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध . 
: करनेवालें जीबोंका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और तसंनालीके कुंछ कम आठ बठे चौद॑ह 
भागप्रमाण स्पशन कहा है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका दो गतिके संयतासंयत जीव, समचतुरख- 
. संस्थान, प्रशस्तंविहायोगति, औरं सुभग आदि तीनका दो गतिके संज्ञी पर्योप्तक मिथ्यादृष्टि. या 
सम्यम्दष्टि जीच तथा अप्रशस्त विहायोगति ओर द॒ःस्वरका दो गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्याहृष्टि . 
जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं। यतः-इन जीबोंके स्वस्थानस्वस्थानके - समय और मारणान्तिक 
समुद्गावके समय उत्क्रष्ट प्रद्शवन्ध हो सकता हे, अतः इन प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवंन्ध करने- 
वाले जीवोंका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण औरं त्रसनालीक कुछ कम छह वटे चौदृह भागप्रमाण 
,. स्पशन कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना .चाहिए कि -अग्रशस्तविहायोगतिं हायोगति ओर दुःस्व॒रका -. 
 सीचे-सास्णाम्तिक समुद्धात कराते समय तथा शेप प्रकृृतियोंका ऊपर मारणान्तिक समुद्धात कराते . 
ससये उत्कृष्ट प्रदशवन्ध कराना चाहिए। तथा मूलमसें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा .छोकके 
असंख्यातदें भागप्रमाण स्पशन नहीं कहा है फिर भी वह सम्भव है, इंसलिए विशेषार्थमें हमने 
उसका निर्देश कर दिया है। नरकायु, देवायु ओर आहारकदट्विकके हारकद्विकके दोनों पदोंका बन्‍्ध करनेवाले 
. जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हें यह स्पष्ट ही है। मसनुब्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोंके 
. विहारवत्सस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध. करनेवाले -जीवोंका 
त्रसनालीके कुछ कस आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन- कहा.. है। नरकंगतिद्विक और 
. देवगतिह्विकका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध ऋ्रमसे नारकियोंसें और देवोंमें मोरणान्तिक समुद्धातके 
' ,समय भी सम्भव है, इसंलिए इनका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका. त्रसनालीके 
कुछ कम छह वटे चौदह भागग्रमाण स्पशन कहा है। फकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते 
: समय भी तियत्वरगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध सम्भव हे । स्वस्थानमें तो यह संम्भव है ही, 
इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉंका छोक॑के असंख्यातवें भागंग्रमाण और संचे 
'लोकंप्रमाण स्प्शन कहा है |. देव विहारवत्वस्थानके ससय ओर एकेन्द्रियोंसें ऊपर सारणास्तिक 
: «समुद्गात करते समय भी उद्योतका .उत्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं, इसलिए इसकां उत्क्ष्ट प्रदेशबन्ध 
. करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कंम आठ और कुछ कम नो बटे चौदंह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । 
देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय तथा नारकियों और देवोंके तियज्नों और मनुष्योंमें मारणान्तिक 
: समुद्भातके: समय भी झ्ीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध सम्भव है, इंसलिए इनका उत्कृष्ट 
' प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बंदे चौदह भागप्रमाण 
स्पर्शन कहा है । नांरकियों और देवोंमें मारणान्तिक स्रमुद्भात करते. समय भी वैक्रियिकद्विंकका 
उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट ्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंका .वन्ध करनेवाले जीवोंका 
: च्सनाछीके कुछ कम .वारह वे चोदह. भागप्रमाण स्पर्शन कहा है |. तीर्थक्लर प्रकृतिका उत्कष्ट 
'  ग्रदेशवन्ध मनुष्य करते है; इसलिए इसका स्पशन छोकेके -असंख्यातवें. भागप्रमाण होनेसे इसे 
. क्षेत्रके समान कहा है। तथा देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय भी इसका अलनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध 
. होता है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका अलुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबॉका स्पशन त्रसनालीके 
. छुछ कंस आठ बे चौदह भागप्रमाण .कहां है । 
६, मारकियोंमें छह दशनावरण, वाहर केपाय और सात नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 


., करनेवाले जीवॉका स्पशन क्षेत्रके समान है | तथा इनका अलनुत्क्ृष्ट प्रदेशबन्ध 'करनेवाले जीवोंने 
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प्रसनाछोके कुछ कम छुट्ट बे चौंदह भागप्रमाण श्षेत्रका स्प्शन किया हे दो आयु, मनुष्य- 
गतिद्विक, तीथकृरप्रक्ृति और उच्चगोत्रका उत्कृटट और अनुत्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान हे | शेष सव ग्रकृतियोंका उत्क्ष्ट ओर अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
त्रसनालीके कुछ कम छुद्द बंटे चीदह भागग्रसाण श्वेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार सब 
नारकियोंका अपना अपना स्पश न ले जाना चाहिए ! ह 
विशेषाथ--नरकमें छुह दशेनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध पयोप्त सम्यग्द्रष्टि ही करते 
हैं,, इसलिए इनका स्पेन छोकके असंख्यातवें सागग्रसाण प्राप्त होनेसे क्षेत्रके समान कहा हे | 
यद्यपि छठेसे लेकर प्रथम नरक तकके सम्यग्दप्रि नारक्ी मरकर मनुष्य होते हैं और इनके 
मारणान्तिक समुद्धातके समय उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध सम्भव हे पर ऐसे जीवोंका 
स्पर्शन छोकके असंख्यात्वें सागसे अधिक नहीं होता, इतना यहाँ स्पष्ट जानना चाहिए। दो 
आयुका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्भातके समय नहीं होता। मनुष्यगतिद्विक आदिका उत्त्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्भावके समय सम्मव होनेपर भी स्पशन छोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ही रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा भी स्पशन क्षेत्रके समान कहा 
'है | अब रहे प्रथम दण्डकर्में कही गई प्रकृृतियोंका अनुत्क्ृष्ट प्रदेशर्वन्ध करनेवाले जीब और शेप 
सब पकतियोंके दोनों पदोंका वन्‍्ध करनेवाले जीच सो मारणान्तिक समुद्भोतके समय शेप प्रकृतियों- 
का उत्कृष् प्रदेशवन्ध तथा सारणान्तिक समुद्धात और डपपादके समय इन सब प्रकतियोंका 
अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हे, इसलिए इस अपेक्षासे यह स्पशन तसंनाढीके कुछ कम छुह बटे 
चोदह भागग्रसाण कहा हे | प्रथमादि प्रथिवियोंमें यह सरपशन इसी प्रकार घटित होनेसे उसे 
सामान्य नारंकियोंके समान जाननेकी सूचना की हे । मात्र सामांत्य नारकियोंका जहाँ छुछ कम 
छह बटे चोंदह भागप्रमाण स्पशन कहा है वहाँ अपना-अपना स्पशन घटित कर लेना चाहिए | 
१०, तियबद्वोमें पाँच ज्ञानावरण, स्वानग्रद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
अनस्तानुतन्धीचतुप्क, नपुंसकवेद, तियंत्वगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर 
कासंणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियब्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुख्चु चतुष्क, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त; 
अपयाप्त,प्रत्यक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, 
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
श्षेत्रका आर सब लछोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं। तथा इनका अनत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवॉन सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । छह द्शनावरण, वारह कपाय, - सात नोकंपाय, 
समचतुरखसंस्थान, दो विहयोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उडद्यगोत्रका उत्कष्ट प्रदेशवन्ध 
कंरनेबाल जीबोंने त्रसनाढीके कुछ कम छह वटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पंशन किया हैं | तथा 
_ इनका अलुत्कृूषट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं । ल्रीवेदका 
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उत्कष्ट प्रदेशवन्ध कश्नेवाले जीवों ने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बढ़े चोदह  भागप्रमाण अक्षेत्रका 
स्पशन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले .जीवोंने सब- छोकप्रमाण श्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। दो आयुओंका भज्जढ क्षेत्रके समान है । तियशज्वायु, मजुष्यगति, चार जाति, चांर 
संस्थान, ओदारिकशरीर आइ्लोपोड़, छह संहनन, मशुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, त्रस ओर बादरका 
. उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्क्ट प्रदेशवन्ध करने- 
.. वाले जीवॉने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | दो गति और दो आलुपूर्बीका उत्कूट्ट और 
अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंने त्रसनाछीके कुछ कम छुह बढ़े -चौदह भागग्रमाण. क्षेत्रका 
स्प्शन किया है। वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आज्ञोपाज्ञका उत्कृष्ट और -अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवंन्ध करनेवाले जीवबोने त्रसनाछीके कुछ कस .वारह बटे चौदह सागप्रमाण क्षेत्रका स्पशच 
किया है| उद्योत और यशःकीर्तिका- उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने च्रसनाछीके कुछ कम 
सात वटे चोदह भागग्रमाण लक्षेत्रका रपशन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका रपशंन किया है । ० 
ह विशेषा4--एकेन्द्रियादि सबके यथासम्भव बँधनेवाली प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धकी 
अपेक्षा स्पशन सब छोकप्रमाण कहा है, इसलिए इस स्पर्शनका यहाँ व आगे . हम अलूग-अछग 
स्पष्टीकरण नहीं करेंगे | जहां विशेषता होगी उसका खुलासा अवश्य करेंगे । पाँच ज्ञानावरणादि 
का उत्कष्ट अरदेशवन्ध संज्ञी पद्चन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके स्वस्थानके समान. मांरणान्तिक समुद्धांतके 
समय भी सम्भव है, इसलिए इंसं अपेक्षासे इनका उत्त्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका- छोकके 
असंख्यातवें भाग और सब छोकप्रंसाण . स्‍्पश न कहा-है 4 -देवोंमें. मारणान्तिक - समुद्धात करते 
समय छह. दशेनावरण जादिका . तथा नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धात. करते समय 
अप्रशस्त विंहायोगति और" दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इंसलिए -इनका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनाछीके कुछ कम छुद्द बटे चौदह भागम्रमाण स्पशंन कहा है. | 
देवियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले तियत्नोंके ल्लीवेदका उत्कृष्ट: प्रदेशवन्ध सम्भव होनेसे - 
इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनाछीके कुछ कम डेढ़ बे -चौदंह भागप्रमाण 
स्पशंन कहा है| नंरकायु और देवायुका अदेशवन्ध मारणान्तिक -समुद्धातके समय नहीं होता, 
इसलिए इनके दोनों पढोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन छोकके असंख्यातर्वं भागप्रमाण .ग्राप्त 
होनेंसे वह क्षेत्रकें समांन कहा हे | तियश्वायुका प्रदेशबन्ध तो मारणान्तिक समुद्धातके समय होता 
ही नहीं । शेपका :उत्केष्ट प्रदेशवन्ध सारणान्तिक समुद्धातके समय भी होता है फिर भी यह .स्पर्शन ' 
लोकके असंख्यातवें भागसे अंधिक नहीं होता, इसलिए इसका भंग क्षेत्रके समान कहां हे । दो 
गति और दो आनुपूर्यीकी अपेक्षा रपशन तथा वैक्रियिकद्विककी अपेक्षा स्पशेन जिस प्रकार ओघ 
प्रर्घणाके समय घंटित करेंके चतलाया है उसी प्रकार यहांपर भी घटित कर -लेना चाहिएं। जो 
ऊंपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते हैं उनके भो उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कष्ट 
प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके. कुछ कम 
सात चढ़े चौद॒ह भागप्रमाण स्पशंन कहा | 
' १६१, पद्चेन्द्रिय तियब्वत्रिकर्मे पाँच ज्ञानावरण,- स्व्यानगृद्धित्रिक, . दो बेदनीय, मिथ्यात्व, 








श्र महावंधे परदेसवंधाहियारे 


णदुंस ०-णीचा-पंचंत० उक्क० अशु ० लोग० असंख० सब्बयडों० | छद्स०-बारसक०- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दु ० उक० छत्चोइस० | अणु ० छोग० असख०  सब्बरो० । 
इत्थि० उक्क० अणु० दिवडूचोदस० | पुरिस०-दोगदि-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०- 
सुभग-दोसर-आदे ०-उच्चा० उक० अणु० छच्चोइ० । चहुआउ०-मणुसग ०-विण्णिजादि- 
चदुसंठा ०-ओरा ०अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदा ० उक्क० अगु० लोग० असं० | 
तिरिक्ख ०-एइंडि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-हुंड ०-तण्ण ० ४३-तिरिक्खाणु-अग्ु ० ४-थावर- 
सुहम-पजत्तापजच-पत्ते ०-साधार ०-थिराथिर-सुमासुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिप्रि० 
उक्क० अणु० लोगस्स अस० सब्बलो० | वेउव्बि०-वेउव्बि०अंगो० उक्के० अगु० 
वारह० | पंचिंदि०-तस० उक्क० खेचभंगो | अणु ० वारहचोइस ० | उज्जो ०-जस ० उक्कृ० 
अणु० सत्तचो० । बादर० उक्क० खेत्तमंगो | अणु० तेरह० | 


अनन्तानुवन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ श्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका औरसवे लोकप्रमाण छ्षेत्रका स्पशंन किया 
है। छह दशंनावरण; बारह कपाय, हास्य; रति, अरति, शोक; भय और जुग़॒प्साका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वठे चोदह सागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया. है तथा 
इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब्र छोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है । स्लीवेदका उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट ्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंने त्रसनालीके 
'कुछ कम डेढ़ बटे चौंदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है । पुरुषवेद, दो गति, समचतुरस्रसंस्थान, 
दो आजुपूर्वी, दो विहायोगति, सुसग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने तसनालीके कुछ कम छुह बढे चोंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन 
किया हे | चार आयु, सनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओऔदारिकशरीर आउद्भोपाड्, छह 
संहनन, मनुष्यगत्यानुपुर्वी और आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जींवोंने 
छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | तियश्वगरति, एकेन्द्रियलाति, औदारिक- 
'शरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियंत्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्कं, 
स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्र, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; हुर्सेंग, अनादेय, 
अयशःकीति और निर्माणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवांले- जीवोंने छोकके 
असंख्यातबें भागप्रमाण ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। वेक्रियिकशरीर और 
वैक्रियिकशरीर आज्भोपाह्का उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने त्रसनाछीके 
कुछ कम बारह बढे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पद्चेन्द्रिवजाति और त्रसका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पशन क्षेत्रके समान -ह। तथा अलुत्कष्ट -प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने चसनाढीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका -स्पर्शन किया है-। 
उद्योत और यश:ःकीर्तिका.उत्कुष्ट और अनजुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवबोंने असनाछोके कुछ 
कम सात वठे चौदह भागमप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। वादरप्रकतिके उत्कष्ट -प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंका; स्परशंन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध- करनेवाले जीबोंने 
त्रसनालीके कुछ कम तेरह वे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। : 

विशेषाथ--उक्त तीन प्रकारके तियश्व- स्वस्थान और एकेन्द्रियोमें मारणाम्तिक समुद्धात 

“ करतें समय दोनों अवस्थाओंसें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करते 
इसलिए यहाँ इन दोनों पदोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण़ और सर्च छोकप्रसाण 
: सशेन कहा है. छह देशेतावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध -उपर- आनत फकंल्पतकके देवोंमें 


फोसणपरूचणा हे १३ 


। १२, पंचिंदि०तिरि०अपज्ञ० पंचणा०-णवर्देस ०-दोवेद्‌०-मिच्छु०-सोलसक०- 
.. सत्तणोक०-विरिक्ख ०-[एइढि०-] ओरालि०-तेजा ०-क०-हुंड ०-बण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०- 
.. अंगु०9७-धाषर-सुहुम-पजतापजत्त-पत्त ०-साधार ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे ०- 

 अजस ०-णिमि०-णीचा ०-ंचंत० उक्क ० अणु ० लोगस्स असंखे ० सब्ब॒लो ० । इत्थि ०-पुरिस ०- 
दोआउ०-नमणस०-] चदुजा०-पंचसंठा ०-ओशलिण०अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु ०-आदा०- 
 दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ०-उच्चा ० -उक्क० अण० खेत्तमंगो | उद्जो ०-जस ० उक्क० 
“अण० सत्तचो० | बादर० उक्क० खत्तमंगो । अणु० सत्तचोदस ० । एवं सव्बअपजत्तयाण 


जी 
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- मारणान्तिक समुद्भातके समय भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इस पदकी अपेक्षा त्रसनाढीके कुछ 
कम छह बटे चोदह भागप्रसाण स्प्शेन कहा है । इनका अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीबोंका 
लोकके असंख्यातवें भाग और सबब छोकप्रसाण स्पशन जैसा पाँच ज्ञानावरणांदकोी अपंक्षा घांटत 

' करके चंतलछा आये हैं उसी प्रकार यहां सी घटित कर लेना चाहिए। तथा आगे तियश्वगति आदि 
प्रकतियोंकी अपेक्षा सी यह स्पर्शन कहा है सो वह इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । देवियोंसें 
सारणाम्तिक समुद्भातके समय खीवेदके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए यहां ख्रीवेदके दोनों पदोंको 
अपेक्षा तसनाछीके कुछ कम डेंड़ वठे चोंदह भागप्रसाण स्पशन कहा है । ऊपर आनत कल्पतक 
के देवोंमें मारणान्तिक समुद्भात . करनेवाले जीवोंके पुरुषबेद आदिके दोनों पद सम्भव होनेसे 
इनकी अपेक्षा असंनालीके कुछ कम छुट्द बठे चौदह भागप्रमाण स्पशन कहा है. । चार आयु आदिके 
दोनों पद्वालोंका स्पशेन छोकके असंख्यातववें भागप्रसाण है यह स्पष्ट ही है; क्योंकि चार 

आयुओंका वन्ध स्वस्थानमें ही होता है और शेप प्रकृतियोंका वन्‍्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय 

* होते हुए भी स्पशन छोकके असंख्यातवें सागसे अधिक नहीं होता। वेक्रियिकठ्ठिककी अपेक्षा 

' न्रसनालछीके कुछ कम वारह वे चौदह भागप्रमाण स्पशेन' ओघम्ररूपणामें घटित करके बतछा 
आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए । तथा इसी ग्रकार यह्‌ स्पेन पश्चन्द्रियजाति 
“ओर तसम्रकृतिके अजुत्कृ्ट पदकी अपेक्षा भी घटित कर लेना चाहिए | तथा इनका उत्कष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंका स्पशेन. क्षेत्रके समान है. यह स्पष्ट ही है। ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 

समुद्वात करनेवाले जीवोंके उद्योत और यशःकीर्तिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों 
. पदवाछोंका तसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण स्पेन कहा है। वाद्रप्रकृतिका 
' उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेचाल जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है.यह भी स्पष्ट है| तथा नीचे छह 
: राजु आर ऊपर सात राज़ु क्षेत्रके भीतर मारणांन्तिक समुद्भाव करनेवाले जीवोंके वादर प्रकृतिका 
अनुत्कृष्ट: प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए यह स्पशन असनाछीके छुछ कम तेरह बे चोदह 

_भागप्रेमाण कहा हैं।.. | 

१२, पद्चन्द्रिय तियश्व अययोप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेद्नीय 
- सिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात 'नोकपाय, तियंत्वगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
 : का्सणशरीर; हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियश््वगत्यानुपूर्ची, अगुरुल्घुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, 

“ 'अपयाप्त, अत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, ढुंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, 
'नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले. जीबोंने छोकके 

असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । ख्ीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, 
मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आज्वोपाज्ञ, छह संहनन, सनुष्यगत्यानुपूर्बी, 
. आतप,; दो विह्ाययोगर्ति, तरस, सुभग, दो स्वेर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और - अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । उद्योत और ' यशःकीर्तिका उत्कृष्ट और 
' अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्सनाढीके कुछ कम सात बटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका 


१४ महाव॑घे परदेसवंधाहियारे 


तसाणं सव्बविगलिंदियाणं च बादरपुटवि०-आउ०-तेउ०्पद्धत्तयाणं च।._ 

१३, मणस०३ पंचणा[०-छदंस ०-सादा ०-वारसक्र०-छ/णणोक०-पंचत ० .उर्के० 
खत्तभंगो । अण्‌० लोगस्स असंखे० सब्बलो० । थीणगिद्धि ० ३-असादा ०-मिच्छ ०-अण्ण- 
ताण०४-णबुंस ०-तिरिक्ख ०-ए्‌इंदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-बण्ण४-तिरिक्खाणु ०- 
अग्मु ०४-थावर-सुहम-पजत्तापंजत-पत्ते --साधार-थिराथिर-सु भासु भ-दूभग ०-अणादे ०- 
अजस ०-णिमि >-णीचा ० उक्क० अण० लोग० असंखे० संब्बलो० | उज्जो० उक्क० 
अण॒० सत्तचो० | बादर०-जस ० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सत्तचों० | सेसाणं उक्क० 
अण० खत्तमंगो | 
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स्पशंन किया है । बादर प्रकृतिका उत्कप्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान 
तथा अजुत्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोने त्रसनाढीके कुछ कम सात वे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार सब अपर्याप्, त्रस अपयाप्त, सत्र विकलेन्द्रिय तथा वादर प्रथिवी- 
कायिक पर्याप्त, वादर जरूकायिक पर्याप्त और बादर अश्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए | 
विशेषा्थ--ये पत्नेन्द्रिय तियंत्र अपयाप्त जीव स्वस्थान और मारणान्तिक समुद्धात दोनों 
अवस्थाओंमें पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पदोंका वनन्‍्ध करते हैँ, इसलिए यहां इनके दोनों परदोंका 
वनन्‍्ध करनेवाले जीवॉका छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । 
ल्वीवेद आदिका यथासम्भव एकेन्द्रिय आदिसें मारणान्तिक समुद्भात करते समय वन्ध नहीं 
होता | दूसरे दो आयुओंका तो मारणान्तिक समुद्भातके समय वन्ध होता ही नहीं; इसलिए यहां 
इन स्यीवेद आदिके दोनों पर्दोका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका छोकके असंख्यातवें भागत्रसाण उपशेन 
कहा हे है। उद्योत और यशःस्कीतिका स्पष्टीकरण पद्चेन्द्रिय तियब्बन्रिककी प्रर्मणाके समय कर 
आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेता चाहिए | उद्योतके समान ही वादरका अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवबोंका स्पशंन घटित कर लेना चाहिए। वादरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध .करनेवाले 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही हैं । यहांपर अन्य जितनी सांगणाएँ गिनाई हैं. 
* उन्तमें यह प्ररूपणा वन जाती है, इसछिए उनमें पद्नेन्द्रिय  तियंत्र अपयाप्तकोंके समान स्पशन 
जाननेकी सुचना की है । । 

१३, मनुष्यत्रिकम्ें पाँच ज्ञानावरंण, छह दशेनावरण, सातावेदनीय, वारह कपाय, छह 
नोकपाय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । 
तथा अनुल्कृष्ट प्रदंशवन्ध करनेबारे जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। स्व्थानयृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुप्क, 
नपुंसकवेद, तियश्वगति, एकेन्द्रियताति; औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, 
वर्णचतुप्क, तियंत्वगत्वानुपूर्वी, अगुस्ल्चुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्त,. प्रत्येक 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुस, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अंयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रकी 
उत्कृष्ट आर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यांतवें साग॑ और सबे 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं| उद्योतका उत्कष्ट और अनत्कष्ट प्रदेशवःध करनेवाले 
जीवोने तसनाछीके कुछ कम सात वटे चौंदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है'। बादेर और 
यशःकातिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्परशन क्षेत्रके समान है | तंथा अन॒त्कंप्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम सात बे चोदह सागप्रमाण छुन्नका स्पशंन 


किया है| शेप प्रकृतियाका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले .जीवोंकां स्पशन श्षेत्रके 
ससान है । है हे 
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फोसंगपरूवणा . .. १४ 

१७, देवेसु पंचणा०-थीणगि० ३-सादासाद०-मिच्छ०-अण॑ताणु ० ४-णबुंस०- 
विरिक्ख ०-एहंदि ०-ओरालि ०-तेजा ०-क् ०-हँड ०-वण्ण ० ४--तिरिक्खाणु ०-अंगु ० ४- 
.. उज्जो०-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-थिराथिर-सुभासु भदूभग-अणादे ०-जंस ०-अजस ०- 
णिमि०-णीचा ०-पंचत० उक्क० अण॒० अट्ट-णव० । छट्ंस०-वरारसक०-छण्णोक० उक्क० 
अट्टचों० | अण्‌ ० अट्ड-णब० | -इत्थि०-पुरिस ०-दोआउ ०-मणुस ०-पंचिंदि ०-पंचसंठा ०- 
ओरालि०अंगो ०-छस्संघ ०-मणसाण ०-आदाव-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ०-तित्थ ० 

उक्क० अण॒० अइ्डची० । एवं सब्बदेवाणं अप्यप्पणो फोसण्ण णेद्व्वं । 
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. विशेषा्थ--सनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व यथायोग्य 
गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके वन जाता है और इन जीवोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें. भागप्रमाण 
है। क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इन कर्मोका उत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके 

« ससान कहा है । सनुष्यत्रिकमें एकेन्द्रियोंमें मारणास्तिक समुद्भात करनेवाले.जीवोंके भी इन कर्मोका 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेंवाले जीवोंका: छोकके 
असंख्यातवें माग.और सबं-लछोकप्रमांण स्पशन कहा है। स्व्थानग्रद्धित्रिक आदि प्रकृतियोंका भी 
दोनों प्रकारका वंन्ध इसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें-मारणान्तिक समुद्धांतके समय वन जाता है, ,इसकछिए 
इनका दोनों प्रकारका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन भी. छोकके असंख्यातरवें भाग' और 
सर्वछ्ोकप्रमाण कहा है । उद्योतकी अपेक्षा दोनों पंदोंका वनन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पहले 
पत्नन्द्रियतियश्त्रिकर्मे घंटित करके वतलछा आये हैं उसी प्रकार यहां भी घंटित कर लेना चाहिए । 
भात्र वहां यशःकीर्ति प्रंकंतिको उद्योतके-साथ गिनाकर स्पशन कहा है. । पर मनुष्यत्रिकमें इसका 

' उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध- गुणस्थान प्रतिपन्न जीव करते हैं, इसलिए इंनमें:इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है । वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध' 
करनेवाले जीवोंका भी इतना ही स्पशेन वनता है, इसलिए यहांपर यशःकीर्तिको वादर प्रकृतिके 
साथ सम्मिलित कर इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंकों एक साथ 
स्पंशन कहा हे | तथा इन दोनों प्रक्ृतियोंकां अनुल्कृष्ट प्रदेश वन्ध ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्धात करते समय भी होता है, इसलिए इनंको इस पदकी अपेक्षा स्पशंन तसनाछीके कुछ 
कम सांत बढे चौदह भागग्रमांण कहा है । यहां गिनाई गई इन प्रकृतियोंके सिवा अन्य जितनी 
प्रकतियाँ बचती हैं उनके दोनों पदोंकी अपेज्ञा स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे 
उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की ' 

. * १७, देवोंसें पाँच ज्ञानावरण, स्व्थानयूद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
अनन्तानुवन्धीचतुष्के, नपुंसकवेद, तियश्वगति, एकेन्द्रियजाति, . ओदारिकशरीर, - तैजसशरीरं, 
कार्मणशंरीर, हुण्डंसंस्थान, वणचतुष्क, तियत्गत्यानुपूर्ी, अगुरुल्घुचतुष्क, उद्योत,. स्थावर, 
बादर, पयोप्रं, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुस, 'ठुमंग, अनादेय, यशः*कीर्ति, अयशःकीर्ति 
निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच . अन्तरायका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने 
अंसनालीके-कुछ कम आठ और कुछ कम नो चढे चोदह भागमप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है| छह 
इशेनावरण, बारह कपायं ओर ' छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
त्रसनालीके कुछ कम आठ चटे चीदह भागप्रमामाण क्षेत्रका स्पंशन किया है । तथा अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने च्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कस नो वटे चौदह 
भागम्रसांण क्षेत्रका स्पशन किया है | ख्रीवेंद, पुरुपवेद, दो आयु, सनुष्यगति, पद्नेन्द्रियजाति, 
पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आगोपोग; छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विह्ायोगरति; 
... अ्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय ओर तीथंकछूर अकृतिका. उत्कृष्ट और अनुर्कृप्ट' प्रदेशवन्ध 


श्द् महावंघे पदेसवंधाहियारे 


१५, एहंदिएस.. पंचणा०-शवरदंसणा०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोठसक०-सत्तणोक्त०- 
तिरिक्ख ०-एइंढि ०-ओरालि०-तेज[ृ०-झऋ०-हुंड ०-बण्ण ०४-तिरिकिखाणु ०-अगु ० ४-था वर- 
सहम-वज्जत्तापज्जत्त-पत्ते ०-साथार ०-विराथिर-सुमाउुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०-८ 
णिप्ति०-णीचा०-पँचंत० उक्क० अगु० सब्बो० | इत्थि०-पुरिस ०-चढुजादि-पंचसंठा० 
ओरा०अंगो ०-छस्संघट ०-दोविहा ०-तस-बादर-सुभग-दोसर-आदे ० उक० छोगस्स 
संखेजदिमागों । अण॒० सब्बलोगो | एवं तिरिक्लाउ०। भसणुसाउ० उक्क० खंच- 
भंगो । अण० लोगस्स असंखे० सब्बलोगों वा। मणसगदिहुग-उच्चा० उक्क० 
खेचभंगो । अगु० सब्बलो० । उद्धो०-जस० उक्क० सत्तचों० | अणु० सब्बलो० | 
सेसाणं उक्क० खेत्तमंगो | अणु० सब्बलो० | 


नी जीजड जज जी ज॑ी डा ली जल लीन जी जी ली (लीक डील जप नी जी ब्न्‍ी जज तीज जज ड॑। 


करनेवाले जीवोंने तसनालछीके कुछ कम आठ वद चादह सामग्रसाण क्षत्रका स्पशन कया ह | 
इसी प्रकार सच देवोस अपना-अपना स्पर्शंन रे जाना चाहिए । 

गिशेषाथं--यहां जिन प्रकृतियोंका उत्कष्य आर अनुक्कष्ट या अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध 

हारवत्खवस्थानक ससय आर एकेनर्द्रियोंमें सारणान्तक समुद्भात करत समय वन जाता ह उनका 


उन पदोंकी अपेक्षा असनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो वटे चादह भाग प्रमाण रशेन . .. 


कहा है. और जिनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध ण्केन्द्रियोंसें मारणान्तिक समुद्धात . करते समय नहीं - 
बनता उनका उत्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनाढीके कुछ कम आठ बे चोद भागप्रसाण स्पशन 
कहा है। इन्हीं विशेषताओंको और अपने स्पशेनको ध्य.नर्मे रखकर देवोंके सब अवान्तर भेदोंमें 
स्पशन घटित कर लेता चाहिए। 

१४, एकेन्द्रियोंसें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय,' 
सात नोकपाय, तियंश्वगति, एक्रेन्द्रयजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
हुण्डसंस्थान, वर्णचतुप्क, तियंत्वगत्यानुपू्वी, अगुरुक्बुचतुष्क, स्थावर, सूच्तम, पर्याप्त, अपयोप्ि, 
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्यिर, शुस, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति,. निमाण, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब छोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्प्शन किया है। ख्ीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, ओंदारिकशरीर आज्जेपाह्, 
छह संहनन, दो विहयोगति, तरस; वादर; सभग, दो र्चर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातर्वे भ्रागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे। तथा इसका 
अनुत्कृप्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने सब लोकमप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया ह। इसी प्रकार. 
तियब्ायुक्की अपक्षा स्प्शन जानना चाहिए। मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका . 
स्पशेन क्षेत्रके समान है | इसका अलनुत्कृष्ठ प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोने छोकके के असंख्याव्ें . -.- 
सासप्रमाग ओर सर्व लोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे | सनुष्यगतिद्षिक और उद्चमोत्रका / 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनत्कृष्टः प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने स्व छोकग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। उ्द्योत और बशःकीर्तिका उत्कष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके छुछ कम सात बे चौदह भागप्रमाण-क्षेत्रका - स्पशेन 
किया है | तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व छोकप्रमाण स्षेत्रंका - स्पर्शन 


किया हैं। शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ग्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है | तथा - - 


अजुत्कृप्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंने सर्वे छोकप्रमाण शक्षेत्रका स्पशेन किया हे । 8 
क्शिषा्व--एकेन्द्रियोंमें बादर पर्याप्त जीव ही सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट. अरदेशवन्ध करते 


4 ता० आ० प्रत्यो: 'असंखेजदिमागो- इति पाठ; ] 





फोसणपरूवणा : 5 श७छ 


| १६, बादर-पजत्तापजत्ताणं : एइंदियसंजुत्ताणं उक०”अणु० ' संब्बलो० | 
इत्थि०-पुरिस ०-तिरिक्खाउ ०-चढुजादि-पंचंसंठा ०-ओरालि ० अँगीो ०-छस्संघ ०-आदाव- 
दोविहा०-तस- [ बादर- ] सुभग-दोसर-आंदे ० उक० अणु० लोगस्स  संखेजदिभागो । 
 -सणुसाउ०-मंणुस०-मणुसाणु ०-उच्चा० उकक० अणु० लोगस्स असंखे० ।- सब्बसुहुमाणं 
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हैं. पर अन्य एंकेन्द्रियोंम मारणास्तिक संमुद्गभात करेते समय भी ये जीव पाँच ज्ञानावरण . आदिका 
छत्कप्ट प्रदेशवन्ध करते हैं . और 'इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशंवन्‍्ध सर्व एकेन्द्रियोंके: होता है, -इसलिए 
इनके दोनों पदोंका बन्ध: करनेवाले 'जीवोंका- सब - लछोकप्रमाण सपशन. कह है. । सत्रीवेद- आदि 
“छब्ब्रीसका, मनुष्यगति आदि तीनका, उद्योत्त आदि दोका और जिन प्रकृतियोंका यहां नाम निदेश 
, नहीं किया है! उनका भी सब्र एकेन्द्रिय जीव अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं; इसलिए इनमें इन 
प्रकृतियोंका अनत्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका सब, छोकेप्रमाण स्पशन कहा है। तथा 
जीवेद आदि छब्बींस प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियोंमें चादर एकेन्द्रियप्याप्त जीव करतें 
हुए भी इनका सब प्रकारका स्पशन लछोकके असंख्यातवें 'भागग्रमाण होनेसे यह उक्त अमाण कहा 
है | इनमें तियश्वायुका उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पश न स्रीवेद.आदिके 
समान घटित हो .जानेसे यह उनके समान कहा है. सनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
 जीवोंका स्पशेन क्षेत्रकेसंसान हू यह, स्पष्ट ही है । तथा इसका - अनुत्कृष्ट: प्रदेशवन्ध' ययपि 
अग्निकायिक और. बायुक्रायिक जीबोंकी छोड़कर सब्र एकेन्द्रिय जीव करते हैं, पर ऐसे. जीवॉका 
. बतेसान स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशंन सब छोकप्रमाण बन -जानेसे 
- थह उक्त प्रमाण कहा. है. । एक साथ एकन्द्रिय जीव यदि मनुप्यायुका -चन्ध. करें-तो असंख्यात 
" जीव करेंगे-और उस संमय यदि इनका--क्षेत्रपशेन देखा जाय तो बह छोकके असंख्यातवें 
: भागप्रमाण ही प्रात. होगा; इसलिए तो यह उक्त. प्रमाण .कहा : है. और- इस तरह .यदि अतीत 
“कालीन सब स्पशनका योग किया जाय तो बहू सब छोकगत..हो जानेसे. उक्तः प्रमाण . कहा है यह 
उक्त कथनका तात्पय है |. यों तो सब एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त . जीव डद्योत और यशःकीर्तिका 
उत्कृष्ट पदेशवन्ध कर सकते हैं पर ऐसे जीवॉका स्पर्शन छोकक असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं 
: “होता, हाँ जो एकेन्द्रिय ऊपर एकेन्द्रियोंमें. मारणान्तिक समुद्भात करते हैं उनके मी. इन दो कर्मोका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका न्नस- 
'नालीके कुछ क़म-सात -बटे चौदह -भागप्रमाण स्पशन कहा-है। यहाँ शेप प्रकंतियोंमें आतप 
.. प्रकृति वचती है! सो डसका :उत्क्रष्ट अदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाणःहै यह स्पष्ट ही है। । 


१६, बांदर एकेन्द्रिंय और उसके पर्याप्त तथा अपयाप्त जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृंतियोंका 
- उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका रपशंन- सब छोकप्रमाण है । स्त्रीवेद, पुरुपवेद, 
- - तियश्ायु, चार जाति, पाँच संस्थान, ओऔदारिकशरीर आश्रोपाइडं, छहं संहनन, आतप, दो विहायो 
गति, त्रस, वादर, सुभेगं। दो स्वर और आंदेयका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
| जीबोने छोकके संख्यातवें भोगप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन्त किया है। मह॒ष्यायुं, 'सनुष्यगति मलनुण्य- 
. गह्यानुपूर्वी ओर उच्चयोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करंनेवाले जीवबोने छोकके 
_अंसंख्यातवें भागप्रमाण-क्षेत्रका स्पशन किया हे। सब सृक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 

ओर अनुत्कृष्ट- प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने से - छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 'किया है! इतनी 





१ ता“प्रताीं बादरपञत्ताण्ण अपबत्ताणं' : इति-पाठः | 
308 ह ह हे, 


न्च्जो 


पर महाव॑धे परदेसवंधाहियारे 


सव्बपगदीणं उक० अणु० सब्घलों० | णवरि मणुसाउ० उक्० अणु ० लो० असंखे० 
सब्बलो० | 
?७, परढवि०-आउ०-तेठ० एडंदियपगदीण्णं उक्क० ठोगस्स असंखें० सद्व- 
लोगों | अणु० सब्बलो० | सेसाणं तसपगदीण आदाव॑ च उक० ठोगस्स असंखे० | 
अणु० सब्बलो० | दोजाउ० [ एडदिय |] ओधं | एवं बादरपुढति०-आउ०-तेउ० | 
बादरपुढवि ०-आउ०-तेउ०पञ्त्तयाणं एडंदियसंजत्ताणं उक० अणु० सब्बलो० | तस- 
संजुत्ताणं आदाव च्‌ उक्क० अणु० लोगस्स- असंखे० | एवं वाउकाइयाणं पि। णवारे 
यम्हि लोगस्स असंखे० तम्हि लोगस्स संखेजदिभागों कादव्यों । 
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विशेपता है कि सनृष्यायका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके अर्संख्या- 
तवें भाग और सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हे । 

विशेषा4--बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त व अपयाप्र जीवॉमें एकेन्द्रियजञाति संयुक्त 
प्रकृतियोंका दो प्रकारका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सस्मव है, इसलिए इनके 
दोनों पदोंकी अपेक्षा सब छोकप्रमाण स्पशन कहा है। इनमें ख्रीवेंद आदिका उत्कृष्ट व अंनु 
त्कृष्ट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियोंमं समुद्भात करनेवाले जीबोंके नहीं होता । आतपका होकर भी बह 

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्रकोमं समुद्गात करनेवाले जीवोंके ही होता है और तियंत्वायुका मारणान्तिक 
समुद्गातके समय वन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन कर्मके दोनों पदवालढोंका छोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण स्पशन कहा है । तथा खअनुष्यायु ओर मनुष्यगति आदि तीनका वायुकाबिक जीव 
चन्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ मनुप्यायु आदि चार कर्मोंके दोनों पदवालोंका छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्र्शन कह्य हैं। सब सूक्ष्म जीव सत्र छोकमें पाये जाते.हैं,. इसलिए इनमें मनु- 
प्यायुके बिना सब प्रकृतियोंके दोनों पदवालोंका सब छोकप्रमाण स्पशन कहा है । तथा इनमें 
सनुष्यायुका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका बतेमान र्पशन तो छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है पर 
अतीत स्पशन सब छोकप्रमाण बन जानेसे यह बर्तेमानकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर अतीतकी अपेन्षा-सर्च छोकप्रसाण कहा है । 

१७ पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिके जीवोंमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातवरें.भागप्रमाण और सर्व .छोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने स्बछ्लोकप्रमाण श्षेत्रका स्पर्शन 
किया है | शेप त्रसप्रकृतियोंका और आतपका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने स्वे- 
ल्लेकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन क्रिया है ।.दो आयुओंकी अपेक्षा र्पर्शन सामान्य एकेन्द्रियोंके समान 
है । इसी प्रकार बादर प्रथिवीकायिक, वादर जलूकायिक और चादर अप्निकायिक जीवोंमें जानना 
चाहिए। बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर अग्निकाग्रिक पर्याप्त . 
जीवोंमें एकेद्रिय संयुक्त सब्र प्रकरृतियोंका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेंचांले जीवोंने सर्व 
छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है| तथा अससंयुक्त प्रक्रतियोंका और आतपका उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अदेशवन्ध करनेवाले जीबोंने छोकके अंसंख्यातवें भागप्रमाण. क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
इसी प्रकार बाग्रुकायिक जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँपर छोकके 
, असंख्यातवें भागप्रमाण ,स्पशन “कहा है वेहाँपर छोकके संख्यातत्रें भांगप्रसाण स्प्शन 
करना चाहिए । 


आश्पती 'डोगस्स असंखें० | अणु०१ इति पाठः | २ 'तेंड० ओध पद. बादरपुदवि०ः इति पाठः । 


फोसणपरूबणां ु ३ शध 


१८, -बर्णप्फदि-णियोदेसु एड्ंदियभंगो । : णवरि यम्हि छोगस्स संखेजदिभागों . 
तम्हि लोगस्स असंखेजदिभागो कांदब्बो | बांदरणप्फदि-बादरंणियोदाणं . पञ्त्तापज्- 
त्ताणं एडंदियपगदीणं उक० अणु० सबच्बढो० । तससंजुत्ताणं उक०- अणु० खेत्तभंगों | 
उज्धो >-जस ० उक० अणु ०. सत्तचो० सब्बबादराणं च। .बादर० उक्क० खेत्तभंगो।'. 
अणु० जसगित्तिभंगो.। बादरवणप्फदिपत्ते० बादरपुढवि ०भंगो । 





_ विशेषार--प्रथिवीकायिक आदि तीनमें भी बादर पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते 
हैं, इसलिए इनमें एकेन्द्रिय प्रक्रतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन छोकके- 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। साथ ही यह बन्ध .मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव 
है, इसलिए इस अपेक्षासे सब छोकप्रमाण स्पशेन भी कहा हे । इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोंका सर्वे लोकप्रमाण स्पर्शन हैं यह स्पष्ट ही है । इनसे आतपसहित शेप प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय नहीं होता, इसलिए इनका 

त्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका रपशंन- लोकके असंख्यातब भागप्रेमांण कहा है | यद्यपि 
आतपका एकेन्द्रियोंमे 'मांरणान्तिक समुद्धात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हे पर ऐसे 
जीव बादंर प्रथिवीकायिक पर्याप्कोंमें ही मारणान्तिक समुद्धात करते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे' 
भी उच्त स्पशनके प्राप्त होनेमं कोई बाधा नहीं आती | तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध प्रेथिवी- 
कायिक आदि सब करते हैं, इसलिए इनके इस पदवाछोंका सर्च छोकप्रमाण स्पशन कहा 

दो आयुओंकी अपेक्षा जो प्रुपणा एकेन्द्रियोंमें कर -आये है. बह. यहाँ सी बन जाती हे; इसलिए - 
इसे उनके समान. जाननेकी सचना की है । बादर प्रथिवीकायिक्र आंदि तीनमें सब प्ररूपणा 
प्रथिवीकायिक: आदि तीनके समान :घटित हो जाती हे, इसलिए इसे उनके समान जाननेकी. . 
सूचना की है | बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त आदि ततीनोंमें एकेन्द्रियसंयक्त प्रंक्तियोंके दोनों पद 
मारणान्तिक समुद्भधातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा सर्व छोक- 
प्रमाण स्पर्शेन कहा दाह है । तथा : तससंयुक्त और आतपका बन्ध करनेवाले उक्त जीवबोंका लोकके 
' असंख्यातवें. भागसे अधिक स्पशन किसी भी अवस्थामें सम्भव - नहां है, इसलिए यह स्पर्शन 
' उक्त प्रमाण कहा है | वायुकायिक और उनके पर्याप्त व अपयाप्त जीवोंमें सब स्पशन प्रथिवी- 
 कायिक और उत्तके पर्याप्त व अपयाप्त जीचोंके -समान बन जानेसे इसी प्रकार वायुकायिक जीबोंके 
जानना चाहिए यह कहा है| सात्र उत्तसे इनसें जितनी विशेषता है उसंका अछगसे डल्छेख 
किया है । हु हे । 
2८.वेनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भक्ग हे | इतनी विशेषता 
है कि जहां पंर छोकके सेख्यातवें. भागप्रमाण स्पशन' कहा है. वहाँ पर छोकके असंख्यांतवें 
भागप्रमाण कंरना चाहिए | बादर चनस्पर्तिकायिंक ओर वबादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और 
अपयाप्र जीवोंमें एकेन्द्रिय प्रक्रतियोंका उत्कृट और अनुत्कृष्ट “प्रदेशंबन्‍्ध करनेवाले जीवॉने सर्च 
. : छोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | चससंयुक्त -प्रक्रतियोंका उत्क्रष्ट. ओर अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध 
. - करनेवाले जीबोंका स्पशन -क्षेत्रके समान हे डद्योत ओर यशं:कीर्तिकां उत्कट और अलुत्कृष्ट 

'. प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने' चसनालीक कुछ कम सात वटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
“किया है । सब वादरोंमें उद्योत आर यशं:कीर्तिका भंद्ग इसी प्रकार जानना चाहिए। बादर 
प्रकरतिका उत्कृष्ट प्रदेशंबन्ध करनेवाले जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट ्रदेशबन्ध 
. . करनेवाले जीवोंका स्पशन यशःकीर्तिके समान है। बादर वनेस्पतिंकायिक प्रत्येक. शरीर जीबोंमें 

. बादर प्रश्रिवीकायिक जीवोंके' ससान भज्ः 


र्‌० महावंघे पदेसबंधाहियारे 

१६; पंचिदि०-तसे०२-पंचमण०-पंचबचिं० पंचणाणा०-चहुदंसणा०-सादा०- 
चढहुसंज०-[ जस ०; ] पंचंत० उकक० खेत्तभंगो । अणु०- अइचो० सब्बंडोगो वा. थीण- 
गिद्धि०३-असादा ०-मिच्छु ०-अग॑ताणु ० ४-णंबुंस ०-पर ०-उस्सा ०-पञर ०-थिर- सुभ्च ५- 
णीचा० उक्क० अणु० अइ्चो०: संव्बलो० |. णिद्द-पयला-अपचक्खाण ० ४-छण्णोक ० 
उक्क० अट्डचोदस ० । अणु० अइचोइस ० सब्बलो० ।- पच्रक्खाण०४ उक० छत्चोदस० 
अणु० अट्डचोदस ० सब्बलो० । इत्थिवे०-चदुसंठा ०-पंचसंघ० उक्त० अशु० अट्ड-बारह० | 
पुरिस०-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो ०-असंपत्त --तस ०. उक्क० खेचभंगो.] अणु० अट्ठ- 
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विशेषा4--बनस्पतिक्रायिक और. निगोद जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भद्ग हे यह स्पष्ट-ही 
है। मात्र एकेन्द्रियोंमें वायुकायिक' जीव भी :आ जाते हैं,. जो कि: इनसे 'अछग . कायबाले हैं 
इसलिए एकेन्द्रियोंमें जहां छोकके संख्यातवें भागग्रमाण सर्पशन -कहा है. वहां इन जीवोंमें छोकके 
असंख्यातवें भागग्रमाण स्पशेन जाननेकी सूचना की है | बाद्र वनस्पतिकायिक ओर बादर निगोद 
तथा इनके पर्याप्त और अपयाप्त जीबोमें मारणान्तिक समुद्भातके समय भी एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका 
वन्ध सम्भव होनेसे इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा सब लछोकप्रमाण-स्पर्शन कहा है । थे जीव त्रस 
प्रकृतियोंका वन्ध करते समय. एकेन्द्रियोंमें मारणाम्तिक समुद्भात:नहीं करते; इसलिए इन ग्रकृनतियों- 
का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध. करनेवाले जीवोंका छोकके . असंख्यात्वं भागप्रमाण 
स्पशन कहा है.। अब- रहीं उद्योत, यशःकीर्ति और वादर-ये -तीन  प्रकृतियां सो इसके दोनों 
प्रकारके स्पशेनका पहले अनेक वार खुलासा. कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कंर लेना चाहिए । 
इनमेंसे उद्योत आर यश:ःकीति इन दो - प्रकृतियोंका अन्य, सब, बादरोंमें यह स्पर्शन घटित हो 
जाता है; इसलिए उसे: अन्तमें इनके समान जाननेकी सूचना की है. । वोदर प्रत्येकबनसरपतिकायिक 
जीवॉंका भड्ढ वादर प्रथिवीकायिक. जीवोंके: समान है. यह स्पष्ट ही ह 

१६. पद्चेन्द्रियद्रिक। असह्िक, पाँच मनोयोगी ओर पाँच .वचनयोगी जींबोंमें पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरंण; साताबेदनीय, चार संज्वछन,: यशःकीर्ति और पाँच-अन्तरायका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले - जीवोंका .. स्पशेन ::क्षेत्रके: समान है । तथा इनका : अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध . करनेवाले जीवोने -त्रसनाछीक्रे , कुछ -कम आठ बढ़े चौदह भाग: और से 
लोकम्रमाण क्षेत्रका रपशन किया. हे-। स्यानग्रद्धित्रिकं, ' असातावेदनीय,. मिथ्यात्व, अनस्ता- 
नुबन्धी चतुप्क, नपुसकवेद;.-.परवात,: उच्छास; पर्याप्त, स्थिर, शुभ ओर नीचगोचत्रका उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह 
भाग और सब. छोकप्रसाण  -श्षेत्रका स्पशंत्त, किया है ।. निद्रा, ..प्रचला, अग्रत्याख्याना- 
चरणचतुप्क और छह नोकपायका उत्कृष्ट अदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने असनाछीके कुछ कम आठ - 
चटे चोंदह भागग्रमाण क्षेत्रका. स्पशेन-किया.है | तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
त्रसनालीके कुछ कम आठ. बे. चौदह भाग और सबब छोकप्रमाण. क्षेत्रका. स्पशेन किया. है । 
प्रत्याख्यानावरण चतुप्कका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्नसनाछीके- कुछ कम छह बटे 
चीदह भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है. । तथा. इनका अनुल्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
तसनालीके कुछ कम आठ बढ़े चौंदह भाग. और से छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है | 
स्ीवेद, चार संस्थान .और .पाँच संहनत्का उत्कृए्एं और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीयोंने 
जअसनाठाक कुछ कम आठ ओर कस वारह.वर्ट -चांदह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशंन किया हे | 
पुरुषवेद, पठ्चेदियजाति, ओंदारिक शरीर आज्ञेपाड़, असम्प्राप्ताउपाटिकासंहनल ,और त्रसका 


£ ता० आई प्रत्योश 'डक्क० अद्धचोहस सब्वको०? इति पाठ: | 








फोसणपरूवणा / ». . . ६. बह 


बारह० | दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारहगं उक० अणु० खेचभंगो | दोआउ०-आदाबव ० 

 उक्क० अणु० अइचोदस० |? दोगदि-दोआणु ० उक्क० अणु० छत्बोद्स० | तिरिक्ख ०- - 

 एइंटि०-ओरालि०-तेंजा ०-क०-हँड ०-वण्ण४--तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उपं ०-थावर-पत्ते ०--- 
अधिर-असुभ-दभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ० उक० लोगस्स असंखे० सब्बलो० | अणु० 

- अट्ऊड० सब्बलो० | मणुस ०-मणुसाणु ०-तित्थ० उक्क० खेत्तभंगो | अणु० अट्ठंचो ०. एवं 

: उच्चा6 | वेउव्यि०-वेउच्यिं०अंगो० [ उक० ] अणु० बारह० | समचदु०-दोविह०- 
सुभग-दोसर-आदे० उ० छत्चो० | अणु० अद्दबारहं० | उज्ो०बादर० उक्क० अट्टू 

. णबचोहस० | अणु० अड्अ-तेरह० । णवारि वादर० उक्क० खेत्तमंगों | [ सुहम ०-अपल्ञ०-. 

 साधार० पंचिंदियतिरिक्खपजत्तभंगो । ] एवं चकक्‍्खु०-सण्णि त्ति।। कायजोगि० ओघ | 
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. उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका.स्पशन क्षेत्रके समान है। तथा इनका. अजुल्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम- आठ ओर कुछ कम वारह बटे चोदह.. भागप्रसाण क्षेत्रका ' 
स्पर्शन किया है.। दो आय, तीन जाति -. और आहारकह्विकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका रपशन क्षेत्रके समान है । दो आय और आतपका उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने-' 

: बाले.जीबींने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद॒ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन. किया है | दो गति 
' ओर दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाीके कुछ कम छह 
- बढ़े चोदह भागग्रमाण क्षेत्रक्रा रपशंनः किया हैं। तियब्वगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, 
. तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, बंणचतुप्क, तिंयश्वगत्यानुपूर्वी, -अगुरुलधु, .उपधात, 
स्थावर, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुभग, अनादेय, अयश:कीर्ति ओर निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन- किया है । 
तथा इनका अनुत्क्ृष्ट- प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवॉने, त्रसनाढीके कुछ कम आठ वे चोदह भाग: 
और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन कियां है | मनुष्यगति, सनुष्यगत्यानुपूर्वी और - तीथ्थब्ठुर 
प्रकतिका उत्कृप्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवींका स्पशन क्षेत्रकें समान है | तथा इन्तका अनुल्क्ृष्ट 
प्रदेशवन्ध करमेबाले जीवॉने त्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
' किया है। इसी प्रकार उच्चगोत्रके दोनों पदोंका वनन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन जानना चाहिए । 
वेक्रियिकशरीर और वैक्रियिक शरीर आइ्वोपाज्लकां उत्क्रेष्ट ओर अलनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम बारह वे चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपशेंन किया है। समचतुरख- 
संस्थान, दो विहायोगति, सभग; दो रघर ओर आदेयके उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने 
च्रसनालछीके कुछ कम छह बे चोदह भागम्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है | तथा इनका अनुल्कृप्ट 
प्रदेशवन्ध-करनेवाले जीबोंने त्रसनाढीके कुछ. कर्म आठ और कुछ कम. वारह बटे चौंदह भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शेन किया है| उद्योत और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
, ऋसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम नी .बटे चोदह भागमप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन .किया है। - 
. तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम 
: तेरह बढे चोदह भागप्रमांण क्षेत्रका स्पशन किया है| इतनी विशेषता है कि वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्र और साधारणका भक्ढ 
' पद्चन्द्रिय तियत्व पर्याप्तकोंके, समान है | इसी प्रकार चक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें 

. जानना चाहिए | तथा कांययोगी जीवोंमें ओबके समान भर है.। 


१ ता» ग्रतों 'मणुस> मणुपु-(.! ) तित्थ० आगश्प्रती _'मणुस० मणपज० तित्थ०? इति पाठः। 
३२ ता० प्रती आ० .3०-( दे) छुचो०” आश“*प्रती 'आदें० छुत्चो०? इति पाठः । 
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विशेषा--पश्चेद्रिय आदि मार्गणाओंमें पाँच ज्वानावणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने 
वाले जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पशन किया हे । इनका ल्लेत्र भी इतना 
ही है, इसलिए यह स्पशन क्षेत्रके समान कहा हे। तथा विद्यास्वस्स्वस्थान ओर मसारणान्तिक्क 
समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्क्षष्ट प्रदेशोंका चन्‍्ध करतेचाले 
जीवोंका चसनालीके कुछ कम आठ वटे चोंदद भागप्रमाण ओर सच छोकप्रमाण स्पशंन कहा हैं । 
स्थानग्रद्धि तीन आदि प्रकृतियोंके दोनों पदोंका स्पशन ज्ञानावरणादिके अनुत्क पदके समान 
घटित हो जानेसे वह भी त्रसनाढीके कुछ कम आठ बटे चीदह भाग जार सब त्ोक प्रमाण 
कहा है । निद्रा आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोंके विद्रवत्यवस्थानके समय भी सम्भव हूं, इस 
लिए इनका इस पदकी अपेज्ञा त्रसनाछीके कुछ कम आठ बे चांद भागप्रमाण स्पशंन कहा 
निद्रादिकके अनुत्कृटके समान प्रत्याख्यानावरण चतुप्क और तियश्रगति आदि इक्कीस प्रह्म- 
तियोंके अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका भी उक्त प्रमाण स्परशन घटित कर लेता 
चाहिए | कोई विशेषता न होनेसे वहाँ इस स्पशनका हम अछगसे स्पष्टीकरण नहीं करेगे | अच्युतत 
कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीव भी ग्रत्यास्यानावरण चतुप्कका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करते हैं, इसलिए यह स्पशन तच्रसनाठीक कुछ कम छह वटे चीदह भागग्रमाण कहा हू । 
देवोंके विहारवत्स्वस्थानक्े समय ओर सासादनसम्यग्हष्रियोंके मारणान्तिक समुद्बातक्रे समय भी 
खीवेद आदि दस ग्रकृतियोंके दोनों पदोंका वन्‍्ध सम्भव है, इसलिए यह स्पशन त्रसनालछोके कुछ 
कम आठ आर कुछ कम बारह चठे चोंदह भागगप्रमाण कहा है। पुरेपव्ेदका अनिवृत्तिकरणसें 
आर पद्चेन्द्रियजाति आदि पच्चीस नाम प्रकृतियोंका वनन्‍्ध करनेवाला दो गतिका जीच उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता हे, इसलिए इनका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे क्षत्रक 
समान कहा है | तथा इनका अनुत्कृष्ट श्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका स्पशन जो त्रसनाछीके कुछ 
कम आठ ओर कुछ कम बारह वे चादह भागप्रमण कहा है. सो यह ल्लीवेद आदिका स्पशन 
घटित करके वतता आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। दो आयु आदि सात 
प्रकतियोंके दोनों पढोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन श्षेत्रक समान है यह स्पष्ट ही हे | तिय॑- 
खायु, मनुष्यायु ओर आतपके दोनों पढोंका वन्ध देबोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्भव है, 
इसलिए इनका स्पशन तचसनालीके कुछ कम आठ वे चौदह भागप्रमाण कहा हे। नारकियों 
आर देवोंमें मारणान्तिक समुद्भगात करते समय भी दो गति ओर दो आनुपूर्वीके दोनों पद सम्भव 
हैं, इसलिए इनके दोनों पदवाढोंका स्प्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बे चोदह भागप्रमाण 
कहा हैं । एकेस्द्रियोंसे मारणात्तिक समुद्भात करते समय भी तिय॒त्वगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्‍्ध सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवालोंका स्पर्शंन छोकके असंख्यातववें भागप्रमाण 
आर सर्च छोकप्रसाण कहा है है । मनुष्यगतिद्रिक और तीथेक्ृुस्पकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशव-्ध करनेवाले 
जीवाका स्पशुन स्वामित्वको देखते हुए छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके 
समान कहा ह। तथा देवोंके स्वस्थानविहारके समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हें, 
इसलिए इस अपेक्षासे त्सनाढीके कुछ कम आठ बे चोदह भागप्रसाण स्प्शंन कहा हैं | उच्च- 
गोत्के दोनों पदवाल्लोंका रपशेन मनुष्यगति आदिके समान ही वन जानेसे बह उसे प्रकार कहा 
ह। नारकियों ओर देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके भी बेक्रियिकहिकके दोनों दोनों 
पद सम्भव हैं, इसलिए इस अपेक्षा असंनालीक कुछ कम बारह बे चौदह भागग्रमाण रपर्शन 
कहा हूं | समचतुरल्नसंस्थान आदिका देवोंमें मारणान्तिक संमुद्धात करते समय और अप्रशस्त 
बहायागति तथा दुःस्वस्का नाराकंयास सारणांन्तिक समुद्भात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशवन्धे 
सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे तअसनालीके कुछ कम छुद बे चौदह भागग्रसाण स्पर्शन कहा 
हूं। तथा श्नका अनुत्कष्ट प्रदेशवम्ध देवोंमें विद्ारवत्स्वस्थानके सर्मय और सासादन जीबोंके 


पे) 
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सारणास्तिक संमुद्भातफे समय भी सम्भव होनेसे इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आंठ और 
- कुछ कम बारह वटे चीदह भागग्रमाण. स्पशंन कहा हे | देवोंके -विहारवत्स्वस्थानके समय और 
देवोके एकेस्द्रियोमें . मारणान्तिक .समुद्गात करते समय उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हे, 
इसलिए इस अपेक्षासे. असनालीके कुछ कसम आठ ओर कुछ कम नो वटे चौंदह भागगप्रमाण 
भ्पशंस कहा है । तथा देवोंके. विहारवत्स्वस्थानके -समय और अवेक्रियिककाययोगी जीबोक मार- 
._ णान्तिक समुद्धातक ससय इसका अनुल्क्ृष्ट. प्रदेशवन्ध. भी सम्भव हे, इसलिए इस अपेक्षासे 
_असनाछोक कुछ कम आठ ओर कुछ कम तेरह बे चौदह भागप्रमाण स्पशन कहा हे । बादर- 
प्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन उ्द्योतके अनुत्कके समान ही घटित कर 
लेना चाहिए। तथा इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका स्पशंन शक्षित्रके समान है यह 
स्पष्ट ही है। सक्षम आदिका भद्ढ पद्चेन्द्रिय तियश्लोंक समान हे यह भी सरपष्ट है। 
चज्नुदशनवाले ओर संज्ञी जीवोंमें उक्त प्रकारसे स्पशन-घंटित हो जानेसे बह उक्त प्रमाण कहा: है । 
तथा काययोग एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव, होनेसे इसमें ओघग्ररूपणा अविकल घटित हो 
जाती हैं, अतः ओबके समान जाननेकी सूचना की है । 
'... २०, ओदारिककाययोगी जीचोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डकका भद्ग ओघके समान है । स्व्थान- 
भृद्धित्रिक, असातावेदनीय, सिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुप्क और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेश- 
वनन्‍्ध करनेवाले जीवोंन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है) .तथा इनका अलनुत्कृष्ठ प्रदेशवन्‍्ध- करनेवाले जीवोंन सर्वे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। निद्रा, प्रेचछा, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और छठ नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोने 'त्रसनाठीके कुछ कम छह वे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।:तथा 
इनका: अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबॉने सब छोकप्रमाण .क्षेत्रका स्पशन किया है। 
इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण- चतुष्क,. समचतुरखसंस्थान, 'सुभग; दो स्वर और. आदेयकी 
. अपेक्षा स्पशन जानना चाहिए । स््रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने- त्रसनालीफै 
- कुछ कम डेढ़ . वटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है.। तथा. अनुल्कृट्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीबोने: सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | -पुरुषवेद, तियत्वायु, मनुष्य- 
गति, चार जाति,- चार संस्थान, ओऔदारिकशरीर आज्जोपाज्न,:. छह संहनन, . सनष्य- 
गत्यानुपूर्वी, आंतप, दो - विहायोगति, चस और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध- करनेवाले जीबोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान हैं। तथा अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवचोंने -संब॑ लछोकप्रमाण क्षेन्नका 
.. स्पशन किया हे। :दो-गति ओर दो -आलुपूर्वीका उत्कर्ठ, और अनुत्कृष्ट: प्रदेशवन्ध करनेवाले 
* ज्ञीवॉने तसनालछीके कुछ कम छह बे चौदह , भागप्रप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है । तिर्य॑श्रगति, 
एकेन्द्रियजाति; आंदासर्कशरार, तज़सशरार, क्रामणशरार, हुण्डसस्थान, वर्णचतृष्क, तियच्व- 
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गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुप्क, स्थावर, सूच्म, पयाप्त, अपयाप्र, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अगश:कीर्ति, निर्माण ओर नीचयोत्रका झत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले 
जीबॉने छोकके असंख्यातर्वें भाग और सर्व छोकप्रमाण श्षेत्रका स्पशन किया हैँ । तथा अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्थ करनेवाले जीवॉने सब व्ोोक्प्रमाण क्षेत्रका .स्पशन किया. हूँ । बंक्रियिक्शरीर 
और चक्रियिक आइ्रोपाइके उत्कूट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध' करनेबाले जीवॉने त्रसनाछीके 
कुछ कम बारह वटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया हैं। तीन आयुओोका भद्ढः 
सामान्य तियब्चोंके समान है । आहारकह्विक और तीथंदुर प्रकृतिका भड्गः क्षेत्रके समान है । 
उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेबाले जीवोंने त्रसनाढीके कुछे कम सात वे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीबोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है | येंश:कीर्तिका भद्ग पुरुपवेदके समान है । ह 

विशेषाथं--पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पदवालोंका स्पंशन आओंघंके समान यहाँ 
घटित हो जानेसे बह ओघके समान कहा है। स्त्थानय्द्धि तीन आंदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीव स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्धातके समेय भी उसका बन्ध करतें 
इसलिए इस-अपेक्तासे छोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण और सब्र -छोकप्रमाण स्पशन कहा हैं | 
तथा औदारिककाययोगका स्पशंन सब लछोकप्रमाण होनेसे इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवॉका उक्त प्रमाण स्पशन कहा हे | ऊपरं आनंतेकल्प तकके देवोंमें मारणान्तिके समुद्धांतके 
समय भी निद्रा आदि बारह प्रकृतियोंका ओर चार प्रत्याख्यानावरणका दोनों प्रकारका वनन्‍्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोका चसनालीके कुछ कम छह बंटठे चौद॒ह भागग्रमाण 
स्पशन कहा हे | देवियोंमें सारणान्तिक समुद्गातके समय ख्रीवेदका उत्क्प्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है 
इसलिए इसके इस पदवाले जीवॉका च्रसनालीके कुछ केस छेढ़ वटे चौंदहः भागप्रसाण संपशंन कहा 
है. । तथा एकेन्द्रियांदि सत जीव इनका अनुत्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते हैं; अतः इसके “इस पदवाले- 
जीवॉका सब छोकप्रेमाणं-रपशन कहा है.। आगे भी जिन प्रक्ृंतियाँके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीबॉंका यह स्पशन - कहा हो वह इसी प्रकार जानना  चाहिएं। यहाँ पुरुषवेद .आदिके 
प्रदेशोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंके स्वामित्वको-देखते हुए. इस अपेक्षासे रपंशन श्षित्रके समान 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता हे, - इसलिएं यह श्षेत्रके समान कहा है। दो गति और - 
दो आन॒पूर्वीके दोनों पदवालोंका असनालीके छुदं वटे चौंदंह भागप्रमाण स्पर्शनका पहले अनेक 
बार स्पष्टीकरण कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चांहिए | और इसे दना कर देनेपर 
चेक्रियिकद्विककी अपेन्ञा दोनों - पढंचालोंका स्पशन हो जांता है। स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंसे 
साग्णान्तिक समुंद्भातके समय भी तियत्वगति आंदिका उत्कृष्ट अरदेशवन्ध सम्भव है, “अतः इनके 
उत्कृष्ट पदवालोका स्पेंशन छोकके असंख्यातवें भाग और सब छोकप्रमाण कहा- है. | -तीन आयुका 
भक्ञ सामान्य तियख्ोंके समान और आहारकट्विक व॒तीथेझवर प्रंकंत्तिका भद्ढ क्षेत्रके समांन है यह्‌ 
स्पष्ट ही है। ऊपर वादंर शकेन्द्रियोंमें मारणात्तिकः समुद्भात करते समय भरी उंद्योतका उत्कष्ट 
प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए ' इसके इस “पदवालछोंका : स्पर्शन चसनाछीके कुछ कस सात वंटे _ 
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. णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लोगंस्स असंखे० | अणु० संब्बंलो० | सेसाणं उक० 

अणु० खेत्तमंगो |. क्‍ 
चेउव्वियेका० - पंचणा०-थींणगिद्धि०३-दोवेद ०-मिच्छु ०-अण॑त्ाणु ० 
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. उक्‍क० अड्डचो० | अणु० अड्ट-तेरह ० । इत्थिं०-पुरिस ०-पंचिदि०-पंचसंठा ०-ओरालि० 
. अंगों ०-छस्संघ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ० उक्क० अणु० अह्-बवारह० | 
णवरि पुरिस० उक्क० अट्ट०। दोआउ०-मणुस ०-सणुसाणु ०-आदाव-तित्थ ०-उच्चा० 





. चौंदह भागप्रमाण कहा. है. पुरुषवेदकी अपेक्षा जो स्पर्शन कद्दा है. उसी प्रकार यशःकीर्तिकी 
: अपेक्षा भी स्पशन वन जाता है, इसलिए इसका- भद्ढ पुरुषवेदके समान कहा हे 
२१, ओऔदरिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें. पाँच ज्ञानावरण, स्व्थानग्रद्धित्रिक, -.सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, . मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क,. नपुंसकवेद, तियश्वगरति, एकेन्द्रियजाति, 
तीन . शरीर, . हुण्डसंस्थान, वणचतुष्क, तियंत्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, .सृच्ठम, 
' पर्याप्त, अपयोप्त, अत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, हुमेंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, 
, निर्माण, नीचगोन्न और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन कियां है. । तथा अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वेछोकप्रमाण 
- . दन्नका स्पशन किया है | शेप प्रक्रृतियोंका उत्कृष्ट - और अलुत्क्ृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले - जीवोंका 
:. स्पश॑न श्षेत्रके समान हे | 
विशेषा4--पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध शरीरपयाप्ति पूर्ण. होनेके एक समय 
.. पूरे करंते हैं, इसलिए इनके इस पदवालोंका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण :स्पशेन, कहा है 
तथा ओंदारिकमिश्रकाययोगका सर्वच॑ छोकप्रमाण स्पशन होनेसे इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवालोंका 
उक्त प्रमाण स्पशेन कहा है | शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध तो शरीरपयाप्ति पूण.होनेके एक 
समय . पूषे संल्ली पद्चन्द्रिय जीव ही करते हैं, इसलिए इनके इस पदवाले जीवॉंका स्पर्शन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे बह क्षेत्रके समान कहा है और इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवाले जीवॉका 
जिसका जो श्षेत्र कह आये हैं वह यहां स्पर्शन घटित हो जानेसे वह.भी श्षित्रके समान 
कहा है। . :. : 
० वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्व्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिश्यात्व, 
' अनन्तानुवन्धीचतुष्के, नपु सकवेद, नीचगोन्र ओर पाँच अन्तरायका उत्कृप्र और अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
'. वबन्ध करनेवाले जीवोने चसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागग्रमाण छेत्रका 
स्प्शन किया है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कस आठ वटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्प्शन किया हे। तथा 
. इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्सनालीके. कुछ कम आठ.और कुछ कम तेरह वटे चौदह 
-  भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है | खत्रीवेद, पुरुषवेद, पद्नन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक 
शरीर आड्ोपांड्र, छह संहनन, दो विहायोगतति, त्रस, सुभग, दो स्वर ओर आदेयके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने चसनाठीके कुछ कम आठ और छुछ कम बारह बढे 
चौदह भागप्रंमाण क्षेत्रका स्पशन किया है |. इतनी विशेषता है कि पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
ह हे 


२८ सहावंधे पदेसवंधाहियारे 


उक्क० अणु० अड्डचोदस० । तिरिकक्‍्ख॒०-तिण्णिसरीर-हंंड ०-बण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०- 
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२३, वेडव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे ०-मणपस ०-संजद-सामाह ०- 
छेदो ०-परिहार ०-सुहमसंप० उकक० अणु० खेत्तभंगों | 

२७, कम्मइ० पंचणाणा०-थीणगिद्धि ० ३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणं॑ताणु ० 9- 
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करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौंदह भागग्रमाण. क्षेत्रका स्पशन किया है । 
दो आयु, मनुष्यगति, सनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीथक्ऋर और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम आठ बढें चोदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशंन किया है | तियश्बगति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियश्व- 
गव्यानुपृर्वी, अगुस्ल्युचतुप्क, उद्योत, वादर, पर्याप्त; प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल; 
दर्भग, अनादेय और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम 
आठ और कुछ कम नो व चोदह भांगग्रमाण क्षेत्रका रपशंन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने त्सनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका 
स्पशंन शंन्‌ किया हे | एकेन्द्रियजञाति ओर स्थावरके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका वन्‍्च करनेवाले 
जीवॉने त्रसनाढीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नी वटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। 

विशेषा4--वैक्रियिककाययोगसें विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा असनाछीके कुछ कम चौदह 
भागप्रमाण स्पशन है | सारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा त्रसनाढीके कुछ कम तेरह वे चोदह 
भाग प्रमाण स्पश न है । एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करनेपर च्रसनालढी के कुछ कम नी 
बे चीदह भागप्रमाण स्पशन्त है । तथा नारकियोंका तियतच्नों और मनुष्योंमें व देवोंका तियत्नों 
ओर मनुप्योंमं मारणान्तिक समुद्धात करनेपर मिलाकर त्रसनालीके कुछ कस वारह बढे चोदह 
भागप्रमाण स्पशेन है, इसलिए यहाँ जिन ग्रकृतियोंका उत्क्रष्ट और अनुल्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 


जीवोंका जो स्पशेन कहा हें पूर्वोक्त स्पर्शनको देखकर अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार 
श्रटित कर लेना चाहिए। अन्य विशेषता न होनेसे यहाँ हमने उसे अछग-अलग घटित करके 
नहीं वतलाया है | 


२३. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगववेदवाले, 
सनःपययज्ञासी, संयत, सामरायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूकरम- 
साम्परायसंयत जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । 
हू विशेषा4--इन सत्र सार्गणाओंमसें अपना-अपना स्पर्शन लछोकके असंख्यातवें भागप्रसाण ही 
हैं, इसलिए यहाँ अपनी अपनी प्रकृतियोंके दोनों पदवाछोंका स्पर्शन दक्तप्रमांण प्राप्त होनेसे 
ख्लेत्रके समान कहा हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भी इतना ही है। ' 

२४, काम्ंणका ययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानग्रद्धित्रिक, दो वेंदनीय, मिथ्यात्व, 
अनन्तानुवन्धीचतुप्क, नपुंसकवेद, नीचगोंत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जञोबोने त्रसनाढछीके कुछ कम वारह वे चौदह भागप्रगाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | इतनी 
विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृतियोंका उत्कष्ट प्रदेशवन्ध. करनेवाले लीचोने त्रसनाछीके कुछ कम 





फोसणेपरुंबणा . ..... २७ 
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ग्यारह वटे चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | तथा इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवॉने सब लोकप्रमाण क्षित्रका स्पशन किया है । छुह दशनावरण बारह कपाय, सात 
नोकपाय और उदच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम छुछ बदे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है| तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने 
सर्वबेलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | स्त्रीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अगप्रशस्त विहायो- 
गति और द॒ःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कछ कम वारह वे चोदह 
भागग्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सब लछोकप्रमाण- 
 क्षेत्रका स्पशन किया है| दो गति, पाँच जाति, तीन शरीर, हण्डसंस्थान, ओदारिकशरीर 
' आ्लोपाड्, असम्प्राप्तासपाटिकां संहनन, वणचतुष्क, दो आनुपूर्वों, अंगुरुलघु, उपधात, त्रस और 
स्थावर .आदि.: सात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध - करनेवाले 
जीवॉंका स्पशन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुल्कृष्ट ग्रदेशवन्ध करनेंबाले जीवोने सब छोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्परशशन किया है। देवगतिपद्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धः करनेवाले 
'जीवोंका स्पशंन .क्षेत्रके समान है । समचतुरख्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और 
 आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम छह बटे चौंदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा अजुत्कृष्ट प्रदेशवन्धः करनेवाले जीवोंने,सन्रे छोकप्रमाण श्षेत्रका 
स्पशंन कियां है। परधात, डउच्छास, पर्याप्र, स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेश- 
ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कम छह वटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
'. हैं। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंने सब छोकंप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । 
इसी प्रकार आतप्‌ ओर उलद्योतके दोनों पदवाले जीवोंका स्प्शन जानना चाहिए।..... 
विशेषा4--यहाँ जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धवाले जीवॉका सब्र छोकग्रमाण 
स्पशन कहा है वह का्मण काययोगके उक्त प्रमाण स्पशंनकों देखकर घटित कर लेता चाहिए। 
शेप स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--चारों गतिक्के कार्मणकाययोगी संज्ञी जीव पाँच ज्ञानावरणादिका 
... उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते हैं । यतः इन जीवोंका स्पशेन नीचे छुह और ऊपर छह इस प्रकार 
. कुछ कुछकम वारह्‌ .राजुप्रमाण प्राप्त होता हे,. अतः यहाँ यह स्पशेन त्रसनाछीके कुछ कम बारह 
, बे चौदह भागप्रमाण कहा है । मात्र जो .मिथ्याह्रष्टि जीव स्व्थानगृद्धि जिक, सिश्यात्व, अनन्तान- 
- बन्धीचतुप्क, नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं. उनका ऊपर कुछ कम 
पाच राजुप्रमाण ही स्पशन बन सकता हे, क्योंकि न तो ऐसे जीव आनतादिकमें उत्पन्न होते हैं 
और न आनंतादिकसे आकर मनुष्यगतिमें ही उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृ- 
' तियोंका उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन च्रसनाठीके कुछ कम ग्यारह बटे चौंदह 
. भागप्रमाण कहा है। छह दर्शनावरण आदिका सम्यम्द्रष्टि कामंगकाययोगी ही उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
. करते हैं ओर ऐसे जीवोंका स्पशन त्रसनाछीके कुछ कम छह बटे चाोदह भागेप्रमाण होता हे, 
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२४. इत्थिवेंदुस पंचणा०-थीणमिद्धि ०३-दोवेद ०-मिच्छ०-अण॑ताणु ० ४- 
णबुंस ०-णीचा ०-पंचंत० उक्क० अशु० अट्टू ० सब्बलो०। णिद्दा-पयला-अपंचक्खाण ० ४- 
छण्णोक० उक्क० अड्ट ० | अणु० अट्ट ० सब्बलो० । चदुदंसगा०-च दुसंन० उपक० 
खेत्तमंगो | अणु० अट्डबचो ० सब्बलो० । पच्चक्खाण ०४ उक्क० छत्चों० | अणु० अट्ठू ० ' 
सब्बलो० । इत्थि ०-दोआउ ०-चदुसंठा ०-पंचसंघ ०-आदाउच्चा ० उदक० अणु० अट्ड० । 
पुरिस-मणुस ०-ओरालि०अंगो ०-असंप ०-सणुसाणु ० उक्क० खेच्तभंगो.। अणु० अट्ठडचो ० | 
दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारहग-तित्थ ०». खेत्तभंगो ।  दोगदि-दोआणु० . उकक० 
अतः यह स्पशन उक्त प्रमाण कहा है। खत्रीवेद आदिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धवाले जीवोंका त्रसनालीके 
कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशन अपने-अपने स्वामित्वको जानकर पाँच ज्ञाना- 
वरणादिके उत्क्तष्ट प्रदेशवन्‍न्ध करनेबालोंके समान ही घटित कर लेना चाहिए। दो गति 
आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जो क्षेत्र कहा है वही यहाँ पर स्पशन प्राप्त 
है, इसलिए यह स्पशन क्षेत्रक' समान कहा है। यहाँ देवगतिपश्चकका उत्कट ओर अनुत्कृष् 
प्रदेशवन्ध' सम्यम्दष्टि जीव ही करते हैं, इसलिए इनक दोनों पदवाके जीवॉोका भक्ञ क्षेत्रके 
समान कहा है, क्योंकि इन जीवोंका छोकके असंख्यातवें भागसे अधिक रपशन नहीं ' 
प्राप्त होता | सुभगादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जोब ऊंपर त्रसनाढीके कुछ कम छह 
बटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन करते हैं, इसलिए यह्‌ उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार 
परधघात आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट श्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका रपशन अपने स्वामित्वके अनुसार 
त्रसनालीके कुछ कम छुह बे चोदह भागप्रमाण घटित कर लेना चाहिंए। 

२४, ज्लीवेदवाले जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण; स्त्यानग्रद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, . 
अनन्तानुवन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पॉच अन्तरायका उत्केट और अनुत्कष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम आठ बे चौदह भाग और सब छोकप्रमाण 
क्षेत्रका रपशन किया है। निद्रा, प्रचछा, अग्रत्याख्यानावरण चतुप्क और छह नोकपायके उत्कृष्ट 
प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ वे चौदह भागप्रमांण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धः करनेवाले जीवबोंने त्सनालीकें कुछ कम आठ वे 
चोदह भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है'। चार दशंनावरण और चार संज्व- 
लनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोंका स्पशन श्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोंन चसनालीके कुछ कम आठ बटदे चौदह भाग ओर सब लोकमप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन 
किया हे प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कंरनेचाले जीवोन त्रसनालीके कुछ कम - 
छह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | तथा अनुल्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने 
त्र सनाढीके कुछ कसम आठ बठे चोंदह भाग और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 

ज्रीवेद, दो आयु, चार संस्थान, पाँच संहनन, आतंप और उद्योतका उत्कूट और अलुत्कृष्ट प्रदेश- 

“व करनेवाले जीवोने चसनाछोके कुछ कम आठ बटे चौदह भागग्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया - 
है । पुरुषवेद, सनुष्यगति, औदारिकशरीर आज्ञोपाह्न, असम्प्राप्तार॒पाटिका :संहनत, और मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वीका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन श्षेत्रके समांन है। तंथा अनुल्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्सनाछीके कुछ कंम आठ बटे चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पेन 
किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकट्ठिक ओर तीथंदूर प्रकृतिके दोनों पदवाछोंका स्पर्श 


५ 


£ ता० प्रती 'मिच्छ० मिच्छु० (१) अणंताणु० णपुं.०? इति पाठ:। २ आश्यग्रती थद्व० | 
इत्थि०” इति पाठ: । ३ आ* प्रतों 'आदाउजो० उक्क०? इति पाठ: ॥: ० । | 
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अणु० छत्बो ० | तिरिक्ख ०-एइदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क्०-हुंड ०-बण्ण ० ४-तिरिव्खाणु- 
_ अग्ु०-उप०-थावर-पत्ते --अथिर-असुम-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ०. उक्क ० लोगरस 
असंखे० सब्बलो० | अणु० अद् ० सब्बलो० | पंचिंदि०-तसं० उक्क०. खेत्तभंगों | 
.. अणु० अद्-बारह० ।_[ वेउव्बि०-वेउब्रि०अगों० उ० अणु० वारहचोदस ० |] समचदु ०- 
-दोविहा ०-सुमग-दोसर-आदे ० 'उक्क० छ०.। अणु ० अट्टचों० [ पर ०-उस्सा०-पज्ज ०- 
_ पिर-सुभ० उक्क० अणु० अइचो० सब्बलो० | उज्जो० उक० अणु० अठ्-णब० | बादर० 
उक्क० खेच्तमंगो । अणु० अइ्ब-तेरह ० । सुहुम-अपज्ज ०-सांधार ०. उक्क० अणु० लोगरस 
असंखे० सच्बलो० । जस० उक्क० ओप॑। अशु०: अट्-णवचोदस ० । एवं पुरिसवेदे 


:. "वि | णबरि तित्य० उक्क० खेत्तभंगो। अणु० अइचों ० | 
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. क्षेत्रके समान है | दो गति और दो आनुपूर्बोका उत्क्ष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध-करनंवाल जीवोंने 
 अब्रसमालीके कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया. है । तियश्वगति, एकेन्द्रिय- 
. जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियब्गत्यान॒पूर्बी, 
अगुरुल्घु, उपधात, स्थांवर, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुरभंग, अनादेय, अयशःकीर्ति ओर 
निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध -करनंबाल जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और. सर्वे 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है | तथा इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंन त्रसनाछी- . 

' के कुछ कम. आठ बे चौदह भाग ओर सब छोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। पद्चन्द्रिय- 
... जाति और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले -जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट 
: . प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम वारह वंदे चोदह भाग- 
प्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिकशरीर आइ्रोपाइड्के. उत्कृष्ट और 
अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचों ने त्रसनाढीके कुछ कम वारह बे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका 

“ स्पर्शन किया है| समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगति, सुभग, दी स्वर और आदेयका उत्कृष्ट 
. प्रदेशवन्ध करनवाले.जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम छह वे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
. है। तथा अनुत्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंन तसनाठीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
- क्षेत्रका रपशन किया हे। परघात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
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“  प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंन त्रसनाछीके कुछ कम भाठ वे चांदह भाग ओर सब लोकप्रमाण 


क्षेत्रका स्पशन किया है| उद्योतका. उत्क्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके 
कुछ कम आंठ और छुछ कम नो वे चोदह भागग्रसाण ज्षेत्रका स्पशंन किया है.। बादरका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनवाले जीवोंका स्पशन ज्षेत्रंके समान है | तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंने तसनाछीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम तेरह वटे चौद॒ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । सूक्ष्म, अपयाप्त ओर साधारणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
 छोकके- असंख्यातवें भाग ओर सब: लोकग्रसाण. ज्षेत्रका स्पशन किया है।  यशःकीर्तिका उत्कृष्ट 
.  अदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका भज्ञ ओघके समान है | तथा इसका अनुत्छ॒ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
.._ जीवबोंने चसनालीके कुंड. कम आठ ओर कुछ कम नों वटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीबोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थकूर 
-प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्र: समान है| तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 

: फरनेवाले जीवोंने त्सनालीके कुछ कम आठ वटे चोदह भागप्राण क्षेत्रका स्पशंन'किया है | 
विशेषा्थ--ल्लीवेदियोंमं जहाँ त्रसनांठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रसाण स्पर्शन 


>क््ं २ ७ंलओ जज ++जन ++ “+++++ “००5४ 


. . १ ता० प्रताी 5० उ० खत्तमंगों इति पाठ) | 





३० महावंघे परदेसवंधाहियारे 
२६, णर्व॑सगे० पंचणा०-थीणगिद्/ि० ३-दोवेद ०-मिच्छ ०-अर्पतताणु ० ४- 


कहा है वहाँ देवोंके स्वस्थान विहारकी मुख्यतासे जानना चाहिए | अन्य स्पशन इसीमें गर्भित 
हो जाता है | जहां सब छोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वहां एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात 
कराकर यह प्राप्त किया गंया हैं| कहीं उपपादपदकी अपेक्षा भी यह स्पशन प्राप्त हो सकता हैं. सो 
विचार कर लगा लेना चाहिए। जहाँ पूर्वोक्त दोनों प्रकार्का स्प्शत कहा है चहां हने दोनों 
विवज्ञाओंकी ध्यानमें रखकर वह ले आना चाहिए | त्रसनालीके कुछ कम छटद्द बटे चींदह 
भागप्रमाण स्पशन देवोंमें और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करानेसे प्राप्त होता हें. सी 
स्वामित्वकों देखकर जहां जो सम्भव हो वहां चह ब्रटित कर लेना चाहिए | पुरुषवेद आदिका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीबोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भांगप्रमाण कहनेका कारण यह 
है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तो अनिव्ृत्तिकरणमें होता हे तथा मनुप्यगतिं आदिका उत्कष्ट 
प्रदेशवन्ध नामकमकी पच्चीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले संज्ञी मिथ्याहृष्टि तियब्व और मनुष्य 
गतिके जीव करते हैं | दो आयु आदि आठ ग्रकृतियोंके दोनों पदवालोंका सपशेन क्षेत्रके समान 
है यह पहले अनेक बार स्पष्ट कर आये है | तियत्रगति आदि इक्कीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्ध नामकमकी तेईस प्रक्रतियोंका वन्‍्ध करनेवाले दो गतिके संज्ञी मिथ्याद्रष्टि जीव स्वस्थानमें 
ओर एकन्द्रियोंमें मारणाम्तिक समुद्धातके समय इन दोनों अवस्थाओंमें करते हैं, इसलिए इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका छोकके असंख्यातव भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण स्पश्शन 
कहा है। पद्चेन्द्रियजाति ओर त्रसके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी मनुण्यगतिके ही: समान हे, 
इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा 
है। तथा इन दोनों प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोंके बिहारवत्स्वस्थानके समय ओर 
भारकियों व देंबॉमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अंनुत्कट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका स्पर्शन त्रसनाढीके कुछ कंम आठ ओर कुछ कम बारह बे चौदद 
भागप्रमाण कहा है | नारकियों ओर देबोंमें मारणान्तिक संमुद्गात करते समय वक्रियिकद्धिकके 
दोनों पद सम्भव हैं, इंसलिए इनके दोनों पदबालोंका तसनालीके कुछ कंस बारह बटें चोद्ह 
भागप्रमाण स्पशन कहा है| देवोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय भी मनुप्य.और तिंयश्व 
समचतुरखसंस्थान आदिका और नारकियोंमें सारणान्तिक समुद्धात करते समय अग्रशसंत 
विहायोगति ओर दहःस्वर्का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है; इसलिए इनका उत्कृष्ठ प्रदेशवन्ध .: 
करनेवाले जीवोंका त्रसनाछीके कुछ कम छह बे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा हे । सूक्ष्म आदि 
तीन प्रक्ृतियोंका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध तियग्न ओर मनुष्योंके स्वस्थानमें व एकेन्द्रियोंमे 
मार्णान्तिक समुद्गातके समय सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका छोकके असंख्यातथें 
भाग और सब छोकप्रमाण स्पशन कहा है। स्लीवेदियोंमें शेष जिस स्पर्शनका यहाँ स्पष्टीकरण 
नहीं किया है उसका पहले अनेकचार स्पष्टीकरण कर आये हैं, इसलिए उसे बहाँसे जान लेना 
चाहिए। यशःकीर्तिक उत्कृष्ट पदवालोंका स्पशेन ओधक समान है यह स्पष्ट ही है | तथा देंवियोंक 
विहारके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
सम्भव हे, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका त्रसनाठीके कुछ कम आठ ओर कछ कम नी बे... 
दुह भागग्रमाण स्पशेन कहा है । पुरुषवेदी जीबोंमें यह स्पशेन अविकल घटित हो जाता है... 
इसलिए उनमें ख्रीवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र देवोंमें तीर्थक्ुर र॒ श्रक्ृतिका भी . 
होता हू, इसलिए पुरुपवेदियोंमें इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवालोंका स्पशन त्रसनालछीके 
कम आठ बदे चोदह भागप्रमाण वन जानेसे इसकी अलछगसे सूचना की है. । 
२६. नपुंसकवेदी - जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण; स्त्यानग्रद्धित्रिक, दो- वेदनीय, मिथ्यात्व 
अनन्ताजुवन्धीचतुप्क, तियबख्वगति संयुक्त प्रकृतियाँ, नीचगोत्र. और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट 
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फोसगंपरूवणां . |...  « है 


तिरिक्खगदिसंजुत्ताणं [णीचा०-पंचंत०] उकं० लोगसस अंसंखें० सब्बलो० | अणु० 
सब्बलो० | . णिद्दा-पयला-अड्भक०-सत्तणोक०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-दोविहा ०-सुभग- . 
दोसर-आंदे ०-उच्चा० उक० छ० | अणु० सब्बलो० | चहुदंस०-चदढुसंज०-पुरिस ० 
उक० खेत्तमंगो । अणु ० सब्बलो ० । [दोआउ०] वेउव्वियछक्क आहारहुर्गं ओध। 
[तिरिक्खाउ ०-मणुसाउ ०-सुहम-अपज्ज ०-साधा ० तिरिक्‍्खोघ॑ |] मणुस ०-चहुजादि- 
ओरालि०अंगों ०-असंपत्त ०--मणुसाणु ०-आदाव०-जस ०. उक्क०  खत्तमंगो | अणु० 
सब्बलो०। [पर०-उस्सा०-पज्ज ०-थिर-सुभ० उक्क० लोग० असंखे० सब्बलो० । 
अणु० सब्बलो०.।] उज्जो० उक० सत्तचो० । अणु० सब्बलो०.। [तित्थ० खत्तमंगो।] 
कोधादि०.४ ओध॑ | 





लिलडजिलिजलज 


प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने छोकके असंख्यातवें सागप्रमाण और सब छोकप्रमांण क्षेत्रकां स्पशन 
किया है. तथा- इनका अनत्कृष्ट प्रदेशंबनध करनेवाले जीवोंने सब लोकप्रमाण श्षेत्रका स्पशंन 


_ किया है। निद्रा, प्रचछा, आठ कपाय, सात नोकपाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहा- 


है. 


योगति, सभग, दोस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्त्ृष्ठ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाछीके 


- कुछ कम छुह बर्ट चांद्ह भागम्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है आर अनुत्कष्ट प्रदशवन्ध करनंवाल 


जीवोंने संब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | चार .दशंनावरण, चार संज्वछन और पुरुप- 
वेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है | तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेश- . 
बन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वे छोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है | दो आय, वैक्रियिकपटक और 
आहारकट्ठिकका भन्ञ' ओघके समान है | तियश्ायु, मनुष्यायु, सूक्ष्म, अपयाप्त और साधारणका 
भह्न सामान्य तियेत्रोंके समे।न है'। मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकंशरीर आउ्रगेपाडु, असम्प्रा- 
प्रास्पाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कग्नेवाले 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब छोक- 
प्रमांण क्षेत्रका स्पशेन किया है| परवात; उच्छास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातंवं भाग और सब छोकग्रमाण क्षित्रका रपश न किया है | तंथा 
अनत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध करनेवाले जीवोने सब छोकप्रमाण श्षेत्रका स्पश न॑ किया है। उद्योतका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने - तअसनाछीके कुछ कम' सात बढे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पश न किया है| तथा अनत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका रपश न 
किया हैं । तीथझुरप्रकतिका भड्ग' क्षेत्रके समान है। क्रोधादि. चार कपायबाले जीवॉमें ओधघके 
संमान भद्ध है।.... 
विशेषा्--पाँच ज्ञानांवरंणादिका उत्हृष्ट प्रदेशवन्ध संज्ञी जीव॑ .स्वस्थानमें तो करते ही 
हैं पर एकेन्द्रियोंमें. मारणान्तिक समुद्धांतके समय भी उन्तके वह सम्भव है, इसलिए इनका 
' उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉफका स्पश न लोकके असंख्यातवें भागं और सबे लछोकप्रमाण 
कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍न्ध सब -जीवॉके सम्भव है, अतः यह स्पश न सर्व छोक- 


“ * प्रमाण कहा है | आगे भी जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनवाले जीवॉका यह स्पर्शान 


कहा है वह इसी प्रकार जानना चाहिए। निद्रादिकके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके रचामी अलग-अलग 
ज्ञीब बतंलाये हैं उनको स्पश न त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागंप्रमाण बन जानेसे 
यहाँ वह उच्त प्रमाण कहा है | चार दशनावंरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध संयत जीवोंमें अलग- 


२, आ० प्रता उक्‍क आअणु० शांति पाठ: । 





ल्‍्प्णं 
ल्‍पँ 


सहावंधे परदेसब्रधादियारे 


२७, मदि-सुद्‌० पंचणा०-गवर्दसणा०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोल्सक०-सत्तणीक०- 
णीचा०-पंचंत० उक्क० अद्ठ० सब्बलो० | अणु० सब्बो० | इत्थि०-पुरिस ०-चदु्संठा ०- 
पंचसंघ> उक० अट्टयारह० । अणु० सब्बलो० | दोआउ० खेत्तमंगो। तिरिक्ख- 
मणसाउ ०-णिरय ०-णिरयाणु ० [आदाव] ओर । तिरिक्खगदिदंदओ ओर | मणुसगढ़ि- 
चद जादि-ओरालि०अंगो ०-असंपत्त --मणसाणु ०-तस-वादर ० उक ० खेत्तमंगों | अणु० 
सब्वलों० | देवगदि-समचदु ०-देवाणुपु०-दोविहा ०-सुमग-दोसर-आदे० उकक० 
पंचचो० | अणु० सब्यलो० | णवरि देवगदि-देवाणु ० अणु० पंचचो०। अप्यसत्थ॒०- 





अलग गुणस्थानोंमें होता है. । यतः ऐसे जीवोंका स्पश न लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त 
होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है| दो आय) चेक्रियिकपटक और आहासरकद्विकके दोनों 
पदवालोंका जो स्पशन ओपघमे कहा है वह यहां अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इसे 
ओघके समान जाननेकी सूचना की हे । तियख्रायु आदिका भद्ग सामान्य तियंत्वोंके समान हे 
यह स्पष्ट ही है । मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पश न ल्षेत्रके समान 

यह पहले अनेक वार लिख आये हैँ उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिए। परघात आदिके 
उत्क्रष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जैसा सामान्य तिबश्वोंमं घटित करके बतलाया 
है उसीप्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करने- 
वाले जीवॉके भी उद्योतका उत्झृष्ट प्रदेशवन्‍्ध सम्भव है ओर ऐसे जीवोंका स्पश न त्रसनालीके 
कुछ कम सात बे चौंदह भागप्रमाण होता हैं, इसलिए यह स्पश न उक्त प्रमाण कहा है । 
तीथड्टर प्रकतिका भज्ज क्षेत्रके समान हे यह स्पष्ट ही है। क्रोधादि चार कपायवालोंमें ओव 
स्वामिलसे चहत ही कम अन्तर है | जो अन्तर है. उससे रपश नमें फरक नहीं पड़ता, इसलिए 
इनमें ओवके समान रपश नके जाननेकी सूचना की है |... 

२७, मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दशश नावरण, दो वेदनीय, 
मिध्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय; नीचगोन्न और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉन तचसनाढठीके कुछ कम आठ वटे चौंदह भाग और सर्च 
लोकप्रसाण क्षेत्र स्शन किया हे । तथा इनका अनुत्कटट अदेशवन्ध करनेवाले 
जीबोंने सब छोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशन. किया हे । ख्लीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान 
ओर पाँच संहननका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ 
और कुछ कसम बारह वटे चोंदह भागग्रसाण कषेत्रको स्पशन किया है। तथा इनका अनत्क्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका र्पश न किया हैं। दो आयुओंका भद्ज . 
क्षेत्रके समान हे | तियश्वायु, मनुप्यायु, नरकगति, नरकगत्यालुपूर्वी और आतपका भद्ग ओबके 
समान हे। तियश्वगतिदण्डकका भद्ठछ ओघके समान है। मनुष्यगति, चार जाति, औदारिक 
शरीर आइगेपाह, असमस्प्राप्तारपाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानपूर्वी,, च_स. और वादरका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवबोंका स्पश न ज्षेत्रके समान है | तथा अनुत्कष्ट प्रदेशवन्धः करनेव्राले 
जीबॉने सर्वे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश न किया हे । देवगति, समचतुरख्संस्थान; ,देवगव्यानुपूर्ची, 
दो विह्ययोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध करनेवाले जीवॉने शन्रसनालीके 
कुछ कम पाँच बटे चोदद भागंग्रसाण क्षेत्रका स्पश न किया है । तथा इनका अनुत्क- प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश न .किया है। इतनी. विशेषता हे कि देवगति 


ता० प्रती 'तिरिक्ल मणुसाउ० ओघ॑ | णिस्व० णिरवाणु० आ० ग्रतौ तिरिक्ख मणुसाड 
गिरवाणु० इति पाठः | हा 


फौसणपरूंबणा ..... हे हे ४. अब 
. अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक० छत्चों०.। “अणु०. सब्बलो० । वेउव्यिं०-वेउव्यि०अंगी० 
..  उक्क० अणु० एकारह० ।.पर०-उस्सा ०-पज्जत्त०-थिर-सुभ० ओघ॑ | -उज्जो-जस ० उक्क० 
अड्ट-णव०.। अणु ० _ सव्वलो ० | उच्चा० » उक० अड्चो ० | अप ० सब्बलो० ।] एवं 
अव्मव ०-चिच्छादोडई ंत्त । ० अल 5 कम ५ 
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. , और देवगत्यानुपर्वीका अनुत्कृ्ट प्रदेशंवन्‍्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीक'कुछ कम पाँच चटे 


चौदह भागप्रमाण क्षित्रकां स्पश न. किया है । अग्रशस्त विहायोगति और ुःस्वरका उत्कृष्ट 
. प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कंम छह वटे चीदह, भागंप्रंमाणं' ज्षेत्रका स्पशंन 
. किया है | तथा इनका अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सबब॑ छोकप्रमाण -श्षेत्रका. स्पशंत्त 
किया है । वेक्रियिकशरीर और बैक्रियिंकशरीर आद्वोपाड्रकां उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने चसनाछीका कुछ कम ग्यारह .बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है.। . 
.. परबात, डच्छास; पंयाप्त, स्थिर और शुंभका भें ओतषके संसान्न है। डद्योत और यशःकीर्तिका 
' उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कम - आठ ओर कुछ कम नो वे चोदह 
' भांगप्रमाण -च्षेत्रका स्पश ने किया. है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व॑ - 
वोकेंप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । उच्चगोन्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेंवाले जीबोने चसनालीके 
: कुछ कम आठ बटे चोदंह भागग्रसाण क्षेत्रका स्पश न किया हे | तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीबॉने सबंलदोककोां स्पश ने किया है। इंसी प्रकार अमेव्य और. सिथ्याद्ृष्टि जीवों 
जानना चाहिए। 
» : विशेषा4--देवोंमें विहारवत्खंस्थानकें संसंय तथा एकेन्द्रियोंमें मारणाल्तिक समुद्धातंके 
समय भी पाँच . ज्ञानांवरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है; इसलिए इनके इस पदवाले 
ज्ञीवोंको स्पश न त्रसनाछीका कुछ कम आठ - वटे चौदह साग. और सब छोकप्रमाण कहां 
:. तथा एकेन्द्रियादि सवे जीव इनका वन्ध करतें हैं, इसलिए इनका अनुत्क्ष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीबोंका सब छोकप्रंमाण स्पशन कहा है । आंगें जिन अंकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोंका सर्वेलोकंप्रमाण. स्पश न कहा हे वह उसी प्रकार घंटित कर लेना चाहिए । देवोंमें 
« स्वस्थॉनविहारंके ' समंय और तियश्नों व मनुष्योंमें नीचे छह व. ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम 
. तरह राजु ज्ञेत्रस सारणान्तिक समुद्वातके समय भी स्लीवेद आदिकां उत्कष् प्रदंशवन्ध सम्भव ६, 
इसलिए इनके इस पंदवाढोंका त्रसनालीका कुछ कम आंठ ओर कुछ ऋम बारह बटे चोदह भाग- 
. अमाण स्पशेन कहा है। नरकायु और देवायुका भज्ढ क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही हे । इसी 
. प्रकार शेप दो आयु; नरकंगति और तियश्वगतिदंण्डकका भड़ ओघंके समान घटित -कर छेना 
चाहिए, क्योंकि स्वामित्वकी अपेक्षा ओोवसे यहां. कोई अन्तंर नहीं आता, -इंसलिए  ओघग्ररूपणा 
,.: बन जाती है। मनुष्यगति आदिका उत्क्ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका भंज्ग क्षेत्र: समान है 
'. यह पहले अनेक वार उल्लेख कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी. जानता चाहिए । ऊपर सहसख्रार 
कल्पतकके देवोंमें मारणान्तिक संमुद्गात करनेवाले जीवॉके भी देवगंति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध' 
सम्भव है, इंसलिएं इन प्रक्रतियोंके इस पदवाले. जीवॉका त्रसनालीका कुछ कम पाँच बे 
चीदह भांगप्रसाण स्पशन कहा है। एकेन्द्रियादिसि लेकर नारकियोंमें भारणान्तिक समुद्भात 


के 


करनेवाले जीवॉके व चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके व नारकियों और देवोंके देवगतिहििकका बन्ध 
नहीं होता, इसलिए देवगतिद्विकका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉका भी, च्सनांठोका कुछ 
: कस पाँच बंटे चोदह भागप्रमाण स्पशन कहां है । नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले 
जीवोंके भी अप्रशस्त विहायोगति और .दुःस्वर्का: उत्क्षट्ट .प्रदेशवन्ध सम्भवं-है, इसलिए इनके 


इस पदवालोॉंका स्पशन चसनाछीका कुछ कम- छह वे चौदह - भागप्रसोण कहा है। नीचे 
फू ४ 


न्प्पो 
छा 


५ महावंधे पर्देसवंधाहियारे 


श८, विभंगे० पंचणा०-णवदंस ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणों के 5 « 
प्र०-उस्सा ०-पज्जत्त ०-थिर-सुभ-णीचा ०-पंचत० उक्क० अंणु० अइंचों० सब्बलो० | 
इत्थि०-परिस ०-चदुसंठा ०पंचसंघ० उक्क० अणु० अट्ठ-बारह ० । दोआउ ०-तिण्णिजादि० 
उक० अण० खत्तमंगों | दोआउ०-आदाब ०-उच्चा ० उक्कृ० अणु ० अटचों ० | णिरयगर्दि- 
ट॒ग ओथ॑ | तिरिक्वगढिदंडओं उक्क० ओधों | अणु० अड्डचो ० सब्बलो० | मणसगद्ि- 

' हुगे उक० खेत्तमंगों | अणु ० अड्ढड० । देवगढिहुर्ग उक्क० अणु ० पंचचो० | पंचिदि०- 
ओरालि०अंगो ०-असंपत्त ०-तस ० उकक० खत्तमंगों | अण अइ-बारह० । 


लि जऑन्ननडननलजल उतॉि- लत लडज न हे डे जल >ल कक पल सज० कक करण ८ हे ४ १5 नम लीन ऑन अन्‍ॉजीटल लीजिए + नी ऑजीजीली आन #ता- 


नारकियोंमें और ऊपर सहस्रार स्वर्गतकके देवोमिं मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले जीवोंके वेक्रि- 
गिकद्विकका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनके दोनों पदवाछोंका रपशन 'चसनाली 
का कुछ कम ग्यारह बे चोंदह भागप्रमाण कहा है। परधात आदि प्रकृतियोंकी अपेक्षा जों 
स्पर्शन ओघमे कह आये हैं वह यहाँ चच जाता है, इसलिए यह ओबके समान कहा हैं । देवोंमें 
विहारवत्वस्थानके समय ओर देवोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमं मारणान्तिक समुद्भधात करते समय भी 
उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध सम्भव है; इसलिए इनके. इस पदवाले .जीवोंका 
तच्रसनाढीका कुछ कम आठ और कुछ कम नी वे चोदह भागग्रसाण स्प्शन कहा है। देवोंमें 
विहारादिके समय भी उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवालोंका - 
स्पशन त्रसनालीके कुछ कम आठ चढे चौंदह भागप्रमाण कहा हँ | तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका सब छोकप्रमाण स्पशन हें यह स्पष्ट ही है। यह प्ररूपणा अभव्य और 
मिथ्याद्रष्टि जीवॉमें अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इनमें सत्यज्ञानी और श्र॒ताज्ञानी जीवेकि 
समान स्पशंन जाननेकी सूचना की है । ह 
रुप विभन्ञज्ञानी जीवॉमें पॉच ज्ञानावरण, नो दशशनावरण, दो वेदनीय, सिश्यात्व, सोलह- 
कपाय; सात नोकपाय, परवात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका 
उत्कृष्ट और अनुक्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवॉने त्रसनाढीका कुछ कम आठ,वदे चौदह भाग- 
प्रमाण आर सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है| ख्ीवेद, पुरुपवेद, चार संस्थान और पाँच 
संहनन का उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट प्रदेशचनन्‍्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ-और 
कुछ कम बारह बठे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। दो. आय और तीन जातिका 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेंशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान .हे.) दो आय, आतप 
ओर डच्चगोत्रका उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध. करनेवाले जीवोंने त्सनाठीका कुछ कम आठ 
बे चोदह भांगप्रमाण क्षेत्रको सर्पशन किया है। नरकगतिद्विकका भद्गन- ओबक्े समान हे। 
तियब्वगति दण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले ज़ीबोंका भह्ढ" ओघषके समान हैं ।., तथा इनका 
अनुत्कप प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने तसनाढीका कुछ कम आठ बठे चौदह भागप्रमाण और 
सब तोकग्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । सनुष्यगर्तिद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान है| तथा अलुत्कृट्ट अदेशवन्ध करनेवाले जीबोंने त्रसनाढीका कुछ कम 
आठ वे चोद्ह भागग्रसाण क्षेत्रका सपशंन किया है देंबगतिद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट मदेश- 
बन्‍्च करनाल जावान त्सनाठाका कुछ कस पाँच बर्ट चांदह भागग्रमाण क्षेत्रका, स्पशंत किया * 


। पद्चान्द्रयजाते, आादारक शरर आइद्नेपाड़; .असस्पाप्रासपाटिकाॉसंहनव ओर बत्रसका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेबाल जीवाका स्पशंत क्षेत्रके समान ल्‍हे | तथा इनका अन॒त्कृष्ट प्रदेशवल्ध 
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करनेवाले जीवोंने चअसनालीका कुछ कम आठ ओर कुछ कम बारह बंटे चोदह भागंप्रसाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया-है | वैक्रियिकशरीर और -वैक्रियिकशरीरं आइ्रोपाड्ुका उत्कृष्ट और अनकछृष्ट प्रदेश- 
ध॑ करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीका कुछ कम ग्यारह बटे चोदह भायसत्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है | संमचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयेका उत्कृष्ट प्रंदेश- 
: बन्ध करनेवाले जीवॉने त्रेसनाठीका कुछ कम पाँच बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शंन किया 
- हैं| तथा इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीका कुछ कम आठ ओर कुछ , 
' कम बारह बटे चोंदह भागग्रसाणं क्षेत्रका स्पशन किया है । उद्योत ओर यंशः:कीर्तिका उत्कृष्ट 
.प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने च्रसनालीका कुछ कम' आंठ और कुछ कम नी बठे चीदेह भागप्रमाण 
: क्षेत्रों स्पशन किया है | तथा इनका अलनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने च्रसनालीका 
- कम आठ और कुछ कम तेरह वठे चोदद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन कियां है! अग्रशस्त विहायो- 
* गति और दःरंबरका उंत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कस छह बटे चोदह 
 भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है. । तथा इनका अलुत्कृ४ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीबोंनें तसनाछी- 
का कुछ केम आठ ओर कुछ कम वारह वे चोदंह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे | बादर 
पअ्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉंका स्पशन क्षेत्रके समान है| तथा इसका अनुत्क्ष्ट 
. प्रदेशंवन्ध करनेवालें जीवोने त्रसनाढीका कुछ कम आठ ओर कुछ कम तेरह बढ़े चोदह 
भागप्रमांण क्षेत्रका स्पशन किया -है | सूक्रम, अपयोप्त और साधारणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
. ग्रदेशचन्ध करनेवाले जीबोंने छोकके असंख्यांतवें भांगप्रमाण और सब छोकग्रमाण क्षेत्रेका 
: स्पशन किया है। ... 
* विशेषार्थ--देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय ओर. पएकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुंद्धातके . 
“ समय भी पाँच ज्ञानावेरणादिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रस- 
नाडीकाी कुछ कंम आठ बट चोदहू भाग और सब छोकप्रमांण स्पशन कहा है.। देवोंमें विहार- 
बत्सवस्थानके समंय तथा नीचे छह और ऊपर छह इंस प्रकार कुछ कम वारह राजके भीतर 
मारणान्तिक  समुद्धांत करते समय भी खस्रीवेद आदिके दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध सम्भव है, 
इंसलिएं इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा तसनाछीकां कुछ कर्म आठ, और छुछ कम बारह वे चोदह 
- 'भागग्रमांण स्पशंन कहा है | नरकायु, देवायु ओर तीन जातिका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध 
तियेश्च ओर मनुष्य ही करते हैं | तथा दो आयुका सारणान्तिक समुद्धातके समय वन्ध नहीं 
होता और तीन जातियोंका केवबछ चिकलेन्द्रियोंमें मारणास्तिक समुद्धातके समय भी बन्ध हो 
संकता है, इसलिए इंनेकी अपेक्षा स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके 
समान कहा है | इन प्रकृतियोंके विपयमें यह अथपद आगे व पीछे सर्वत्र छयाकर वहाँ बहाँका 
स्पशेन जांन लेना चाहिए | दो आयु आदि चार प्रकृतियोंका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध ' देंबोंके 
विहारवत्स्वस्थोनके समय भी सम्भव हे, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा तसंनाढलीका कु 
कस आठ वटे चोदह भागप्रसाण स्पशन कहा है। नरकगतिद्विकका जो ओघमें स्पर्शन वतलाया 
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है वह यहाँ भी वन जाता है, इसलिए यह ओघके समान - कहा है ।-तियश्रगतिदण्डकके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका ओघसे लोकके असंख्यातवें भाग, और सब छोकप्रमाण 
स्पशन वतछा आये हैं | वह यहाँ भी बन जाता हे, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी 
सूचना की है । तथा देवोंके विहारंवत्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मोरंणान्तिक समुद्भात करते समय 
भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सन्‍्मव है, इसलिए: इनका इस पंदकी अपेक्षा चसनाछीकों कुछ 
कम आठ बट चौंदह भाग ओर सब छोकप्रमाण स्पशन कहा है| मुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध संज्ञी तियंज् और मनुष्य करते हैं | तथा इनके. मनुष्योंमें मारणान्तिक -समुद्धातके 
समय भी यह सम्भव है। पर इस प्रकारके जीवोंका स्पशन .छोकके. असंख्यात्ें भागसे अधिक 
नहीं होता, इसलिए यह स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनके.. अनृत्कृष्ट प्रदेशवन्ध में देचोंके 
विहारवत्स्वस्थानकी मुख्यता है, इसलिए इनके इस. पदकी अपेक्षा . त्सनालीका कुछ कम आठ 
बटे चोदह भागप्रमाण स्पशंन कहा है । देव और नारकी मारणान्तिक समुद्धातक्रे समय यद्यपि 
इन दो प्रकृतियोंका वन्‍्ध करते हैं पर इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पशन छोकके असंख्यातयें 
भागसे अधिक नहीं होता, अतः विहारवत्स्वस्थानसे प्राप्त होनेबाला स्पशन ही यहाँ मुख्यरूपसे 
विवज्षित किया गया है। ऊपर सहस्नार कल्पतकके देवोंमें सारणान्तिक :समुद्गात करते समय 
भी देवगतिद्विकके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पंदोंकी . अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम 
पाँच बटे चोंदह भागग्रमाण स्पशन कहा है! । यद्यपि भत्वज्ञान, . श्र ताज्ञान ओर विभज्ञन्नान नोतें 
ग्रवेयकतक सम्भव हैं, इसलिए यह प्रश्न हो सकता है क्रि देवगतिद्विकका अनुत्कृष्ट मदेशवन्ध 
करनेवाले जीवॉका स्पशन कुछ कम पाँच राजुके स्थानसें कुछ कम. छ् राजु होना चाहिए । 
पर इसका ससाधान यह हे कि सहस्रार कल्पके ऊपर सम्यम्दृष्टि तियश्व ही उत्पन्न होते हैँ, 
इसलिए उक्त स्पशनम विशेष अन्तर नहीं ,पढ़ता। पतद्चेन्द्रियजाति .आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
संज्ञी तिय॑त्र और मनुष्य करते है. । तथा द्वीन्द्रियादिकमें .यथायोग्य मारणान्तिक समुद्भातके समय 
भी इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्सव है पर ऐसे जीवोंका स्पशन छोकके, असंख्यातवें भागसे 
अधिक न होनेके कारण इस प्ररूपणाको-श्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है | तथा इनका देवोंके 
बिहारवत्स्वस्थानके समय और यथायोग्य नीचे व ऊपर छह छह राजुके भीतर मारणान्तिक 
समुद्बात करते समय भी अनुल्कृष्ट भ्रदेशवन्ध सस्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा 
त्रसनालीका कुछ कम आठ. और कुछ कस .चारह वठे चौदह भामप्रमाण .स्पशन कहा है । 
नारकियोंमें ओर ऊपरके सहस्नार कल्प तकके .देवोंमें मारणान्तिक -समुद्भधात करते समय-सी 
वेक्रियिकद्विकके दोनों पढोंका वन्‍्ध सम्भव है, इसलिए इन- दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनाछीका 
कुछ कम ग्यारह बटे चोदह भामप्रमाण, स्पशनः कहा है। देवगतिद्विककी अपेक्षा जो शंका- 
समाधान किया गया है वह यहाँ भी जान लेना चाहिए । सहस्नारकल्पतकके देवोंमें मारणास्तिक 
समुद्भात करते समय ससचतुरखसंस्थान आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍न्ध सम्भव है, इसलिए इनका 
इस पदकी अपेक्षा असनालीका कुछ कम पाँच बटे चोदढह .सागप्रमाण स्पशन कहा है. । तथा इनका 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका जो त्रसनाछीका कुछ कम आठ और, कुछ बारह बटें चौंदह 
भागप्रसाण स्पशन कहा. हे सो इसका खुलासा पद्चन्द्रियज्ञातिका ,स्पशेन वततछाते समय कर आये 
हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेता चाहिए । देवोंके . विद्यारवत्स्वस्थानके समय. और एकेन्द्रियोंमें 
सारणान्तिक समुद्धातके समय,भी उद्योत ओर यशःकीर्तिको उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध : सम्भव है, 
इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा असनालीका.कुछ कस आठ और कुछ कम नौ वर्टे चौदह 
भागप्रमाण स्पर्श न-कहा है । तथा. देवोंके विह्रव॒त्सस्थानके समय, और.- नीचे छुह व ऊपर सात 
इस प्रकार कुछ कस तेरह राजुके भीतर सारणान्तिक समुद्धातके समय सी उक्त दो प्रकृृतियोंका 
अनुत्कृष्ट गरदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा चसनालीका कुछ कम आठ व _ 


* फोसणपरूबंणा - कण 2 8 थे: 

२६, आभिणि०-सुद ०-भोधि ० पंचणा०-चहुदंसणा ०-सादा ०-चहुस॑ज ०-प्रुरिस ०- 

जस ०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० उकक०' खेत्तमंगो-| अणु० अइईंची० | णिद्य-प्रयला- 
असादा ०-अपचक्खाण 5 ४-छण्णोक ० -मणुसाउ०-मणुसगर्दिपंचुग ०. उक्क० अणु० 
अट्टचो ० ।. पच्र॒क्वाण०४ :उक्क० छल्बो० | अणु० अट्डचो०.। देवाउ०-आहारदु्गं 
खेत्तमंगो | देवग ०४० उक०' अणु० छन्चो० | पंचिंदि०-तेजा०-क०-समयचह ०- 
वेण्ण ० 8-अगरु०४७-पसत्थ ०-तस ० ४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-अजस ०- 
णिमि० उक्क० छत्चो०। अणु०. अइचो० |. एवं -ओपिदं०-सम्मादि०-ख्ग०- 


नी जीजल जी ० ०-० ०४+ल जेल ली जज _ै ऊ. _>चलब जिन लि अं िज लि लज जज लि जि जी नील जल िी चीनी जज 3 जज जबजनल पल ० जी जब _ना जल > अजीज 


कुछ कम तेरह, वटे चोदह भागप्रमाणं स्पशन कहां है| अग्रशस्त विहायोगंति हायोगति : ओर दःस्वस्का 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धे नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका 
इस पदकी अपेक्षा तअसनाछीका कुछ कम छह वें चादह भागग्रमाण स्पशंन कहा है । तथा देवोंके 
विहारवत्स्वस्थानक्रे समय और नीचे छह राजु और ऊपर छह राजु इस प्रकार कुछ कम वारह 
“ राजुके भीतर यथायोग्य पदके रहते हुए भी इनका अनुत्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है; इसलिए इनका 
इस पदकी अपक्षा चंसनालीका कुछ कम “आठ ओर कुछ कस वारह' वे चौदह भागप्रमाण 
स्पशन कहा है| वादरका उत्कृष्' प्रदेशवन्ध "करनेवाले जीवोंका स्पंशन क्षेत्रके समान हे यह 
स्पष्ट ही है । तथा इसकां अनुत्क्ृष्ट प्रदेशंवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन जो त्रसनाढीका कुछ 
कम आठ वे चौदह भाग और कछ- कस तेरह. बठे चीद॒ह भागप्रमाण कहा हे सो इसका 
स्पष्टीकरण उद्योत्तके अनुत्कृटके समान कर लेना चाहिए । सूक्मादिका स्वस्थानमें और एकेन्द्रियोंमें 
' मारणान्तिक समुद्गधात करते संसय भी दो प्रकारका' प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका दोनों 
- पदोंकी अपेक्ता छोकके असंख्यातवें भाग ओर सब छोकप्रमाण स्पशन कहा हे । द 


. .. ४६, आभिनिवोधिवक्नानी, श्रतन्नानी और अवंधिन्नानी जीवोंमें पाँच - ज्ञानावरण, चार 
“ दशनावरणं, सातवेदनीय, चार संज्वेलून, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, तींथड्भडर, उच्चगोत्र और पाँच 
अन्तरायका उस्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध, करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अजु- 
त्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंने त्रसनांलीकां कुछ कम आठ वर्टे' चौदह भागग्रसाण क्षेत्रका 
स्पंशन किया. है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यांनावरणचतुष्क, छह नोकंपाय, 
सनुष्यायु और मनुप्यंगतिपश्चकका उत्कृष्ट. ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले .जीवोने त्रस- 
नालीका कुछ कम .आठ वे चीदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। प्र॒त्यास्यानावरणचतुप्क- 
का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंने त्रसंनालीका कुछ कम छहं वटे चौदह भागग्रसाण क्षेत्रका 
स्पशंन किया है । तथा इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबॉने त्सनाढीका कुछ केम 
आठ बठे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन- किया है। देवायु और आहाोरकद्विकका भक्ञ क्षेत्रके 
समान है । देवगतिचतुप्कका उत्कृष्ट. ओर अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉने त्रसनाछीका 
कुछ कम छह बटे चोदह भागेग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पत्न्चेन्द्रियजाति,- तेजसंशरीर, 
'. का्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वर्णचतुप्क,-अगुरुल्घुचतुप्क,- प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुप्क, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशंःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेश- 
. वन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वठे चौंदह भागग्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है.। तथा इनका अनुसत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले ' जीबोंने त्सनाढीका कुछ कम. आठ बटठे चो 
भागप्रसाण . क्षेत्रका स्पशन किया है । इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यम्टष्टि, क्षायिकसम्यम्दष्ट 


आए प्रता खित्तमंगा | उक्क> इाते पाठः | 


श्द सहावंधे पदेसचंधाहियारे 


उबचसम० | णवरि खद्ग० देवगदि०४ खेत्तमंगी । । हे 
३०, संजदासंजदेसु देवाउ ०-तित्थ० खेत्तमंगो। सेसा्ं उक्त० अणु० छत्चो ०। 
३१, असंजदेसु . मदि०भंगी । णवरि छदंस०वारसक०-सत्तमोकर० उक्क० 

अइचो० | अणु०' सब्वलों० । वेडव्वियछक-समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आद ० 
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आर उपशमसम्यस्हष्टि जीवॉीम जानना चाहिए। इतनी विशेषता हु कि क्षायिकसम्बसद्रष्टि जीवमिं 
बगतिचत॒प्कका भद्ढ क्षेत्रके समान है । 

विशेषा4--यहाँ प्रथम दण्डकर्में कही गई प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट अदेशवन्ध वथायोग्य दसवें, 

नोवें और असंयतसम्यम्दष्टि मनुष्य करते हैं। यतः ऐसे जीवोंका स्पशन लछोकके असंख्यातवर 

भागप्रमाण है, अतः: इसका इस पदकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। तथा देवोंके 

विहारवत्तवस्थानक्रे समय भी इनका अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी 

अपेक्षा त्रसनाठीका कुछ कम आठ वे चोदह भागगप्रमाण स्पशन कहा हे | आगे. जिन प्रकृृति- 


योंका उत्कृष्ट, अनुत्कर या दोनों पदोंका वन्‍्ध फरनेवाले जीवबोंका -त्रसनाढीका कुछ कम आठ ' 


बटे चादह सागप्रमाण स्पशंन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर . छेना चाहिए । . देवोंमे 
मारणन्तिक समुद्गात करते समय संयंतासंयत जीणोंके प्रत्यास्यानाचरणचतुप्कका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध | 
सम्भव है, इसछिए इनका इस पदकी अपेक्ता त्रसनाढीका कुछ कस छह -बठे चादह भागमप्रमाण . 
स्पशत कहा है। आगे पड्चेन्द्रयजञाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका यह 
सरशेन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सात्र यहाँ संयतासंयत ऐसा. नहीं करना चाहिए 
शेप क्रथन स्पष्ट ही है। यहाँ अबधिदर्शनी आंदियमें इसी प्रकार जाननेकी सुचना कर जो क्षायिक- .. 
सम्यम्दप्ट जीवोंमें विशेषता कही हे उसका कारण यह है कि ज्ञायिकसम्यग्दशन मलुप्य ही .- 
उत्पन्न करते हैं, अतः ऐसे मनुष्य और ये यदि भोगभूमिमें उत्पन्न होते है. तो वहाँ डत्यन्न . - 
हुए ज्ञायिकसम्यम्दष्टि तियंत्न ओर मनुष्य देवगतिचतुप्कका वनन्‍्ध करते हैं । ऐसे जीवॉका यदि 
देबोमे. सारणान्तिक समुद्धांतंकी अपेक्षा रपशन छिया जांता है - तो वह भी छोकके असंख्यात्थे 
भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः ज्ञांयिकसस्यग्द्ष्टियोंमं देवगतिंचतुष्कका दोनों पद़ोंकी अपेक्षा - 
लोकके असख्यात॒ंव भागप्रमाण स्पशंन कहा हु।. 

३०. संयतासंयतोंम देवायु और तीथेइुर प्रक्रतिका भद्ग क्षेत्र समान है। शोप प्रकृ- 
तियोका उत्कृष्ट ओर अनुच्कृष्ठ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने असनाछीका-कुछ- कर्म छह चढ़े चोदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हे | । मम 


विशेपार्--संबतासंयतोंके देखयुके सिध्या- सव॒ श्रकृतियोंकां देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात 


करते समय उत्क्ष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा -. 


त्रसनाछाकां झुछ कम छह बट चोंदह भागप्रसमाण स्शंन कहा हं.। तथा देवायुका सारणाम्तिक 
समुद्गातके समय.. बन्ध नहीं -होता ओर - तीथक्लर प्रकृतिका ' मारणान्तिक * समुद्भातके समय-वन्ध ., 
होकर भी मनुप्यः ही इसका वन्य करते. हैं, इसलिए इनका दोनों. पदोंकी अपेंज्षा, छोकके असंख्या-- 
तब भागप्रमाण स्पशन आत्त:होनेसे वह क्षेत्रके समान-कहा-हे । पा 

९. असंयतोंमें मत्यक्षानी-जीवोंके ससान भंज्ञ है:। इतनी विशेषता है. किः छह देशतो- 
बर्ण; बारह कपाय, ओर :सात नोकपाय्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले ,जीवोंने : तरसंनालीका कुछ 
क्रम आठ बद चांदह मसागग्रसाण श्षेत्रका स्पर्शंन किया है। ठथों इनका. अनुत्केष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने सब छोकप्रमाण ज्षेत्रका-स्पशेत्त किया हे. वक्रियिकपंदक, समचतुरखसंस्थान, 
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३२, तिण्गिले०  पंचण[०-थीणगिद्धि ० ३-दोवेद्‌०-मिच्छ०-अर्ताणु ० ४- 
. ग्राबुंस०-तिरिक्ख ०-एडदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचंतरा० उक5 लोग” असंखें० 
सब्बलो० ।. >अणु० ... सब्बलो० : | - छंस०-वारसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ०- 
मणुस०-चदुजादि०-समचदु ०-ओरालि०अंगो-असंपत्त --मणुसाणु ०-आदाव-प्सेत्थ ०- 
| तस०-बादर- ] सुभग-सुस्सर-आदं ०-उच्चा० उक्० खेच्रमंगो । अणु०. सब्बलो०.ै। 
' इत्थि०-चदुसंठा ०-पंचसंघ-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ० उक०- :छत्चत्तारि-बेच्चोंद्स ० | . अणु० 
- सब्बलो० | दोआउ० खेत्तभंगों। मणुसाउ० उक्क० खेत्तभेंगो। अणु० लोगरस असंखे० 
.  सब्बलो० । पिरयगरदिदुंगं वेउव्यि०-वेउव्वि ०अंगो० उक्क०. अणु० - छत्चत्तारि-ते 
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प्रशस्त विहायोगति,' सुभंग, सुस्वर और आदेयका भद्गः ओघब्रके समान है। अचंज्नुदशनवाले 
जीवॉमें ओबके समान भड् है ै 


विशेपार्थ--असंयतोंमें एकेन्द्रियोंसे लेकर चतुथंगुणस्थान तकके जीव- गर्भित- हों जाते हैं 
.. इसलिंए जिन प्रकहृतियोंका मिश्याह्रष्टि गुणस्थानमें उत्करष्ट प्रदेशवन्ध होंता है. और जिनका एके 
. >द्रियादि जीव भी वन्ध करंते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ मत्यज्ञानी जीवोंके समान भड्ढ चन जाता 
.. है। मात्र जिन प्रकृतियोंके स्पेशनमें विशेषता हे उनका अछगसे निर्देश किया है । यथा-- 
' असंयतोंमें छह दशनावरण आदिका उत्कृप्ट  प्रदेशवन्‍्ध अंसेतंसम्य्द्ष्टि जीव करते है और इनका 
- स्पशेन चसनाछीका छझुछ कम आठ बटे चौद॒ह भागग्रमाण है, इसलिएं इन प्रकृतियोंका उत्त 
“ पदकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पशन कहा । तथा. इनका एकेन्द्रिय जीवोके भी .वन्ध सम्मंव है 
- इसलिए इनका अनुस्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका सर्व छोकप्रम।णं स्पंशेन कहा है। इसी 
' प्रकार बेक्रियिकपंटक आदिकां अपनो-अपनी विशेषता जानकर ओघके संमान यहाँ स्प्शन घटित 
कंर लछेना चाहिए। 
. ३२, तीन लेश्याओंमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु- 
धीचतुष्क, नपुंसंकवेद ओर तियंत्वगति आदि एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियाँ तथा नीचगोत्र और पाँच 
 अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध. करनेवाले जीबोने छोकके असंख्यातवें भाग ओर सब लोकप्रसाण 
क्षेत्रका स्पशंन किया है| तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पंशंन किया है| छह दश्शनावरण, बारह कंपाय, सात नोकपाय, तियश्वायु, मनुष्यगति, चार 
' ज्ञाति,. समचतुरखसंस्थांन, ओऔदारिकेशरीर आउद्वोपाह्, असम्प्राप्तासपाटिका संहत्तन, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, आतपं, प्रंशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका 
उत्क्ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट : प्रदेशवन्ध 
. करनेंबाले जीवोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । स््रोवेद, चार संस्थान, पाँच -संहनन, 
.. अप्रशस्त विह्दायोग॑ति हायोगति ओर. दुःस्वसका उत्कए प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने ऋमसे - तसनालीका 
' कुछ. कम छुहं, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह भागग्रसाण क्षेत्रका स्प्शन किया है । 
तथा इनका अलुल्कृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
. दो आयुओंका भक्ष क्षेत्रके. समान है। मनुष्यायुका उत्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका 
>स्पशन क्षेत्रके समांन हे । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातयें 
..._ भाग और सब 'छोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है । नरकंगतिहिक, वैक्रियिकशरीर 
-. और वेक्रियिकशरीस्थाह्ञोपाज्ञकां उत्कष्ट और अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने तच्रसनाछीका 
' कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदृह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 





४० भहाबंत्रे पदेसवंधादियारे 
चोदस ० | देवगदिद॒र्ग तित्य० खेत्तमंगों। पर०-उस्सा०-पंज०-भिर-सुभ० ओध | 
उज्जों ०-जस ० उक० सत्तचों० | अणु० अव्बलो० | 

३3, लेडए ंचागा०-शीणूरि० ३-होसेड०-मिच्छु०-ल्गताएु ० ४-गछुँस ०- 
तिरिश्ख ०-एईदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचंत० उक० अगु० शह्ुजाव० । छेदेंस ०- 
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देवगतिद्विक तीथेद्ठर प्रक्तिका भक्ष क्षेत्र समान है । परवात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर और 
शुभका भद्ठ ओबके समान है । उद्योत और यश:कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चीदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका जन 
कट्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोन सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । 
विशेपाथ--तीन लेश्याचाले संज्ञी पद्चन्द्रिय जीब स्वस्थानमें और एकेन्द्रियोंम मारणान्तिक 

समुद्गात करते समय भी पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते हैं, अतः इनका इस 
पदकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण स्पशन कहा है । तथा उनका 
भनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनका - इस पदकी अंपज्ञा सर्वे 
लोकप्रमाण स्पशेन कहा है। आगे जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेबाले जीवॉफका 
सब लोकप्रमाण स्पशन कहा दे वह इसी प्रकार घटित कर लेना. चाहिए। यहाँ छह दशनावबरण 
आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि 
इनका उत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध करते समय लछोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ही स्पशन देखा जाता है । 
कारणका विचार अलग-अछग स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए | ऋष्णादि लेश्याओंका स्पशंन 
क्रमसे चसनाठीका कुछ कम छह, कुछ कम चार ओर कुछ कम दो वटे चोदह भागप्रमाण 
उपलब्ध होता है | मारणान्तिक समुद्भातफे समय इतने क्षेत्रका रपशन करते समय इनमें स्त्रीवेद 
आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ -इन प्रक्रतियोंका उक्त पदकी अपेक्षा उत्त- 
प्रमाण स्प्शंन कहा है। इसी प्रकार नरकगंतिद्विक ओर वक्रिंयिकद्ििकके दोनों पदोंकी अपेक्ता 
यह स्पशन घटित कंर लेना चाहिए। दो आयुओंका दोनों पदोंकी अपेक्षा और- मनुष्यायुका 

उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा रपशन क्षेत्रके समान हे यह स्पष्ट ही ह, क्योंकि इनका स्वस्थानमें ही चन्ध 
होता हे ओर नरकायु व देवायुका चतुरिस्द्रिय तकके. जीव बन्ध नहीं करते। मनुप्यायुका 
अनुल्क्ष्ट प्रदेशवन्ध एक्रेन्द्रियादि जीव भी कंरते है पर ऐसे जीवोंका चतंसान स्पशन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीत सरपशन सब छोक््रंमाण प्राप्त होनेंसे यह उत्तप्रमाण कहा 
यहाँ देवगतिद्विक और तीथहूर प्रकंतिका भट्ट क्षेत्र समान कहनेका कारण यह है कि देंबगति 
द्विकका उत्कृष्ट ओर.अलुत्के्ट प्रदेशवन्ध भवनत्रिकर्मे यंदि मारणान्तिक समुद्धातके समय भी 
करें तो यह स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। तथा इनमें तीथेद्डुर प्रक्ृ- 
तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एक तो मनुण्य करते हैं| दुसरे नेरकमें यद्यपि इसका बन्ध होता 
ओर मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका बन्ध सम्भव है फिर भी ऐसे जीवोंका रपर्शन 
लोकके असंख्यातव भागप्रसाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता। यहाँ परघात आदिके दोनों पदोंका 

ध करनेवाले जीबोंका स्पशन ओघके ससान वन जानेसे वह . ओवके समान कहा है । यहाँ 
अपर स्केन्द्रियोंमें मारणांत्तिक संमुद्भातके समय भी उद्योत और यशकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवंन्ध 


सम्मव है, अतः इनका इस 'पंदकी अवपेज्ञा त्रसनाठीका कुछ कम सात घड़े चौदह भागेग्रमाण 
स्पशंत कहा हैं । के 


रा] 


३३, पीतलेश्यामें पॉँच ज्ञानावरण, स्त्यानयूद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व,' अमन्तानु- 
वन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तियश्रंगति, एंकेन्द्रियंजाति संयुक्त प्रकृतियाँ; नीचगोन्र और पाँच 


१ ता० पी वेड० आअंगो० छत्नत्तारि-बेचो ०? ,इति पाठ; | -. 
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.- अपचक्खाण० ४-छण्णोक० उक्क० [ अड्ढ |. अणुक० ,] अइ्-णव० | पच्रक्खाण ०४ उक्क० 


-दिवडंचों० । अणु० अंड्-णवं० | चेदुसंज० उक०. खेचभंगो| अशु० अड्ड-णव० | 
.. - इत्थि०-पुरिसं ०-चदुसंठा ०-ओरा ०अंगो ०-छस्सेंघं ०-अप्प्सत्थ ०-दुस्सर ०-[उच्चा ०] उक्क० 
_ अणु० अंडइचो० | एवं सेणुसगढदिदुर्ग | दोआउ० उक० अणु० अइचो० | देवाउ॑०- 
आहारहर्ग उक्क० अंगु० खेंतभंगो | देवगंदि०४७ उक० अणु० दिवड़ुचो० | पंचिदि०-- 
समचदु ०-पसंत्थ ०-तसं-सुभगादितिण्णिण उक्० दिवड़चों० .। अंणु०. अड्डचो० |. 
 तित्थ० उक्क० खेत्तभंगो | अणु० अइचो० | एवं पम्पाएं। णव॒रि संगफोसंण॑ णादण 
शेदव्यं | एवं सुकाएं वि। णवंरि पंचणाणावरणादिपहमदंदओ उक० खेत्तभंगों | 
'अणु० छत्योद० । सेसाणं अप्पप्पणों फोसर्ण णेदव्य॑ | मवसि० ओधो | 


हे हा ह / 
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: अन्तरायका उत्कृष्ट और.अनुत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध करनेवाले जीवॉने त्रसनाठीका कुछ कम आठ और 
कुछ कम नी वटे चोदह भागश्नमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । छह दशनावरण, अग्रत्याख्याना- 
' . चरणचतुप्क और छुद्द नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने च्रसनाढीका कुछ कम 
आठ बढे चीदह भागग्रसाण क्षेत्रका स्पशन कियां :हे.। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंने त्रसनाढीका कुछ कम आठ और कुछ कम नो वटे चौंदह भांगप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया 
है.। प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका . उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसंनालीका कुछ, कम डेढ़ 
वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है।। तथा. इनका अलुत्कृष्ट प्रदेशवंन्ध करनेवाले 
लीबोंने तसनाठीका कुछ कम आठ ओर कुछ. कम नो वटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेत्त 
.. किया है। चार संज्वलनका .उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव्रोंका -स्पशन क्षेत्रके समान हे । 
. तथा इनका असलुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने तअसनाछठीका कुछ कम आठ और कुछ कसम नी 
: बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । झ्ीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान, औदारिकशरीर ' 
, - आज्ञेपाड़, छह संहनन, अंग्रशस्त. विहायोगति, दुःस्वर और उच्चगोत्रकां उत्कृष्ट और अलनुत्कष्ट . 
प्रदेशवन्ध करनेवाले. जीवोंने त्सनाढीका .कुछ कम आठ बटे.चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशत्त 
. किया है। इसी प्रकार मनुष्यगतिद्विककी अपेक्षा. रपशंन जानना चाहिए | दो .आयुका उत्कृष्ट 
और अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध- करनेवाले जीवोंने च्रसनाढीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण - 
क्षेत्रका स्पशन किया है) देवायु और .आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्क्ृष्ट प्रदेशवंन्ध करने- 
_ बाले ज़ीवोंका स्पशंन.क्षेत्रके समान है । | -देवगतिचतुप्कका. उत्कृष्ट और अनुत्कृ्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने श्रसंनालीका . कुछ, कम, डेढ़ वटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | 
'पद्चन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, ,प्रशसत विहायोगति, च्रस और सुभग . आदि तीनका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसंनाढीका कुछ... कम डेढ़ वटे. चौदह भागप्रमांण ,क्षेत्रका स्पर्शन 
-, किया है तथा. इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले .जीवॉने त्रसनाठीका कुछ कम आठ बटे 
... चौंदह भागप्रसाण क्षेत्रंका स्पशन. किया है! तीर्थक्षर अकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
 ज्ीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । त्तथा.अनुत्कृष्ट पंदेशवन्ध करनेवाले जीवोंनें. च्रसंनाठीका कछ 
कम आठ बढे- चौदेह .भागप्रैमाण क्षेत्रका स्पशन किया. है | इसी प्रकार पदलेश्यामें भी जानना - 
चांहिए | इतनी विशेषता हैं क्रि अपना रप्शन जानकर. ले जाना चाहिए। तथा इसी अकार शुक्ल- 
- लेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी. विशेषता है .कि-इसमें पाँच ज्ञानावरणादि. प्रथमदण्डकका 
. डत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले.जीवोंका रंपशन श्षेत्रके समान है। तथां इनका अजुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले -लीवॉने त्रंसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह मागग्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
पक । | 


श्रम महाव॑धे परत्सवंधाहियारें 


३४, सासणे०. पंचणा०-खवर्दंसगा ०-दोवेद ०-सोलसक०-अट्ठगोक्‌०- ... 
तारक्ख०-चहसठा०-पंचसघ ० नतारक्खाणु०-उज्जा ०-अप्यसत्थ ०-दूभग-टुस्सर-अण[ूढ्‌ ० - | 
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है। शेप प्रकृतियोंका अपना-अपना स्परशेन जानना चाहिए! तथा भव्य जीवबोंमें ओबके. 
समान भद्ढ है ! 

विशेषपार--यहाँ जिन प्रक्ृतियोंका देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय भी उत्कृष्ट या अमुत्कृष्ट - - 
प्रदेंशवन्ध सम्भव है उन्तका उस पदकी अपेक्षा त्सनाछीका कुछ केम आठ बे चोदह भाग- 
प्रमाण स्पशन कहा है | जिनका देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और देवोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें . 
सारणान्तिक समुद्भधात करते समय भी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है उनका उस पदकी ... 
अपेक्षा त्रसनाढीका कछ कम आठ और कुछ कम नी वटे चोदह भागग्रसाण स्पशन कहा हे। . 
तथा जिनका मनुप्य और तियमच्व या केवछ मनुप्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी 
उत्कृष्ट या अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं उनका उस पदकी अपेक्षा कछ कम डेढ़ वबटे चौदह 
भागप्रमाण स्पशंन कहा है | यहां चार संज्वछूनका उत्त्कष्ट प्रदेशवन्ध प्रमत्त और अंग्रमत्तसंयत 
जीव करते हैँ, इसछिए इनका इस पदकी अपेच्ता छोकके असंख्यातव भामप्रमांण स्पश्नन. कहा 
हें । देवायुका मारणान्तिक समुद्भातक्रे समय वन्ध नहीं होता ओर आहारकंद्ििकका अग्रमत्तादि 
जीव वन्ध करते हैँ, इसलिए इनका दोनों पदोंकों अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान केहा है तीथडूर 
प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मनुष्य करते हैं, इसलिए इसका भी उक्त पदकी अपेक्षा क्षेत्रके समान 
स्पशन कहा हैं | पीतलेश्यामें यह जो स्पशन कहा पद्मलेश्यामें भी वन॑ जाता है। मात्र 





यहाँ कुछ कम डेढ़ राजुके स्थानसमें कुछ कस पाँच राजु स्प्शंनत कहना चाहिए | तथा च्रसनालीका . 


कुछ कम नो वे चोंदह भागग्रसाण स्पशन नहीं कहना चाहिए | शुक्ललेश्यामें' भी इसी प्रकार 
अपना स्पशन जान कर घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसमें पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी ओचके समान होनेसे इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशंस 
क्षेत्रक समान ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेबाले जीवॉका रपशंन तच्रसनालीका कुछ कम छह 
बटे चौंदह भागप्रमाण वन जानेसे वह उत्त प्रमाण कहा हे भ्व्योंमें ओवके समान भंद्ग है यह : 
स्पष्ट दी है । 

2४ सासादनसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशंनावरण, दो वेदनीय, सोलह .कपाय, 
तियश्वगति, चार संस्थान, पाँच संहनन हनन; तियंत्वगत्यान॒पूर्वी, ड्योत्त, अग्रशस्त विहायोगति; 
टुभंग, दुःस्वर, अनादेय, नीचगोत्र ओर . पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट गदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने तसनाढीका कुछ कम आठ ओर कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्प्शंन किया है। इतनी विशेषता है कि दो वेद, संस्थान, संहनन, और अग्रशंस्त 
बिहायोगतिका उत्कृष्ट और अलुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोंने त_सनालीका कुछ कम आंठ 
ओर छुछ कम ग्यारह वे चोदद् भागप्रसाण क्षेत्रका स्पश्न किया है | दो आय; मंनुष्यगतिद्विक 
आओर उचचयगोत्रका उत्कृट और अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध॒ करनेवाले जीवोंने आासनालीको कंछ कमः आठ 
बटे चांदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | देवायुका भज्जः क्षेत्रके समान है। देव गति 
चतुप्कके दो पदवाले जीवोने तसनाढीका कुछ कम पाँच बट चौदह भागग्रसाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है | पद्चन्द्रियताति आदि अद्बाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 


अिरजककनबननक-के>र>क के कानमन>कक ५... «+ यान 


आह पती 'दोवेद० सादा० अट्टणाक० डात पाठः। 


फोसणपरूवणा. ४३ 


पंचचो ० | अणु० अट्ट-बारह० । णवरि पंचिंदि०-[संमंचदु ०-] पसत्थं०-तस-सुभग- 
मुस्पर-आद्‌ ० [3० | पंचचो ० ।.अगु० अट्ट-एकारह० .। द 

३५, सम्मामि० पंचणाणावरणादिधुवियाणं _ पृढमदंडओ. दोवेद०-चठणो- 
कपाय० उक्क० अणु० अड्डचो० | देवगदि०४ खेत्तमंगो । पंचिंदियादिअद्ठावीस 
उक्क० खेत्तमंगो | अशु० अट्डचो ० | 
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त्रंसनालीके कुछ कम पाँच: वठे चौदह भांगप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है'। तथा अनुत्कृष् 
प्रदेशवन्ध करनेचाले जीवॉने त्रसनाढीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम बारह वे चांदह 
भागप्रम्ाण ज्षेत्रकों स्पशंन किया हे। इतनी विशेषता है कि पठ्चेन्द्रियजाति, समचतुरख- 
संस्थांन, प्रशस्त विहायोगति, चस, सभग, सुस्वर ओर आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध - करनेवाले 
जीबोंने त्रसंनाठोके कुछ कस पाँच वंटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रंका स्पशर्न किया है। तथा 
... इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशंवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाछीकां कुछ .कम आठ और क॒छ कम ग्यारह 
: बे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका संपशेन किया है । 
ह विशेषा4--सासादनसम्यक्त्वका .स्वस्थानविहारकी अपेक्षा त्रसनाढीका कुछ कम आठ 
. बढ़े चोदह भागप्रभाण स्पशन है । मांरणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम बारह . 
 बटे चौंदह भागप्रमाण स्पशन हे । यहाँ प्रथम दृण्डककी अपेक्षा दोनों पदोंका यह स्पर्शन वचन 
जानेसे वह उक्त प्रमाणं कहा है। मांत्र दो वेद, चार. संस्थान, पाँच संहनन और अग्रशरत 
विहायोगतिका वन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक :समुद्भात करते समय नहीं होता, इसलिए इनका 
दोनों पदोंकी अंपेक्षा सशन तच्रसंनालीका छुछ कम आठ और कुछ कस ग्यारह बटे चौदंह 
भागप्रमाण कहा है । देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय भी दो आयु आदिके दोनों -पद सम्भव 
हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनाीका कुछ कम आठ बट चौदह भाग- 
प्रमाण स्पशंन कहा है । देवायुका भज्ज क्षेत्रके संमान- है यह स्पष्ट ही है । देवगति चतुप्कका 
उत्कु्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तियत्न ओर मनुष्य करते हैं. जो कि देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके 
समय भी सम्भव है, अतः इन प्रकृतियोंका दोनों पदोंको अपेक्षा त्रसनाछीका कुछ पाँच बटे 
: चींदह भागग्रमाण स्पर्शन कहा है! पतद्नन्द्रियजाति आदि अद्वाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
-.. 'वियत्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनका इंस पदकी' अपेक्षा स्पशन तचसनाछीका कुछ कम 
पॉच बटे चौंदह भागप्रसाण कहा है | तथा इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध देबोंके स्वस्थानमें तथा 
एकेन्द्रियोंम मारणानितिंक समुद्गातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा 
त्रसनालीका कछ' कम आठ थ॑ कंछ कम. बारह बटे चौदह भांगप्रसाण- स्पशन कहा है | 
' मात्र पन्नन्द्रियजाति आदि निर्दिष्ट कुछ प्रकृतियोंका वन्ध एकेन्द्रियोंमें. मारणान्तिक समुद्भातके 
' समय नहीं होता, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट पदकी अपेक्षा त्रसनाढठीका कुछ कम आठ ओर कछ 
.. क्रम ग्यारह बटे चोदह सागग्रमाण स्पर्शन कहा हे | 
|... ३५ सम्यम्सिथ्याद्ृष्टि .जोबोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि: प्रथम -दण्डककी' धववन्धवाली 
. प्रकृत्तियोंका तथा दो वेदनीय ओर चार नोकपायकों उत्क्ट्ट और अनुल्क्ृप्र, श्रदेशवन्ध करनेवाले 
“जीबोंने तसनाढीका कुछ कस आंठ वटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । देवगति- 
चतुप्कका भद्ज क्षेत्रके समान है | पहचेन्द्रियनाति आदि अंद्वाईस प्रक्रतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंका र पशन क्षेत्रके समाने है | तथा इनका -अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध' करनेवाले जीवोंने 
* चसनाछोका क॒छ कम आठ चटे चीदह सांगप्रमोण श्षेत्रका स्पशन किया है । 
.. विशेषार्-झयहां देवोंसें विहास्वत्स्वस्थानके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पद 
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ओर पञ्चेन्द्रिवजाति आदिका अलु॒त्छट्र पद सन्‍्भव है, इसलिए इनका उच्त पदोंकी अपेक्षा 
त्रसनाढीका कुछ कम्म आठ वट चाॉद्ह साग्प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेप भन्ञ क्षेत्रके समान हे 
स्पष्ट ही हैं। यहाँ प्रयम दण्डककी ध्र्‌ ववन्धवालढी ग्रकृतियाँ थे, हँ--पाँच -ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, बाहर कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगतिपद्चक, उच्चगोन्र -और पाँच 
अन्तराय | तथा इनमें दो वेंदनीय ओर चार नोकपाय भी सम्मिलित कर लेनी. चाहिए, क्योंकि 
इस सब प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोंके भी सस्भव हे । पञ्चेद्रियजाति आदि प्रकृतियाँ ये 
हैं-पण्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर,कार्मणशरार, समचतुस्त्रसंस्थान, चंणेचतुप्क, अगुरुल्घु चतुप्क, 
प्रशस्त विहायोगति, तरस आादि चार, स्थिर आदि दोन युगल, सुभग; सरवर; आदेय ओर निर्माण । 
६, संज्ञी जीवोंस पत्चन्द्रियोंक्रे समान भद्ढ हे। असंज्ञी जीवॉमें पाँच ज्ञोनावरण,. नो 
द्शनावरण; दो वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय; तियंत्रगति और. एकेन्द्रियजाति 
संयक्त प्रकृतियोंसि लेकर नीचगोत्र आर ओर पाँच अन्तरायतककोी प्रकृतियोंका . उत्कृष्ट प्रदेंशवन्ध 
करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातनें भाग ओर सब ,छोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन किया है | तथा 
इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सत्र छोकप्रमाण ज्षेत्रका स्रशंस किया है । शेप 
प्रक्रतियोंका उत्कट्ट आर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले, जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान है.) इतनी 
विशेषता है कि उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट अ्रदेशवन्ध करनवाले जीवोंने त्सनाढीका क 
कम सात बट चांददह भागप्रसाण श्षेत्रका स्पर्शन, किया है.। तथा इनका अन॒त्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीचोंने सर्च छाकप्रमाण श्षेत्रका स्पशन क्रिया है | का 
विशेषार्थ--सपरशेन प्ररूपणार्मे जो पड्चेन्द्रियोमें पपरशन कह-आये हैँ बह संज्षियोंसे -अधिकछ 
बन जाता है) इसलिए संज्षियोंमें पता्नेन्द्रिय जीव ही पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करते हैँ ओर उनका, स्वस्थान स्र्शन छोकके असंख्यातदें भागप्रसाण है तथा: एकेन्द्रियोंसे सार 
णान्विक्त समुद्भधात करते समय भी इनका उत्कृष्ट प्रदेशव्न्थ सस्भव है, इसछिए इनका: इस पदकी 
अपना छोकके असंख्यातर्वे भाग ओर सब छोकप्रसाण रपशन कहा है | तथा इनका एकेन्द्रियादि 
सच जीव चन्ध ऋरते है, इसलिए इसका अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका सर लोॉकमग्रमाण 
स्पशाल कहा हे | इनके सिया शप जितनी प्रक्ृतियाँ हैं इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा: स्यर्शन क्षित्रकते 
समान है ऐसा कहनेका यह तात्यय हे कि.जिस प्रक्रतिका दोनों पददोकी अपन्षा जो क्षेत्र चतछाया 
है बह यहाँ स्पर्शन जानता चाहिए । मात्र. उद्योत व वशःकीरतिके स्पशनमें क्षेत्रस- विशेषता है; 
इसलिए इसका उल्लेख अलछगसे किया हू | गा 
३७, आहास्क जीबोंमे ओबके समान भद्ग हे.। अनाहारक जीचोंसें . पॉच .-ह्वानावरण, 
स्थानयृद्धित्रिक, दो वेदसीयं,-मिथ्यात्व, जनस्तानुवन्धीचतुप्क, नपुंसकवेद, परधात, उच्छूसस, पर्याप्त; 
स्थिर, शुभ, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवस्ध केरनेवाले. जीवोने -त्रसनाछीका 


वा० प्रती सण्गि [विस ०न्‍्य मंगा | अं] उप्मीद इतिं पाठ: 
२, आ० ग्रता पचेंत० दागह० इति पाठ: ०6205 के 


ह ह ४ फोसणपरूवणां |... . पु | 
.. अंशु०. सब्बंसोगो । छुंदंस०-बारसंक०-सत्तणोक5-[उच्चा० ] | उक्क० छेब्यो० | अशु०' 
' सब्बलो०। सेसाणं उ० खेत्तमंगो । अणु० सब्बलो० | णवारि इत्थि०-चृढुसंठा०- 
पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दस्सर ० उक्क० एकारह० | अणु०: सब्बलो० | उज्जो ०-जस॒ ० 
 उक्क० छच्चो० | अणु० सब्बलों० । देवगंदिपंच० उंकक० अणु० खेंत्तमंगो | 
३८, जह० पंगढ | दुवि०-भोवे० आदे० । ओघे० दोआउ०-आहारं ०२ जह 


०.०० ज०जम> ० पतजल ० जल ५6 ०५०८० जज 4 जी जी ४८ जी-त जल जल जग ड धल डी पड जी-_॑ जज जल लि लडज नल नबी ल्ल्ज जज जिपडमज् जज जल जि जज जज जल जी ै ै जज 


कुछ कम चारह बटे चोदह सांगप्रमाण क्षेत्रका स्प्शेन किया है। तथा इनका: अनुल्क्ृष्ट प्रदेशंवन्ध 
करनेवाले जीवोंते से छोकग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन. किया है | छह देशेनावंरण, वारह कपाय, सात 
नोकपाय और उद्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध' करनेवाले जीवोंने त्रसनाठीका कुछ कम छह वटे चोदह 
भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा इनका अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले -जीवोंने सबे 
“लोकगप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया है| शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका  स्पशन - 
क्षेत्र, समान है | तथा इनका अनुत्कृष्ट श्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । .इतनी विशेषता है कि ल्लीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनंन, अग्रशस्त विहाग्रोगति ओर 
दुःस्वरका उत्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्सनाछीका कुछ केस ग्यारह वटे चोदह सागग्रमाण . 
क्षेत्रका स्पशेन. किया है| .तथा इनका ,अलुल्कृ्ट - प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब छोकप्रमाण 
ल्षेत्रका स्पशेन किया है | उद्योत और यश'ःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंने असनालछीका ' 
कुछ कम छह वटे चोदह भागम्रमाण क्षेत्रका .स्पंशन किया :है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने सबेलोकप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया हे । देंबगतिपश्चकरका उत्कृष्ट और “अनुल्कृष्ट 
' प्रदेशंबन्ध , करनेवाले 'जीबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है;। 
विशेषा4ं--यहाँ पाँच ज्ञानावेरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध चारों गतिके संज्ञी जीब- करते 
हैं, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनाठीका कछ कम बारह बटे चोदह भागप्रमाण स्पशन 
कहा है! इस स्पशनमें हमें क्रामंणकाययोगी जीबोंमें कहे गये सशंनसे दो विशेषताएँ दिखलाई 
दे. रहीं' हैं--एंक तो वहाँ 'णवरि! कहकर मिश्यात्वसम्वन्धी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करंने- 
बाले जीवोंका रपशन त्रसनाछीका कुछ कम ग्यारह वे चोद॒ह भागप्रसाण कहा है जो यहाँ .नहीं 
हा है। दूसरे वहाँ परघ्रात, पयाप्त; स्थिर और शुभ. इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रंदेशंबन्ध- करने 
'बाले जीवोंका स्पशन त्रसनाढीका कुछ कम छह वटे चौदह भाग श्रसाण कहा है जो यहाँ. त्रसनाली 
का कुछ कम बारह वट चोदह भागप्रमाण कहा है | इन दो विशेषताओंका .क्या कारण हो सकता 
: है वही यहाँ देखना है | यहाँ ऐसा साछूस पड़ता: है कि काम णकाययोगसे स्पर्शन कहते समय 
. सिथ्यात्व आदिका उत्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका ऊपर कुछ कम पाँच राजु स्पशेन बिव- 
जक्षित रहता है ओर यहाँ वह कछ कमर. छह राजु विवज्षित कर. लिया गया है |: तथा स्वासित्व . 
'प्रर्पणामें परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवनन्‍्ध तीन गतिका संज्ञी जीव करता है. इस अभिम्रायंकरो 
ध्यानसें रखकर कार्मणक्राययोग्में इनका- उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंने अंसताठीका कुछ कम . 
* छह बटे चोदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है यह कंहा है और यहाँपर इनके - उत्कृष्ट प्रदेंश- 
बन्धका स्वामी चारों.गतिका जीव होता है ऐसा सानकंर . स्पशेन कहा हे-। इन पाँच श्लानावर- 
' णादढिका अंजुत्कर अदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशंन सब. छोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। शेप 
-सशैनका स्पष्टीकरण जैसे कामंणकाययोगके समय किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । 
* त्था.समचतुरक्ष संस्थान आदिके सम्वन्धमें जो विशेषता कही है उसे भी जान लेनी चाहिए | 
०», शैेण, जबन्यका प्रकरण है ।:निर्देश. दो अंकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे दो 
ता» प्रतों “सत्तगोंक० उ० छुब्चो ० अंगु०”आ० प्रती 'सत्तगोके० अणु०? इंति-पाठः | 
२, आ*० प्रतां सेसाणं खेतेमंगो' इति पाठ:। ॒ 


गु 


घ६ महाव॑घे परदेसबंधाहियारे हु हे 


अजह० केबडियं खेत्त फोसिद ? खेत्तमंगों। मणुसाउ० जह० लोगस्स असंखे० 
सब्बलो० | अजह० अड्डचो० सब्बलो० । दोगदि-दोआणु० जह० खेत्तमंगों | - 
अजह० छत्वोद० | वेउब्वि०-वेउव्बि०्अंगो० जह० खेत्तमंगो | अजह० 
बारह० | तित्थ० जह० खेत्तभंगों। अजह० अद्डचों० -।:सेसाणं सब्बपगदीणं जह० 
अजह० सब्बलों० । एवं ओवभंगो कायनोगि-णडंस ०-कोधादि० ४-मदि-सझुद ०- 
असंज०-अचक्खु ०-भवसि ०-मिच्छा --आहारग ति णेदव्य | णवरि णद्ुंस० तित्थृ० 
खेत्त;मंगो । मदि-सुद० बेठबज्वियछु० जह० खेत्तमंगों। अजह० पगदिशंगों। एवं 
अव्मवसि ०-मिच्छा ० | 


आऑडिलडननजलजलडजचजजनाजलललजलजजल>ज-जजनलजजजालजलजलजललजजनज ल्जजन नन्‍ाजलेनलनअलिजजलननजज> + >लनजओजिज नली जी जज नाल बज ली जी जी जि डॉल लीफी जज जल नी बीज 


आयु ओर आहारक द्विकका जवन्य आर अनबन्य प्रदेशवन्ध कश्नेवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। इनका भज्ज क्षेत्रके समान हे । मनुष्यायुका जबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
लोकके असंख्यातर्वें भाग और स्व छोकप्रसाण क्षेत्रका -स्पशन किया है| तथा अजघन्य प्रदेश- 
बम्ध करनेवाले ज॑,वोने त्सनाढीका कुछ कस आठ बे चौंददह सान ओर सब छोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशंन किया है | दो गति और दो आतउुपूर्वीका जबन्य प्रदेशवन्ध करंनेबाले जीवोंका 
सशन क्षेत्रके समान हू । तथा अजघमन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले जीबॉने त्रसनाढीका कुछ कम 
छठ बट चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पेन क्रिया हे । वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिकशर्रार 

आज्ञेपाज्नका जधन्ध प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पशन ज्षेत्रकें समान हूं । तथा अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीका कुछ कमर बारह बटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका 
सशेन किया है। तीर्थझुर प्रकृतिका जबन्य अर्देशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान 
है। तथा अजषन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाढीका कुछ कम आठ बट चोंदंह भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशत किया हैँ | शेष सब प्रकृतियोंका जबन्य ओर अजघन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले 


७००, 


पक्रतिका भज्ञ क्षेत्रके समान है| वथा मसत्यक्ञानी ओर श्रताज्ञानो जीवॉमे बंक्रियिकगटकका 
जबन्य प्रदंेशवन्ध करनेवाले जीवोंका भद्ग क्षेत्रके समान है ओर अजवबन्य प्रदेशवन्ध करनेचाले 
जीवॉका भज्ञ पक्वतिवन्धकें समान है | इसी प्रकार अभ्व्य ओर मिथ्याद्रष्टि जीवोंमें जानना 
चाहिए। ज 
विशेषार्थ--वरकायु और देवायुका वन्‍्ध मारणान्तिक समुद्धातक्े समय नहीं होता | तथा 
आहास्कद्रिकका वन्ध अग्रमत्तसंयत आदि जीव करंते हैं, इसलिए इनकी दोनों पदोंकी अपेक्षा 
छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण स्पशन कहा है | सन॒ुष्ियायका जथन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबों- 
का चतमान सरपशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण औरं अतीत स्पर्शन सर्व छोकप्रमाण चने 
जानस यह चक्त प्रमाण कहा है। तथा इनका अजबन्य परदेशवन्ध देवोक्रे विहारवत्स्वस्थानके 
समय आंर एकन्द्रियोंके भी सम्भव है, इसछिए इसका इस पदकी अपेक्ता चसनालीका कुछ कम 
आठ बट चादह भाग और सब लोकप्रमाण स्पश्न कहा हैं। सरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका 
जबन्य प्रदेशवन्ध ऋमसे असंज्षी जीच और प्रथम समयवर्ती तड़वस्थ मनप्य योग्य सामयीके 
सद्भावर्म करते हैं । यतः इनका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमांण प्राप्त होता है, अत 
लेशक समान कहा है | तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध क्रमसे नरकमें और देवबोंमें मारणान्तिक 
समुद्धातक्त समय भी सम्भव हें; अतः इनका इस पदकी अपेक्षा असनालीका- कुछ कम छह 


फोसंणगपरूवणां के ०58. ४७ 


३६, णेरइएंस दोआउ०-मंणुस०-मणुसाणु०-तित्थ ०-उच्चा० जह० अजह० - 

': खेत्तभंगो | सेसाणं जह० खेत्तमंगो | अजह० छत्चोइ० | एवं सब्बणेरइगाणं अप्पप्पणों 
फोसणं ऐेदव्वं । हे 

४०, तिरिक्‍्खेसु ओध | 'पंचिद्यतिरिक्ख ०३ पंचणा०-णवर्दंसणा ०-दोवेदं०- 

_मिच्छ०-सोढुसक ०-सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०-एडंदि ०-तिण्णिसरीर-हुंडसं ०-बण्ण ० ४-तिरि- _ 

: क्खाणु०-अगु ० इ-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते -साधार ०-थिराथिर-सुभासु भ-दूभग- 

. अणादे०-अजस ०णिमि०णीचा ०-पंचंत० ज़ह० खेत्तभंगो। अजह० लोग० असंखे० 





“ बऔदह भागप्रमांण स्पशन कहा है | बेक्रियिकद्विकके जध॑न्य प्रदेशवन्धका रवासी देवगतिद्विकके 
समान हे, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पशेन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका अज+ 
धन्य प्रदेशवन्ध नारकियों और देबोंमें मारणान्तिक समुद्भातके समय भी होता है, इसलिए 
इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनाछीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागग्रमाण स्पर्शन कहा है । 
तीथंड्ुर प्रकतिका जधन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ देव ओर नारंकी जीव करते है पर .. 
ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः इसका इस पदकी अपेक्ता: स्पर्शन छोकके. असंख्यातवें 
भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है| तथा इसंका अजधमन्य प्रदेशवन्ध देवोंके 
. विहारबस्सस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा चसनालीका.कुछे 
कम आठ वटे चौंदह भागप्रमाण स्पशेन कहा हे | इस ओघप्ररूपणाके समान काययोगी आदि 
'अन्य मार्गणाओंमें भी स्पर्शनं बन जांता हैं, इसलिए इनमें ओघके समान प्ररूपणां जाननेकी 
सूचना की हे । मात्र देव नपुंसक नहीं होते, इसलिए नपुंसकवेदी जीवोंमें तीथेक्वुर प्रकतिका भज्ज 
श्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे उसकी सूचना अलगसे की है । तथा मत्यज्ञानी और श्र्‌ तान्नानी. जीबोंमें 
चक्रियिकपटकका अजधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछोंका स्पशन भी ओघके समान - नहीं वनता, 
इसलिए उसे प्रकरतिवन्‍्धके समान जाननेकी सूचना की है । तथा अभव्य और मिथ्यादष्टि जीवोंमें 
भी मंत्यज्ञानीके समान ही स्पशन प्राप्त होतां हे; इसलिए इनमें भी मत्यज्ञानियोंके समान 
स्पशन जाननेकी सूचना की हे | ॥ 

. ३६, नारकियोंमें दो आंयु, मेनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीथडुर और डउच्चगोन्रका 
जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है | शेप प्रक्रतियोंका 
जबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान है। तेथा अजघन्य प्रदेशवन्ध 
'ऋरनेवाले जीवॉने त्रसनालीका कुंछ कम छह वटे चौदह सागंप्रमाण क्षेत्रका संपशन किया है । 
इसी प्रकार सब नारकियोंमें अपना अपना स्पशेन ले जाना चाहिए हेए. | 

विशेषार्--यहां दो आयु आदिके दोनों पदोंकी अपेक्षा और शेप प्रकृतियों के जबन्य पदकी 

अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान कहने का कारण स्पष्ट है । तथा शेप प्रकृतियोंका 'अजबन्य - पद 
- भारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपक्ता चसनालीका कुछ 

कस छह बटे चौदह भागप्रसाण स्पशेन कहा है | इसी प्रकार प्रथमादि सब नरकोंमें अपना 
. अपना स्पर्शन जानकर वह घटित कर-लेना चाहिए | 

४०, तियश्वोंमें ओवके समान भज्ञ है। पद्चन्द्रियतियअ्वत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नो 

दशसावरण दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तियश्वगति, एकेन्द्रितजाति, तीन 

शरीर, हुंडसंस्थान, वर्णचतुप्क, तियश्वंगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, 

अपयाप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिरं, शुभ, अशुभ, हुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति,, निर्माण, 

त्ीचगोत्र और पॉच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशैन क्षेत्रके समान है। 


महावंधे परदेसवंधाहियारे 


ए्् 
है है। 


सब्ब॒लो ० | इत्थयि० जह० खेत्त | अजह० दिवड्डचो० | पुरिस०-दोगदि-सम०-दोआएु०- 

दोविहा ०-सुभय-दोसर-आदे ०-उच्चा ० ज० खेत्त | अज० छच्चो० | चदुआउ०-मणशुस०- 
' तिण्णिजादिणाम-चढदुसं ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु ०-आदाव ०. ज़० अज्ञ० 
खेत्तभंगों | पंचि ०-बेठ०-वेड ०अंगी ०-तस ० ज० खेचमभंगो.] अज० बारह० | उद्धो०- 
जस ० जह० खेत्तमं० | अजह० सत्तचों० | बादर० जह० खेत्तमंगो | अजह० तेरह० । 


तथा अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने ठोकके असंख्यातवें भोग आर सब लोकप्रमाण क्षेत्र 
का स्पर्शन किया हैं| ख्रीवेदका ज़बन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पशन क्षेत्रके समान हे । 
तथा ज्जबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चींदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया है । पुरुपवेद, दो गति, समचतुरखसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगरति; 
सुभग, दो स्वर, आदेय और उदच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पर्शन श्षेत्रके 
समान हे! तथा अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाठीकां कुछ कम छह बट चादह 
भागग्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | चार आयु, सनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओदारिक 
शरीर आह्वोपाह, छुह संहनन, मनुष्यगत्याुपर्वी ऑर आतपका जबन्य और अजघमन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्परशन क्षेत्रके समान हे । पद्नन्द्रियजाति, चक्रियिकशरीर, चेक्रियिक 
शरीर आज्वोपाह् और त्रसका जधन्य प्रदेशवन्ध करनेबाले जीवोंका स्पशेन- क्षेत्रेके समान हे । 
इनका अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढलीका कुछ कम बारह बट चोदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किथा है | उद्योत और यशःकीर्तिका जघन्य अरदेशवन्ध, करनेवाले. जीवोंका भज्जः 
क्षेत्रके समान है | तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीकां कुछ कम साते 
बट चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपशेन किया हें | वादरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेबाले जीवॉका 
स्पशन क्षेत्रके समान है | तथा. अजघन्य प्रदेशवन्ध ,कंग्नेचाले जीवोंने- त्रसनाढछीका कुछ कम 
तेरह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया. है ।.., । 
विशेषा4--तियश्चोंमें अपनी सब प्रकरतियोंका जघन्य स्वामित्व ओघ्रके ससान्न हे। तथा. इन . 
प्रकृतियोंका जबन्य ओर अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका जीबोंका. ओघसे जो सरपशंन - कहा हैं वह 
यहाँ भी बन जाता हे, इसलिए इसे ओबके समान जाननेकी सूचना -की ह। मात्र मनुष्यायुका 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन जो ओघसे तच्रसनाछीका कुछ कम आठ बटे चौदह 
भाय ओर सर्वे छोकप्रमाण कहा है सो यहाँ यह स्परशन सब्र छोकप्रमाण हीं जानना . चाहिए। . 
पञ्चेन्द्रियतियब्वत्रिकर्में सब प्रक्रतियोंका जबन्य_ स्वामित्व यथायोग्य -असंज्ञी पंत्न्द्रिय जीवके - 
होता हे ओर ऐसे जीवोंका स्पशंन छोकके असंख्यातवें भांगेप्रमाण होता है | यतः: इन तीन ... . 
प्रकारके तियब्चोमें क्षेत्र भी इतना ही होता ढे, अतः यहाँ. सब प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंका.स्पशन क्षेत्र समान जाननेकी सूचना. की हे । अब रहा सब पग्रकृतियोंका 
अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोबोंके स्पशनका स्प्टीकरण सो बह इस प्रकार हे--इंन. तीन 
प्रकारके तियश्वोंका स्वस्थान स्पर्शन छोकके असंख्यातवे भार्गग्रमाण ' है ओर अतीत स्पंशन सर्वे : 
लोकप्रसाग हे | इनके इन दोनों अवस्थाओंस पाँच' ज्ञानावरणादिका वन्ध सम्भंव- है, इसलिए 
इनका अजवबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले उक्त, तियश्वोंका -छोकके असंख्यातये भाग और सब. 
व्येकप्रमाण रपशंन कहा है । इनके देवियोंमें सारणान्तिक संमुंद्धांत करते समय . खीवेदका वन्ध 
सम्भव हे, इसलिए इसका अज॑घर्न्य प्रदेशवन्ध करनेवाले ज्ीबॉका सपरशन अंसनालीका कुछ कस 
डेंड वटे चीदह भागप्रमाण कहा हे । ऊपर . छुछे. कम छह. राज़ु क्षेत्रंके भीतर, सारणान्तिक 


समुद्धात करते. समय यथायोग्य पुरुषवेद आदि प्रकृतियोंका वन्‍्ध संम्भव है, अतः इनका अज़बन्य ... 


प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनाढोंका कुछ कम छह बेटे चोदह भागप्रसाण स्पशने- कहा है।. 


फोंसंणपरूुव्णा ठ | .. ४६ 


४१, - पंचिंदि०तिरिक्वअपज० . :पंचणा०-णवदंस ०-दोवेद ०-मिच्छ०- 
सोलसक०-सत्तणोक ०“विरिक्ख ०-एड्डंदि ०-तिण्णिसरीर-हुड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०- 
अगु ० ४-थावर-सुहुम - पजत्तापख्तत्त-पत्ते ० - साधार ०-भिराथिर - सुभासुभ-दूभग- .. 
अगादे ०-अजस ०-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत ० जह० खेत्तभंगो । अजंह ० लोगस्स असंखे० 
सब्बंलो० ।- उज्ो०-बादर-जसं ० जह०  खेत्तमंगो । अज० सत्तचो० | सेसाणं 
सब्बपगदीणं जह० अजह० खेत्तमंगो | एवं सब्बअपजत्तयाणं सव्वविगलिंदियाणं 
बादरपुढतबि ०-आउ ०-तेठ >-बाद्रवणप्फदिपत्तेय ० पंजतयाणं च | 
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चार आयु आदिका बन्ध करनेवाले उक्त तियंत्र छोकके असंख्यात्वें भागग्रमाण ज्षेत्रका ही 
. स्पशन करते हैं, इसलिए यह रपशन क्षेत्रके संसान कहा है'। पव्म्चन्द्रियजाति आदिका अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव मारणान्तिक समुद्भातक्े समय ऊपर कुछ कम छह और नीचे कुछ 
कस छह राजुप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन कर सकते हैं, इसलिए यह स्पशन च्रसनालीका कुछ कम वारह 
बढे चौंदह भागप्रमाण कहा हैं । ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
उद्योत ओर यशःकीर्तिका वन्ध सम्भव है, अतः इनका अजबघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका 
स्पशन त्रसनालीका कुछ कम सात वटे चौदह भागग्रमांण कहा है| नीचे कुछ कम छंद राजु 
.. और ऊपर कुछ कम सात राजु ज्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्भात करते समय वादर प्रकृतिका 
वनन्‍्ध सम्भव है, अतः इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन तच्रसनाढीका कुछ 
कम तेरह वे चौदह भागप्रमाण कहा है । ; 
' “. ४१, पद्चन्द्रिय :तियत्व अपयोप्तिकोंमं पॉच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, - सात नोकपाय, तियब्वंगति, .एकेन्द्रियज्ञाति, . तीन शरीर, हण्डसंस्थान, 
- बर्णचतुष्क, तियश्गत्यानुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म; पर्याप्त, अपयाप्र, प्रत्येक, साधारण, 
स्थिर, अंस्थिर; शुभ, अशुभ; दुर्भग, अनादेय, अयशः्कीति, निर्माण; नीचयोत्र और पाँच 
अन्तरायका ज॑बन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है) तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोंने छोकक्े असंख्यातवें भाग .और . सब छोकप्रमाण श्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
उद्योते, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है । 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने असनालीका कुछ कम सात वढे चौद॒ह भागप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और, अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवॉका स्पशेन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार:सव अपयीप्तक, -सव विकलेन्द्रिय, वादर प्रथिवी- . 
कायिक पर्याप्त, बांदर ललकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येकशरीर पंयोप्त जीवोंके जानना चाहिए ।. .. - ि 
हल विशेषांथू--पत्चेन्द्रिय तियत्व अपयाप्रकोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य प्रदेशवन्धका जो स्वामी 
बतलाया है उसे देखते हुए इस अपेक्षासे स्पशंन छोकके. असंख्यातवें - भागप्रमाण प्राप्त होनेसे 
बह क्षेत्रक समान कहा है । “तंथा पाँच ज्ञानावरणांदिका चन्ध स्वस्थानके संसान मारणान्तिक 
संमुद्गात आदिके - समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेबाले जीवोंका 
'. स्पशैन छोकके असंख्यातवें भाग और सव छोकप्रमाण कहा है । उद्योत आदि तोने प्रकरतियोंका 
 “बन्ध ऊपर बादर-णकेन्द्रियोंसें -मरणान्तिक समुद्धात करते समय भी - सम्भव हे, इसलिए इनका 
अजघन्य प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका स्पशंन त्रसनाठीका कुछ कम-सात वटे चोद॒ह भागप्रमाण 
कहा है । तथा पूर्वोक्तःसव प्रकृतियोंके सिवा जो ख्रीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार 


जाति,पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआइ्रोपाड़ और छह संहनन आदि प्रकृतियाँ शेप रहती हैं इनका 


४० महावंथे पदेसवेधादियारे 

४०२, मणुस ०३ पढठमदंदओ पंचिदियतिरिक्खमंगों। सेसाणं पि पंचिदिय- 
विरिक्‍्खसंगों | णवरि केसि थि वि रज्जू णत्यि | णवारि उज्जो०-बादर०-जमंसमगि० 
अजह० सत्तचोह० | 

४३, देवेसु पंचणा०-णवरदंसणा[०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोल्सक०-सत्तणोक्के०- 
तिरिक्ख ०-एडइंदि०-तिण्णिसरीर-हंंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-धावर-बादर- 
पञ्धत्त-पच्ते --थिरादितिण्णियुग ०-दूभग-अणादे ०-णिमि ०-णीचा ०-पंचत ० जह० खेत्त- 
भंगो | अजह० अट्ट-णव० । सेसाणं जह० खेत्तभंगो० | अजह० अट्ठ० | दोआउ० 
जह० अजह० अड्डचो ० । एवं सब्बदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्नं | 





वन्‍्ध यथासम्भव स्वस्थानमें और नारकियों व देबोंके सिवा शेष चअसोंमें मारणान्तिक समुद्भात 
आदि के समय ही सम्भव हैं। बतः इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पशन छोकके असंख्यातवें 
भागसे अधिक नहीं होता, अतः इन प्रक्ृतियोंका अजधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पश्न 
भी ज्षेत्रके समान कहा हे । 
मनुष्यत्रिकर्में प्रथम दण्डकका भद्ग पद्नन्द्रिय तियश्वोंके समान हैं । झोप प्रकृतियोंका 
भक्ठ भी पद्नस्द्रिय तिय्वोंके समान हे । इतनी विशेषता हे कि किन्हीं भी प्रकृतियोंका स्पश्चन 
रज्जुओंमें नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि उद्योत, चादर, और यशःकीर्तिका अंजधघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका छुछ कम सात बढ़े चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । 
विशेषार्थ--लब्ध्यपयोप्तक सनुष्य देवों और नारकियोंमें जाते नहीं और गर्मेज मनुष्य 
संख्यात होते हैं, इसलिए मनुष्योंमें ख्रीवेद, पुरुपवेद, चार आयु, तीन गति, चार जाति, दो शरीर, 
समचतुरखसंस्थान, तीन आह्ञेपाज्ञ, छह संहनन, तीन आजुपूर्वी, दो विहायोगति, आतप; खुभग, 
दो स्व॒र, च्रस; आदेय, तीर्थ कलर और उच्चगोत्रका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पर्शन 
राजुओंमें प्रात न होनेसे उसका निषेध किया हे । मात्र उद्योत, वादरं औरं यशःकीर्तिका अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले उक्त मनुण्योंका रपशन राजुओंमें प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसका अछगसे 
विधान किया है। शेप कथन संगम हे | 
४५३, देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशंनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात 
नोकपाय, तियंत्वगत्ति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुप्क, - तियत्वगत्यान॒पूर्वी, 
अगुरुलघुचतुप्क, स्थावर, वादर, प्योत, पत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुभेंगं। अनादेय, निर्माण, 
नीचगोन्र ओर पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पशन क्षेत्रके समान है। 
अजधन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्सनाढीका कुछ कम आठ और कुछ कम- नो वे चौंदह 
भआामप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है । शेप प्रकतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पश्न 
क्षेत्र समान है | अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेदाले जीवोंने त्रसनाछीका कुछ कम आठ -बटे चौदह 
भायप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।दो आयुओं का जबन्य और अजबम्य प्रदेशबंन्ध. करनेवाले 
जीवोंने त्रसनाछोका कुछ कम आठ वे चौदह सागग्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन- किया हे । इसी प्रकार 
सब देवोंका अपना अपना स्पर्शन.ले जाना चाहिए | ह 
विशेषा्े--देवोंगें दो आयुओंको छोड़कंर शेष प्रक्ृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्ध भवके 
प्रथम समयमें अपत्ती-अपनी योग्य - सामरश्नीके सद्भावमें होता है, इसलिए :इनका- उक्त पढकी 
अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान कहा हू-। तथा पाँच ज्ञानावरणादिका वंन्ध विद्दारवत्स्वस्थान और 
एकेन्द्रियोंमं मारणान्तिक संमुद्भगात आदिके समय भीः:सम्भंव है, - इसलिए इनका अजधन्य 


फोसणपरूवेणा कब ४१ 


3४.. एड्टांद्‌ ० पुठत्रि०-आउ०-तेउ ०-बाउ० “वणप्फादनणयाद-सब्बबवादराण प्‌ 
सब्बपगदीणं जह० अजह० सब्बला०। णवार वबादरएडटादय-पजुतसा[प्ध० जह० 
लोगस्स संखेज्ज०। अजह० सब्बलो० । तंससजुत्ताणं जह० अजह० लोगस्स संखेज्ज० 
_ मशुसाउ० सब्बा्णं जह० ओदघ॑ | ० लोगस्स असंखे० सब्बलो०। सणुसगदि- 
[द्ग वे जह०: अजह ० लोगस्स असख० । एवं वबादरबाऊण बादरबाउ०अपज्जत्तयाण . 
ु | । णव्रार मणुसगांदचहकक्‍्क बज्ज | एव बादरपुढदविकाइगादीणं एशादयसजुत्ताण 
. जह० लोगस्स असंखे० -।-अजह ०. सव्बलो० | तसंसंजुच्ाणं जह० . अजह० खेत्तभंगों । 
सव्ववादराणं उद्ो --बादर०-जस ०: जह० खेत्तभंगो | अजह० सचचो० | सब्बसुहुमाणं 
संब्बपगदी्ण जह०-अजह०, सब्बलो० | णवारि! मणुसाउ० जह०. अजह० .लोगस्स 

असंखे० सब्बलो० | 
“ प्रदेशंवन्ध करनेवाले जीवोंका-स्पशन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नोवदे चोदह 
'भागप्रसाण, कहा है । तथा शेप प्रकृतियोंका वन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात आदिके 
समय सम्भव नहीं है, इसलिए उनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले. जीवोंका .तथा दो 
. आयुओंका जबन्य और अजधन्य ग्रदेशवंन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन.. त्रसनालीका कुछ कम 
. आठ बटे चौंदह भागप्रमाण कहा है। शेप देबोंमें इसीप्रकार अपना-अपना स्पशन जानकर . 
बह घटित कर लेना चाहिए | विशेपता न॑ होनेसे उसका अलग-अलग निर्देश नहीं किया है । 
ह ४४. एकेन्द्रिय, प्रधिवीकायिक, जलूकायिक, अग्रिकायिक, वायुकायिक, . बनरपतिकायिक, * - 
निगोद और सब वादर जीवोंसें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले. 
'जीवोंने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका रपर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय और 
उनके पयोप्त व अययाप्त जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्ध - करनेवाले जीचोंने छोकके अर्सख्यातवें- भाग- 
प्रमाण ज्षेत्रका स्पशंन किया है | तथा अजवबम्य प्रदेशवन्ध  कंरनेवाले जीवोंने सबने छोकप्रमाण 


ज्षेत्रका स्पेन किया है।। त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जबन्य और अज॑ंघन्य अदेशवन्ध करनेवाले... 


जीवोने छोकके -संख्यातवें: भागग्रसाण. क्षेत्रका स्पशंन. किया हे। मनुष्यायुका सब जीवोंमें 
जबम्य  प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन ओघके समान हे । तथा अजघम्य प्रदेशवम्ध 
“करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातर्वें भाग और - सब. लोकप्रमाण: क्षेत्रका स्पशंन किया है. । 
मनप्यगतित्रिकका. जघन्य ओर अजधघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातयें . 
भागम्रसाण क्षेत्रका स्पशरन किया हे.। इसी ग्रकार बादर .वायुकायिक .और वादर वायुकायिक 
. अपग्रोप्तजीवोंमं जानना चाहिए ।- इतनी विशेषता है कि मंनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना 
चाहिए । इसीग्रकार . बादर .प्रथिवीकायिक आदि: जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य 
प्रदेशवन्ध केरनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। तथा 
अजधघन्य प्रदेशवन्ध' ऋरनेवाले जीवोंने सब छोकप्रमाण शक्षेत्रका स्पर्श शन किया है | च्रससंय॒क्त 
. प्रकृतियोंका जबत्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । 
सब बादर जीवोंमें उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले. जीवोंका 
* स्पशन क्षेत्रके संमांन है,। तथा...अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीका कुछ कम 
' सात बढ़े चोदह्‌ भागम्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सब सूक्ष्म जीवोंगरें सब प्रकृतियोंका 
जबन्य और अजघम्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । 
: इतली विशेषता है. कि सनुष्यायुका जघन्य ओर अजधेन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके 
असंख्यातबें भाग और सब छोकप्रमाण छ्षेत्रका स्पशंन किया है । - 


महावंधे परदेसवंधाहियारे 


शर्ट 
*र) 


४७५, पंचिदि ०-तस ०२ सब्बप्गदाण. जह० खेत्तमगों। अजह० पग्मादफासण 
काइव्य | | दि 
४६, पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा[०-णवर्दंसणा ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोलसक०- 

सत्तणोक्र० - तिरिक्ख ० -एडंदि ०-ओरा|० सरीर -हंड ०चण्ण ० ४-तिरिक्खाएु० “अंग ० ९- 

धावर-पतञ्ञत्त-पत्त ०-थिराधिर-सुमासुम-दभग-अणाद ० “अजस ० नणाम ०-णाया ०-पचृतु ० 
जह० अट्ट ० | अजहव० लोगस्स असंखे० अइ्डचों० सब्बेहोगो वा। इत्थि०-पुरिस०- . 
[पिचिंदि०- ] पंचसंठा०-ओरालि०अंगों०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुमग-दोसर-आदे० .. 

जह० अट्ट ० | अजह० अडब्ि-चारह० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहार ०१५ जह०- अज० 

खेत्तमंगो । दोआउ० -मणुस०-मणुसाणु ०-आंदाब-तित्थ ०-उच्चा०  जह० अंजह० 
विशेषा4--यहां एकेद्रियादि उक्त मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंका जबन्य र्वामित्व ओर 

अपना-अपना स्पशन आदि जानकर सब प्रकृतियोंका जंघन्य और अजवबमन्य प्रदेशवन्ध करने- . 

वाले जीवोंका स्पर्शन मलमें कहे अनुसार घटित कर लेना चाहिए | विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ 

उसका अछग-अछग स्पष्टीकरण नहीं किया है | 4 

४४, पद्चेन्द्रियद्ठिक और त्रसद्विक जीवोंमें सब प्रक्ृतियोंकां जबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पशेन प्रकृतिवन्धके 
समान करना चाहिए । 

क्शिषा4---चार आयुओंका बन्ध मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय सम्भव नहीं 
और शेप प्रकृतियोंका जवन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयसें अपनी-अपनी योग्य सामाग्रीके 
सद्भावमें होता है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पशंन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेस 
वह क्षेत्रके समान कहा है | तथा सब प्रकृतियोंका प्रकृतिवन्धके समय जो स्पशने प्राप्त होता हे 
वह यहाँ उनका अजबधन्य प्रदेशवन्धकी अपेक्षा वचन जाता हं, इसलिए उसे प्रकृतिवन्धके स्पशनके 
समान जाननेकी सूचना की है । पर लि 

४६. पाँचों सनोयोगी और तीन वचनयोंगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण; 
दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोंकपोय; तियेच्च्चगति, एकेन्द्रियजांति, औदारिक- 
शरीर, हुण्डसंस्थान, चणचतुप्क, तियतगत्यानुपूर्ती, अगुरुड्घु चतुप्क, स्थावर, पयाप्त, प्रत्येक; स्थिर 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, जयशः:कोर्ति, निमोण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
जबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाठीका कुछ कम आठ बदे चोदह भागप्रमाण छलेत्रक्ा 
स्पशंन किया हैं । तथा अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भांग, 
त्रसनाढीका कुछ कम आठ साय और संब छोकप्रमांण क्षेत्रका संपशेन किया हैं | ल्लीवेद परुषवेद: 

. पद्चेद्रियजाति, पाँच संस्थान, औंदारिकिशरीरं अद्जेपाह्न, छह संहनन, दो विहायोगति, च्रस, सभग) 
दो स्वर ओर आदेयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने त्रसनाठीका छुछ कस आठ चढे चौदह्‌ 
भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन किया है | तथा अजपघन्ध प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने त्रंसनांठीका कुछ 
कम आठ जोर छुछ कम वारहवटे चोदह भागमप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु; तीन जाति 
आर आहासकह्विकका जबन्य और अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके ससान : - 
है| दो आंयु, मनुज्यगति, मजुंष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तोीर्थ्षुर और उद्यंगोत्रका जघन्य और 
अजबन्य प्रदेशवन्ध. करनेवाले ज़ीवोने त्रसनाठीका कुछ कम आठ बठे चोदह, भाग्रमाण क्षेत्रका 


आर 


१ ता० आ० प्रत्वो: एडंदि० तिण्णिसरीर इति पाठ: : सा 


। * -फोसणपस्षणा . . .. .. ४३. 
_अड्डचो ० । दोगदि-दोआणु० - जह5 खेत्तमुंगो । अजह० छल्बो० । वेउव्यि०-बेउव्बि०-_ 
' अंगो० जह० खेत्तमंगो ।-अजह० बारह० | तेजा०-क० जह० खेत्तभंगो |।अजह० लोगस्स 

' असंखे० अट्“ं० सब्बलो० ।:उज्जो ०-बादर ०-जस ०“जह० अट्ट | अजह० .अइ्-तेरह० | 
सुहुम-अपज्ञ ०साधार ० जह० खेत्तमंगो | अंजह० लोगस्स असंखे०सब्बलो० । 
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स्पशन किया है.। दो गति और दो -आलनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारू जीवोंका रपशेन 
क्षेत्रके समान. है । तथा अजघम्य प्रदेशवन्ध करनेवाल जीचोंने तच्रसंनाढीका कुछ कम छह बे 

: चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। वेक्रियिकशरीर और बक्रियिकशरीर अज्भोपाज्नका 
जबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाल जीवबोंका रपंशेन क्षेत्रके समान -है। तथा अजघन्य- प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवॉने त्रसनाढीका कुछ कम वारह बे चौदह भागंग्रमाण क्षेत्रेका स्पशंन किया है । 

. तैजसशरीर और  कार्मणशरीरका जव॑न्य प्रंदेशंवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका रपंशन क्षेत्रके समान है | 

. “तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने छोकके .असंख्यातरवें भाग, त्रसंघालीका कुछ कम 
आठ भाग और सब-छोकप्रमाणः क्षेत्रका स्पशन -किया है.। उद्योत, वादर और यशःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले. जीवोंने त्रसनालीका कुछ -कम आठ बे चोदह भागश्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है | तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने अ्रसनाढीका कुछ कम 

- आठ और कुछ कम तेरहः बटे चौद॒ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। सूक्ष्म, अपयाप्त 
और साधारणका जबन्य प्रदेशबन्ध -कंरनेवाले जीवॉंका स्पशंन क्षेत्रके समान है । तथा 
अजघन्य अदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकंके -असंख्यातवें भाग और सब छोकग्रमाण शक्षेत्रका 
स्पशन किया है। 

। विशेषा4--उत्त योगोंसें पाँच ज्ञानावरणादिका जधघम्य प्रदेशवंन्ध 'देवोंमें विहारचत्रव- 
.स्थानके समय भी सम्भव है, अतः इस : अपेक्षा असनाढीका कुछ कम आठ बटे चोदह भाग- 
प्रमाण स्पशेन कहां है| तथा स्वस्थान, विंहारवत्सवस्थान और :भारणान्तिक समुद्भधातके समय 
'इनका अजधम्य प्रदेशवन्ध संस्भव हे, इसलिए इस. अपेक्षासे' इनका छोककें असंख्यातवें भाग, 
त्रसनाछीका कुछ कम आठं वटे चोद भाग ओर सब छोकप्रमाण संपशन कहा है | विहारवत्स्व- 
' स्थानके समय ख्रीवेद आदिका भी जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए. इनका जघन्य 
प्रदेशवन्ध॒ करनेवाले जीवॉका स्पशन त्रसनाछीका कुछ कम आठ बदटे चौद॒ह भागगप्रमाण 

कहा है | आगे जिन प्रकृतियोंका जघन्य अदेशचन्ध करंनेवाले जीवॉका यह .स्पर्शन 
कहा: है वह इसी प्रकार बटित कर- लेना चाहिए।. तथा विहारवत्स्वस्थानके समय 

“ तो इन खोवेद आदिका अजधघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है! ही । साथ ही [नारकियों और 
देवोंके तिथज्नों और मनुष्योंमें .मारणामन्तिक समुद्भधातं करते समय भी इनका अजधन्य 
प्रदेशवन्ध . सम्भव है; इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध- करनेवाले जीबॉका' स्पर्शन 
“ब्रसनाढीका कुछ कम-आठ और कुछ कम बारह वे चौदह भागप्रसाण कहा है:। दो आयु 

_ आदिका जघन्य और अजंघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका रपशेन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट 
' ही है| देवोंमें विहारवंत्स्वस्थानके समय भी- तियजश्नायु, मनुष्यायु आदि ग्रकृतियोंके दोनों पद 
सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्सनाछीका कुछ कस आंठ- बढे चौदह भागप्रमाण - 

.. स्शंन कहा है। नरकगतिद्विक और देवरगतिद्विकका .जधमन्य' प्रदेशवंन्ध. करनेवाले जीवॉंका 
- स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे बह क्षेत्रके समोनं कहा है। तथा इनका 

: .. 'ऋमसे नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुंद्भात करनेवाले जीवोंके अजधम्य प्रदेशबन्ध सम्भव 

: है, इसंलिए इनका.इस पदकी अपेन्षा चसनालीका. कुछ कम छुह वटे . चौदह भागप्रमाण स्पशन 

। वैक्रियिकद्विकका जथधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले . जीवोंका स्प्शेन छोकके असंख्यातवें 


पक 
ण्रः 


सहाव॑ंधे पर्देंसवंधाहियारे 


४७, बचि ०-असच्च०वचि० पंचणाणावरणादिपटमदंडओं .मणजोगिसंगों -। 
णवरि तेजा०-क० सह तेण जहण्णं खेत्तमंगो | अजह० अट्ट० सम्बलो० । विदिय- 
दंडओं मणजोगिमंगो । जह० खेत्तभंगों | अजह० अट्ठबारह० | तदियदंडओं चउत्थ 
दंदओं मणजोगिभंगो। जह० खेत्तमंगो | अजह० अड्डचो ० । . पंचम-छड्ठंदंडओ 
मणजोगिभंगो] । उज्ो >चादर-जस ० जह० खेत्तंगो | अजह० अड्न्तेरह ० । सुहुम- 
अपज्ज०-साधार० जह० खेच्मंगो | अजह० लोगस्स असंखे० सब्बको० | तित्थ०, 


बजट 
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भागग्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है | तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवोंमें- ओर 
नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्गातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदको अपेक्ता 
स्पशेन तसनालीका कुछ कम बारह वे चोदह भागप्रमाण - कहा हे | तेजसशरीर और कामण 
शरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध अग्रमत्तसंचत जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य पदकी अपेज्षा 
स्पर्शन छक्षेत्रके समान कहा है | तथा स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी इनका वनन्‍्ध सम्भव हे; इसलिए इनका अजथन्य : प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भाग; तअसनाठोका कुछ कम आठ बटे चौंदह भाग और सब 
लोकप्रमाण कहा है। देवोंके विह्ाारवत्स्वस्थानके समय उद्योत्त आदिका जधन्य प्रदेशवन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा चसनाडीका कुछ कम आठ वदे चौदह भागग्रमाण 
स्शेन कहा है। तथा इनका अज्ञधन्य प्रदेशवन्ध देवोंमें. -विहारवत्स्वस्थानके समय- और 
नारकियोंमें व एकेन्द्रियोंसे मारणान्तिक समुद्धातक्रे समय भी सम्भव हें, इसछिए इनका इस 
पदकी अपेक्षा त्रसनाढीका कुछ कम आठ और छुछ कम तेरह वह़े चोंदह भागप्रमाण स्पशन 
कहा है सक्षम आदिका जघसन्य प्रदेशवन्ध आयुवन्धके समय. द्वी सम्भव हे, इसलिए ऐसे 
जीवोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भानप्रमाण प्राप्त होनेसे वह शक्षेत्रके समान कहा है । तथा 
इनका अजबन्य प्रदेशवन्ध स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंसें - मारणान्तिक समुद्भातके समय भी 
सनन्‍्भव हे, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा सशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्चे 
छोकप्रमाण कहा है | 
४७, चचनयोगी और असत्वमृवावचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणं आदि. प्रथम 
' दग्डकका भज्ग मनोयोगी जीवोंके ससान हें। इतनी विशेषता. है कि प्रथम दण्डककों तेजस- 
शरीर और कामंणशरीरके साथ कहना चाहिए, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशंवन्‍्ध करनेवाले 
जीवोंका स्पशंन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवबॉने असनाढी- 
का छुछ कम आठ बढ़े चौदह भाग और स्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया- है । हितीय 
दण्डक भी मनोयोगी जीवोंके समान लेना चाहिए | किन्तु इनका जघन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले  - 
जीवोंका रपशंन क्षेत्रके समान है और अजबन्य प्रदेंशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्सनाठीका कुछ 
कम आठ ओर कुछ कस वारह वे चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है) ठतीय दण्डक 
आओर चतुश्रदण्डकका भह् मनोयोगयी जीवोंके ससान. है। मात्र जबन्थ प्रदेशवन्ध- करनेवाले 
जीवोंका भह्ठ क्षेत्रके समान है | तथा अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने त्रसनाछीका कुछ 
'कम्र आठ बढ़े चोदह भागम्रसाग क्षेत्रका स्रशेन किया है। पतद्मम  दण्डक और पछ्ठ दुण्डक 
सनोयोगी जीवोंके समात्त हैं । उद्योत, वादर :और यशःकीर्तिका ज्वन्य -प्रदेशवत्थे करनेंचाले - 
जीवोंका भक्ज क्षेत्र समांन है। तथा अजधघन्य प्रदेशवन्ध -करनेवाले .जीवोंने  चसनालीं- 
का छुछ कम आठ ओर-कुछ- कस त्तेरह वटे चौद॒ह भागप्रमाण-क्षेत्रका स्पशन किया है। सूच्तम, 
अपयाप्र और साधारणका जघमन्य प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 





फोसणपरूवणा ..... श्ध्‌ 
“जह० अजह० अट्चो ० । 
। - ४८, ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मंइ०-अणाहारग -त्ति-ओपघ॑ | वेउ- 
_व्वियका० सब्वपणदीणं० खेत्तभंगो .।. अजह० - अप्पप्पणो पगादिफोसण् 
' णेदव्यं | दोआउ० जह० अजह० अइ्ठुचो० | वेउव्यि ०मि ०-आहार ०-आहारमि ०- 
अबगद ०-मणपज ०-संजद-सामाहइ ०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसं ० खेचमंगो | इत्थि ०-पुरिस ० 
जह० खेत्तमंगों | अजह० अप्यप्यणो पंगदिफोसणं कादव्यं | ३ ५ 

४६, विभगे पंचणा०-णवंदंस ०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक ०- 
तिरिक्‍्ख ०-एइंदि०-तिण्णिसरीर-हुंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-थावर-पज्जत्त- 
पत्ते०-थिरादिदोयुग ०-दभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत ० जह ० अट्ठ० | 
अजह० अट्ट ० सब्ब॒लों० |. इत्थि०-पुरिस ०-पंचिदि्‌०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगी०-- 
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आय पी जग समन कट जग और शमशडकरिन 


. तया अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने ठोकके असंख्यातर्वें भाग और सं लोकगप्रमाण 
: श्लेत्रका स्पशन किया है | तीथड्डुर प्रकृतिकां जबन्य और .अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने 
चसनाछीका कुछ कम आठ बठे चोंदह भागग्रसाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । 
विशेषा4--इंन दोनों योगोंमें पाँच- ज्ञानावरणादि .जिन प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व 
. दन्द्रिय जीबोंके होता-हे उन सब प्रकृतियोंका जघन्य पदकी अपेक्षा स्पशेन छोकके असंख्यातवें- 
' भागप्रमाण ग्राप्त होनेसे च्रह क्षेत्रके समान जाननेकी. सूचना की हे.। शेप स्प्शन मनोयोगी 
जीवोंके समान ही है । 
ँ ४८. ओऔदारिककाययोंगी, . औदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी .और अनाहारक 
जीवॉमें ओघके समान भक्गञ है| वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकतियोंका . वन्य प्रदेशवन्ध 
: करनेवाले जीवोंका स्पशन- क्षेत्रके, समान है | तथा अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका 
स्पशंन अपने अपने प्रकृतिवन्धके स्पशनके समान: ले जाना चाहिए। दो आयुओंका जघन्य 
और अजबम्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसंनाठीका कुछ कम आठ बे चौद॒ह भागश्रमाण 
' क्षेत्रका स्पशन किया हे -। . वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, -आह्यांरककाययोगी, . आहारकमिश्रकाययोगी, 
' अपगतबेदी, मनःपययज्ञानी, .संयत, -सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, . .परिहारविशुद्धि 
संयत और सूच्रमसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्र: समान - भक्ग है | ख्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें 
जघमन्यंका-भड्ठ क्षेत्रके समान - है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन अपने 
अपने प्रकृतिवन्धके स्पशनके समान करना चाहिए । 
विशेधा4--इन सत्र सा्गेणाओंमें जहां जिसके समान स्पशन कहा है. उसे देख कर वह 
घटित कर लेना चाहिए | 
. ४६. विभज़ेज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानांवरण, नो दशनाबरणं, दो वेद्नीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, सात नोकपाय, तियश्ंगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, 
+  तियब्िगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघुचतुएक, स्थाचर,. पयोप्त, प्रत्येक, स्थिर आंदि दो युगल, दुभेग, 
 अनादेय, अयंशःकीर्ति, निमोण, नीचगोत्र और - पाँच अन्तरायका जबन्य ग्रंदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोने त्रसनालीका कुछ कम आठ बदे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रको र्पशन किया है | तथा अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने तअसनालीकों कुछ कम आठ बटे चौदह' भाग और सर्व छोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पेशेन किया है | ख्रोवेद, पुरुषवेद, पद्चेन्द्रियंजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर 
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घ्र६ महाव॑ंघे पदेसवंधाहियारे 


छस्संव ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ० जह० अड्ड० | 'अजह०: अद्द-बारह० | 
दोआउ०-तिण्णिजादि० जह० अज० खेत्तमंगो | दोआउं०-मणुस ०-मणुसाणु ०-आदाव- 
उच्चागोद्‌० जह० अज० अट्टचो० | णिरंथ०-णिर्याणु० जह०. खेचमंगो | अजह० : 
छब्बोइ० । देवगदि-देवाणु ० जह० खेत्तभंगो | अजह० पंचचों०। वेउव्वि ०-वेउव्यिं०- 
अंगो० जह० खेत्तमंगो | अजह० एकारह० | 'उज्जों०बादर-जस० जह० -अड्ढ० |. 
अजह० अइ्-तेरह० | सुहुम-अपज्ञ०-साधार० जह०- खेच्तभंगो | अजह०.. लोगस्स - 
असंखे० सब्बलो०-। * ह हे 
५४०, आभमिणि5-सुद ०-ओधि० मणुसाउ०' जह० अजहं० अट्डचों० | सेसाएं 
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आह्वोपाह, छह संहनन, दो विहायोगति, तरस, सुभग, दो संवर और आंदेयका _जघेन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चोदह भागप्रमाण क्षित्रका स्पशंन किया है। 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने चसनाठीका कुछ कम भांठ और. कुछ कम बारह, 
बे चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया हे दो आयु ओर तीन जातिका जंघन्य और 
अजधघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका रपशंन क्षेत्रके संमान है । दो आयु, मनुष्यगति, सनुष्य-' 
गत्यानुपूर्वी, आंतप और उच्चगोत्रका जंघन्‍्य॒ और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रस-. . 
नालीका कुछ कम आठं वटे चौदह भागेंप्रमाण क्षेत्रका रंपंशंन किया है| नरकगति और नरक- 
गत्यानुपूर्वीका जधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन कत्रेके समान है| तथा अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोंने त्सनाढीका छुछ कम छह बटे चोदह भागंप्रसाण क्षेत्रका रंपशंन 
किया है। देवगति ओर देंवगंत्यानुपूर्वीका ज़धन्य अ्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशंन ज्षेत्रके 
समान है| तथा अजघन्व प्रदेशंवन्ध करनेवाले जीवोने श्रसनाठीका कुछ कम पाँच वे चोदह 
भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन कियां है | वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिकशरीर आह्लोपाडका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है | तथा अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने 
पब्सनालीका कुछ कम ग्यारह वटे चीदह सागप्रमाण क्षेत्रका स्पशत किया है। उद्योत, वारदर और 
यशःकीरतिका जधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोबोंने त्रसनांठीका ' कुछ कम आठ ,वटे चोदह साग-- 
प्रमाण ज्षेत्रका स्पशर्न किया है| तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने त्रसंनाछीका कुछ केम॑ 
आठ और कुछ कंम तेरंह बेटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । सूक्ष्म, अपयोप्त॑ और 
साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है | तथा अजघन्य प्रदेश- ... 
ध करनेवाले जीवोंने छोकके असंख्यात्वें भाग और सब छोकंग्रमाण ज्ञेत्रका स्पर्शन किया है । 


व्शिषा4--मनोयोगी जीवोंमें पहले स्पशनका स्पष्टीकरण कर आये है | उसीके प्रकाशमें 

यहाँ भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए | मात्र देवगतिद्विक और वक्रियिकह्िकका वन्ध कंरनेवाले 

जीव यहाँ ऊपर पाँच राजुके भीतर स्पशेन करंते हैं, इसलिए यहाँ देवगतिद्विकका .अजधन्य-. : 
प्रदेशवन्ध करंनेचाले जीवॉका स्पशने तच्रसनालीका कुछ कम पाँच वटे चौदह सामप्रमाण कहा हैः 
आर वंक्रियिकद्विकका अज़धन्य अदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन त्सनांठीका कुछ केस 

ग्यारह चढे चौदह भागप्रमार्ण कहा ; रा 5 ः 
५०. आमिनिवोधिकन्नानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्नानी जीवोंमें मुण्यायुका जघन्य और 
अजबन्य परदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसचाछीका कुछ: कंम्न ओठ बटे. चौदह भागग्रमाण ज्षेत्रका 
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कक - फोसंणपरूचणां - 5 भ७- 
जह०' खेत्तभंगो | अजह० अप्पप्षणों पमदिफोसणं कादव्यं | एवं ओघिद॑०-सम्म[०- 
. खट्टर ०-वेदश ० | कर कु ः 
ह प११, संजदासजदसु असादा०-भरदि-सोग आंथर-असुभ-अजस ० जह० अजह ० 
छत्चो ० । देवाउ०-तित्थ० ज० अजह० खेत्त्ंगो | सेसाणं॑ जह० खेचभंगो | अजह 
छ्चो० । ह ः 
५२, चदखुदं० तसपजत्तमंगों | किण्ण०-णील०-काउ० तिरिक्‍्खोघं | णवरि 
वेउज्वियछकर्क तिंत्थ० जह० खेत्तमंगो | अंजह० परगदिफोसण्ण कादव्य॑ | तेउ-पम्प- 
सुकाए सब्बपगदी्णं आउगवज़ाणं च खेत्तमंगों | अजह० अप्पप्णणो पगदिफोसणं 
कादव्ब॑ | दोआउ ० जह० अजह० अट्ठ ० सुकांए छत्चो ० । 
. स्पर्शन किया है| शेप प्रकृतियों का जघम्य प्रदेशवन्ध करनेवाले . जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान 
"है । तथा अजपघन्य प्रदेशव्न्ध करनेवाले जीवोंका स्प्शन अपने अपने ग्रकृतिवन्धके स्पशनके 
समान करना चाहिए | इसी ग्रकांर अंवधिद्शनी, सम्यग्दष्टि, ज्ञायिकसम्यग्द्प्टि और वेदक- . 
. सम्यर्दृष्टि जीवॉमें जानना चाहिए 


। विशेषाथ--देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी मनुष्यायुका दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव 
 - है, इसलिए यहाँ मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेक्षा: तचसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह 


आप की की मे के पी औ क ी आ प न लक ०सता 


'.. भागग्रमाण रपशन- कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है | 


ह ४१, संयतासंयत जीबोंसें' असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयंश:- 
* कीर्तिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बे चौदह 
भागम्रसाण ज्षेत्रका संपशेन किया है| देवायु और तीथड्डर प्रकृतिका जघन्य, और अंजघन्य प्रदेश- 
बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । शेप प्रकृतियोंका जंघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
. जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है | तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीका कुछ 
' « कम छुह बढे चोंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेंन किया हे । _ 
ह विशेषाथ--असातावेदनीय आंदिका देवोंमें सारणान्तिक समुद्भधात करते समय भी दोनों 
_ प्रकारका वन्‍्ध सम्भव है, इसलिए इनका. दोनों पदोंको अपेक्षा त्सनालीका कुछ. कम छुह 
: - चौदह भागप्रसाण स्पशन कहा है | इसी प्रकार देवायु और तीथक्कर प्रकृतिके सिचा शेप सब 
: प्रकृतियोंका अजघन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉंकी अपेक्षा स्पशन घटित कर लेना चाहिए 
, सात्र इनका जंघन्य प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके संमय सम्भव नहीं है, इसलिए इनका 
जबन्य पदकी अपेक्षा स्पंशन क्षेत्रके समान कहा है । देंवायु और तीथ॑जूर प्रकतिका दोनों पढोंकी 
अपेक्षा स्पशंन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही हे । 
४२, चछुदशनवाले जीचोंमें श्रसपर्याप््कोंके समान भक्ञः है। ऋष्णलेश्या, नीललेश्या 
. - और कपोतलेश्यामें सामान्य तियंत्बोंके समान भज्ञ हे। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकपटक 
और तीथक्वस्मकृतिका जघन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले. जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। तथा 
' 'अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन अपने-अपने प्रकृृतिवन्धके स्पर्शनके समान करना 
: चाहिए । पीतलेश्या; पद्मलेश्या और शुक्ललेश्यामें आयुके सिवा शेप सत्र प्रकृतियोंका जधन्य 
' प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका .स्पशन क्षेत्रके समान, है। तथा अजघम्य प्रदेशवन्ध करनेबाले 
.जीवोंका स्पंशेन अपने-अपने प्रकृतिवन्धके, स्पशंनके .समान करना चाहिए। दो आयुओंका 
.. जंबन्य और अजघन्य अदेशवन्ध कंरनेवाले जीवॉने पीत और पद्मलेश्यामें चअसनांछीका कुछ कम 
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मनन 


कि धन, 


ध्र्८ महावंधे पर्देसवंधाहियारे 


त्प्द 


३, उचसम० देवगद्धिपंचण॑ आहारदु्गं जह० अजह० खेत्तमंगो | सेंसाएं 
जह खेत्तभंगों | अजह० अड् ० | सासणे सब्बपगदीणं जह० खेच्तभंगों | अजह ० अप्प- 
प्पणा पर्गाद फ्रासण कादव्य | दोआउ० दवभगां। सम्माम ० दवगांद ०४७ जह ० अज 
खेचभ्गा | ससाण जह ० अजह ० अद्डचा० | 

५४, सण्णीसु सच्बपगदीण जह० खेत्तमंगो । अजह० अप्पप्पणों पगदिफोसर्ण 
कादव्यं | असण्णीसु सव्बपगदी्ण जह० खेत्तमंगों | अजह पगंदिफोसणं णेदव्व | 
एवं फोसण्ण समत्त) ५. दे 
आठ बटे चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका तथा शुक्छलेश्यामें त्रसनाढीका कुछ कम छह वे ची 
भागप्रमाण ज्षेत्रका र्पशन किया है | 
विशेषा्--यहाँ सबंत्र अपने-अपने स्पशंनकी जानकर चह घटित कर लेना चाहिए । जहाँ 
जो विशेपता कही है उसे स्वामित्व देखकर जान लेनी चाहिए | 
४३, उपशमसम्यक्त्वसें देवगतिपन्नक और आहारकद्विकका जबन्य और अजघम्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है | शेप प्रकृतियोंका जधन्य अ्रदेशवन्ध करने- . 
बाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान हें। तथा अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉने 
त्रसनाठीका कुछ कम आठ वे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्प्शेन किया है। सासादनसम्यक्त्वमें 
सब प्रक्ृतियोंका ज़बन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवों का स्पशन शक्षित्रके समान हे । तथा अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेदाले जीवोका स्पशंन अपने-अपने प्रकृृतिवन्धके स्पशंनके समान करना चाहिए | 
दो आयुओंका भद्ध देवोंके समान है । सम्वस्मिथ्याहृष्टि जीवोंमें देवगति चतुष्कका जघन्य और 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाल जीवॉंका स्पशन क्षेत्रके समान है। शंप प्रकृृतियोंका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाढीका कुछ कंम आठ वे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका 
स्पशंन किया है । 
विशेषा्थ--डपशमसम्यक्स्वमें देवगति चतुप्कका प्रदेशवन्ध भी सनुष्य ही करते हैं, 
इसलिए देवगतिपगन्नक और आहारकह्विकका जधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका' स्पंशन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्र, समान कहा है। सस्यग्मिथ्यांदष्टि जीवोंमें देव- 
गतिचतुष्कके दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पंशन स्ेत्रके समान कहनेका यही कारण 
है । शेप स्पशन स्पष्ट ही है । ह 
४४ संज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जधन्य ग्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका स्पशन ज्षेन्नके 
समान है | तथा अजबघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाल जीबोंका स्पशन अपने-अपने ग्रकृतिवन्धके 
स्पशनके समान करना चाहिए | असंज्ञी जीवोंसें सव प्रकतियोंका जथन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है| तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका स्पशन प्रक्ृति- 
वन्धके स्पशशंचके समान करना चाहिए । 
विशेवा4--संक्षी और असंज्ञी इन दोनों सार्गणाओंमें सब प्रक्ृतियोंके जधन्य प्रदेशवन्धका 
जो स्वामित्व बतलाया है उसे देखते हुए इस पदको अपेक्षा स्पशेन छोकके असंख्यातवें स्रांगप्रमाण 
प्राप्त होनेस वह क्षेत्रके समोन कहा हैं। तथा सच प्रकृतियोंका अजबन्य प्रदेशबेन्ध करनेवाले 
जीवोंका स्पशंन उनके प्रकृतिवन्धके स्पशनके समान होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रकृतिवन्‍्ध -: 
जघन्य या अंजघन्य प्रदेशवष्चकों छोड़कर नहीं हो सकता । उसमें भी जघन्य प्रदेशवन्ध नियत 
सामग्रीके सद्भावमें दी होता है, अन्यत्र तो अजबन्य परदेशवन्ध अधिक सम्भव होनेसे दोनोंका 
सपरशंतन रुक समान जाननेकी सुचना की है ! 
इस प्रकार स्पशन समाप्त हुआ | 


कापरूषणां ॥ है अर हा रा | की श६ 
कालप्रूचणा 


क्‍ काले दर्विधं-जह० उक्क० च | उकृस्सए पगद । दुवि०-ओघे०आदे ० । 
... ओघे० पंचणा०-चहुदंस ०-सादा ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-आहारदुग-जस ०-त्त्थ ०-उच्चा ०- 
'पंचंत० उकस्सपदेसबंधकालो केब०? जह० एग०, उक्क० संखेजेसम० | अणु० पढें ० 
: ब॑ं० क्रेंव० ? सब्बद्धा |. सेसाण सव्वपगदीणं उक्क० पदें० बं० केच० १? जहं० एग० 
उक्क० आवलि० असंखे० । अणु० सब्बद्धा । तिण्णिआउ० उक० जह० एग०, उक्क० 
आवलि० असंखे० | अणु० पढे० बं० ज० ए०, उक्क० पलि० अंसंखे० | एवं ओघषमभंगो 
पंचिंदि०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरांलि०-इत्थि ०-पुरिस ०-णदुंस ०- 
कोधादि० ४-आभिणि ०-सुद ०-ओधि ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-ओधिदं०-भवसि ०-सम्मा ० - _ 
खडग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग. त्ति । णवरि विसेसो जांणिय वत्तव्य॑ | तेसि ओघ- 
. : भंगो 'चेच.। णवंरि इंत्थि०-पुरिस० चहुदंस०-चढुसंज०-पुरिस०-आहारदग-जस ०- 
तित्थ० उक० जह० एग०, उक्क० . संखेजस ० । अणु० सब्बद्धा | सेसाणं उक्ष० जह० 
एग०, उक० आवलि० असंखे० । अणु० सब्बद्धा | एवं णबुंस>-कोधादि०३। 
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कालग्ररूपणा 


४४ काल दो प्रकारका है--जंघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदंश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, 
चार संज्यलन, पुरुपवेद, आहारकद्ठिक, यशःकीर्ति, तीथझ्लर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका 
' उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉंका कितना काल है? जघन्य काछ एक समय -है; और उत्कृष्ट 
काल. संख्यात संमय इनका अंनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? 
सबंदा है | शेष सब प्रकृतियांका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है' ? जबमन्य 
काछढ एक समय है! और उत्क्ट्ट काछ आवलिके असंख्यातबें भागप्रभाण हे। तथा अनुत्कष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबॉका .काछ स्दा है । तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका जधन्थ काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
अनुल्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवांछे जीवॉका जघृन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काछ पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान पश्नन्द्रियद्विक, तच्रसद्दिक, पाँच मनोयोगी, 
' पाँच बंचनयोंगी, कांययोगी, ओदारिककाययोगी, ख्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि 
चार कपायवाले, आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रंतज्ञानी, अवधिज्ञानी; चह्चुदंशनी, अचज्षुदशेनी, अवधि 
. - दशनी, भव्य, सम्यम्दृष्टि, क्ञायिकसम्यम्दप्ट, उपशमसम्यम्हष्टि, संज्ी और आहारक जीवॉमें 
* _ जान्नना चाहिए | इंतनी विशेषता हे कि जिस मार्णणामें जो विशेषता हो उसे जानकर कहंना 
. च्याहिए। यद्यपि उनसें ओघके समान दी भद्ग हे फिर भी खीवेदी औरं पुरुपवेदी जीवोंमें चार 
... दरोनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, आहारकद्विक, यशःकीर्ति और तीथ्थह्डरमकतिकां उत्कृष्ट 
: प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका जघन्य काछ एक समय है ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है | 
तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका काछ सबंदा है।. शेप ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाले जीवॉका जबन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें 
.. भागप्रमाण है | तथा अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवॉका कार स्चोदा है। इसी प्रकार 
_- नपुंसकवेदी और क्रोधादि तीन .कपायवाले जी धोंमें जानना चाहिए हए।. ० 


ल््श्चल्च्जजलिजिि़ओओओ२ंओ२ चल जज लत जि जल बीज >> +ल बल नल तलब बा ५५, 


६० . भहावंधे परदेसवंधाहियारे 


५६, णिरणसु सब्बाणं उक० जह० एग्‌०, उक० आवलि० असखें० | अणु० 
सब्बद्धा । तिरिक्खाउ० उक्क० णाणावरणभंगों | अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० 
असंखे० । मणुसाउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम ० | अजु ० जह० एंश ० 
उकक० अंतोम्म० । एवं सत्तमु पुठवीसु । 





विशेषा4--ओपघसे पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध श्रेणिप्रतिपन्न जीव अपनी-अपनी 
योग्य सामग्रीके सद्भावमें करते हैं और श्रेणि आरोहणका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय है, इसलिए यहाँ इन पाँच ज्ञानावरणादिका उत्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका जंघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय कहा.,है | तथा इनका अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियांदि सव जीच करते है । यद्यपि आहारकद्निक और तीथक्लुस्का एकेन्द्रियादि 
जीवोंके वन्‍्ध नहीं होता फिर भी इनका भी वन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं, अत 
इनका अनुत्कष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वेदा कहा है । तीन आयुओंकी छोड़कर 


अब रहीं शेष प्रक्ृतियां सो उनका कम-से-कम एक समय तक और अधिक-से-अधिक,असंख्यात 


समय तक उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सस्भव हे इसलिए उनका उत्हृष्ठ प्रदेशवंन्ध करनेवाले जीवोंका :. 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलछिके असंख्यातवें भागग्रमाणं कहा है। तीन . 
आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भायप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र तीन आयुओंका 
निरन्तर सर्वदा वन्‍्ध सम्मव नहीं है । हां इनका एक जीवकी अपेक्षा अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्थका 
जघन्य काछ एक समय और उत्क्ष्ठ काछ अन्तमुहते प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ नाना जीबोंकी 
अपेक्षा इनका अलुल्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार - 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण वन जानेसे वह उच्त प्रमाण कहा है और .शेष अक्ृतियोंका . - 
अजुल्कृष्ट अरदेशवन्ध सबेदा सम्भव होनेसे वह स्वेदा कहा है। यहं ओघमग्ररूपणा पद्चेन्द्रिय ' 
आदि मसागणाओंमें वन जाती है, अतः उनमें ओधके समान जाननेंकी सूचना की है। मात्र 
तीनों वेदबाले और क्रोधादि तीन कपायबाले जीवोंसें सृक्ष्मसाम्परायगुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं है, इसलिए इनसें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके उत्छए प्रदेशवन्धका स्वामित्व 
वद्रछ जाता है, इसलिए इनमें इन दस प्रकृतियोंकों शेष प्रकृतियोंके साथ गिना है। शेष कथन 
स्पष्ट ही है । ह 
४६, नारकियोंमें सब प्रक्तियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काछ एक... 
समय है और उत्क्ट् काछ आवलिके असंख्यातवें भागग्रमाण है | तथा अंनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध . 
करनेवाले जीबोंका काल सबंदा हे | तियेत्वायुका उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध . करनेवाले जीवोंका -काछ. .: 
ज्ञानावरणके समान हे | तथा अनुत्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका जघन्य-काछ एक समय है “ 
ओर उत्कृष्ट काछ पल्‍्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले... 
जीवोंका जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काछ संख्यात. समय है। तथा अनुत्कृष्ट अदेश- 
चनन्‍्व करनेवाले जीवोंका जघन्य काल: एक समय हे ओर उत्कृष्ट काछ अन्तमेहते है। इसी 
प्रकार सब प्रथिवियोंमें जानना जाहिए 
विशेषा4--नारकी असंख्यातं होते हैं । उनसे यह सम्भव- है कि सब प्रकृंतियोंका उत्कृष्ट... . 
प्रदेशवन्ध एक समय तक हो ओर द्वितीयादि समयोंमें उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करंनेबाछा एक - « : 


भी जीव न हो | तथा यह भी सम्सव है. कि छगातार नाता जीव. सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट... 


प्रदेशवनन्‍्ध करते रहें तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं, इसलिए यहां मनुष्यायके सिचा .  ' 
शेप सेब प्रकृतियोंका उत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेच्राठे, जीबॉका- जधन्य काछ एंक समय आर उत्कष्ट... 





... कालपरूवणा... . * हि ६१ 


५७, तिरिक्खेस सत्तण्णं: कृम्माणं उक०  जह० एग०, उक्क० आवलि० 
: असंखे०.। अणु० सब्बद्धा। चढुण्णमाउगाणं ओबं। एवं सब्बाणं अण॑तरासीणं। 
 एसिं असंखेज़रासी तेसिं णिरयमंगों |. एसि  संखेज़रासी तेसिं. आहारसरीरमभंगों । 
.. णवरि एडंदिएसु सब्बविगप्पा सत्तण्णं क० उकक० अणु० सब्बद्धा | दोआउ० ओधघ॑ | 
* एवं बणप्फदि-णिगोद-सव्बसुहुमाणं बादरपुढवि०-आउ०-तेउ ०-बाउ०-बादरवणप्फदि- 
पत्ते०अपजत्तयाणं च। पुठवि०-आउ०-तेउ०बाउ० तेसीए बादरा तिरिक्‍्खओघध । 
तेसि बादरपज्त्तगाणं पंचिद्यतिरिक्ख ०अपजत्तभंगो । 


- काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | तथा इनसें मनुष्यायुका वन्‍्ध करनेवाले 
“ अधिकंसे अंधिक संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसलिए इनमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
. करनेबाले जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय कहा है. । अब रहा 

- अनुल्कृष्का विचार सो तियश्वायुका वनन्‍्ध एक साथ और लगातार असंख्यात जीव कर सकते 
हैं और एक जीवकी अपेज्ञा इसके अनुत्कृए्ट प्रदेशबन्धका जबन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कांठ 
अन्तमुहूर्त है, अतः यहाँ इसका अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले नाना जीवोंका जघन्य काछ एक 
' समग्र और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि असंख्यात अन्तमुहर्तोकि 
काछकां योंग पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण ही होता है। तथा महुष्ियायुका वन्ध करनेवाले 
: संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसलिए इसका .अनुत्कष्ट प्रदेशवनन्‍्ध करनेवाले जीवॉका जघमन्य 

' काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूर्ते कहा है । इन दो प्रक्ृतियोंके सिवा शेप प्रकृतियोंका 

 अजुल्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका काल सबंदा है यह स्पष्ट ही है। सातों प्रंथिवियोंमें 

इसी प्रकार काल वन जानेसे उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की हे | 
. . . ४७, तियब्वोंमें सात कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय 
' है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है | तथा अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
'  ज्ीचोंका काछ सबंदा है। चार आयुओंका भक्ञ ओबके समान है | इसी प्रकार सच अनन्त 
' . शाशियोंमें जानना चाहिए | जिन मार्गणाओंकी अंसंख्यात राशि है उनमें नारकियोंके समान भक्ञः 
है। तथा जिन मार्गंणाओंको संख्यात राशि हे उनमें आहंरकशरीरके समांन भद्ग है। इतनी 
. विशेषता है. कि एकेन्द्रियोंके सब भेदोंमें सात कर्मोका उत्क्ष्ट और अलुत्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
. जीवोंका काछ सबंदा है | दो आयुओंका भड़ ओघके समान हे । इसी प्रकार वनस्पति, निगोद 
और सब सूह्म जीवोंमें तथा बादर प्रथिंवीकायिक अपर्याप्त, बोदर जलकायिक अपयाप्त, वादर 
_. अग्निकायिक अपयाप्त, बादर वायुकांयिक अनर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
- अपर्याप्त जीबोंमें जानना चाहिए । प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
: छनके बादरोंमें सामान्य तियश्ञोंके समान भ् है) तथा उनके वादर पर्याप्तकोंमें पद्नन्द्रिय तियग्् 
अपर्याप्तकोंके संसान भेद्ध हे । 
- विशेषाथ--तियंत्वोंमें सात करे के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके जो जीव स्वामी बतडछाचे हैं वे 
कमंसे कम एक समय तक उनका उत्कृष्ट प्रदेशवंन्ध करें यह भी सम्भव हे और छगातार अनेक 
'... जीव -ऋमसे यदि उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करे तो असंख्यातें समय तक ही कर सकते हैं। इसके बाद 
“ *नियससे अन्तर काल आ जाता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोंका जबन्य 
. काछ एक ससंय और उत्कृष्ट .काल आवंलिके असंख्यातर्यें भागप्रमाण कहा है। तंथा इनका 
अलुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका का सर्बदा-हे यह स्पष्ट ही है । चार आयुओंका उत्कृष्ट 


१, ता० आ*० ग्रत्यो: बादरा ओपघं? इति पाठ: | 








द्र्र महाव॑धे पदेसवंधाहियारे 


भ८, जहण्णए' पगढ | दुवि०-ओघे० आदे० । ओबे० दोआउ० जहू० जहू० 

एग०, उक० आवलि० असंखे० | अजह० जह० एग०, उक्त० पलिदो० असंखे० | 
मणुसाउ० जह० नह० एग०, उक० आचवलि० असंखें० | अजह० ज़ह० अंतो०, 
उक्क० पलिदो० असंखें० | णिरियगदि-णिरयाणु० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० 
असंखे० | अजह० सच्बद्धा । देवगदि०४-आहार०२-तित्थू० जह० जह० एग०, 
उक० संखेजस ० । अजह० सब्बद्धा । सेसाणं सव्यपगदीणं जह० अजह० सब्बद्धा । 
एवं ओवभंगो कायजोगि०-ओरालि ०-ओरालियमि ०-कम्मइ ०-णबुंस ०-कोधादि ० ४-मदि- 
सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले --सवसि ०-अव्भव॒सि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहार ०- 
अणाहारग ति। णवरि मदि-सुद०-अव्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि० देवगदि०४ 
शिरयगदिसभिंगो । । 


और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका लो काछ ओंघसे घटित करके बतछा. आये हैं वह : 
तियंद्चोंमें भी चन जाता है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । आगे 
अनन्त संख्यावालढ्वी अन्य जितनी सागणाएं हैं, जिनमें ओध प्ररूपणा नहीं बनती; उनमें तिर्यश्तोंके . 
समान ग्ररूपषणा वन जानेसे उसे इनके समान जाननेकी सचना की है। मात्र एकेन्द्रियोंमें ओऔर' 
उनके सब भेदोंमें सात कर्मोके दोनों पद्वाले जीव सबबदा पाये जाते हैं, इसलिए उनमें इनंका 
काल सबेदा कहा है | वनस्पति आदि आगे और जितनी सा्गेणाएँ गिनाई हैं उनमें भी एकेन्द्रियोंके 
समान काल वन जाता हैं, इसलिए एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है | तथा असंख्यात 
संख्यावाली सा्गणाओं और चादर प्रथिवी कायिक पयाप्त आदि चारोंमें नोरकियोंके समान 
प्रस्घणा वन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है | यहां यद्यपि प्रथिवीकायिक आदियें - 
पद्नन्द्रिय तियश्च अपयाप्रकोंके समान जाननेकी सूचना की हे पर उसका अभिगप्राय पूर्वोक्त ही 
है। शेप कथन सुगम है | का; रा 
४८ जधन्यका प्रकरण है | निर्देश दो ग्रकारका है---ओघं ओर आदेश | ओघसे दो आय- 
का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका ज़बन्य काछ एक समय हे और उत्कृष्ट कांड आवलिफे 
असंख्यातवें भागप्रमाण है | अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जंबन्य काल एक संभय हे 
आर उत्कृष्ट कार पल्‍्यके असंख्यातव भागप्रमाण है । मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध  करनेबाले 
जीवोंका जधन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काछ आबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेबाले जीवोंका जबन्य कार अन्तमुंहत हे और उत्कृप्ट कार 
पल्वके असंख्यातर्य भागप्रसाण है । नरकगति और नस्कगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीबॉका जअवन्य काठ एक समय है और उत्कट् कार आवंलिके असंख्यातवें 
भागप्रसाण हे । अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेबाले जीवोंका काछ सवेदा है। देवेगतिचतुष्क, 
जाह्रकद्विक ओर तीथक्वरका जघन्य अदेशवन्ध करनेवाले जीवॉंका जघन्य काल. एक समय 
' हैं और उत्कृष्ट काल संख्यात समय हँ। अजघन्य प्रंदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका काल 
सबंदा हे। शंय सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेबाले'  जीवोंका 
काल सबंदा ढ। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओंदारिकमिश्र- 
काययोगी, कामंणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधांदि चार कपायवाले; मत्यक्षानी,- श्र॒ताज्ञानी, 
असंयत, अचलुदर्शनी, तीन लेश्याबाके, भच्च, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, अर्संज्ञी, आहारक 
आओंर अनाहारक जीचोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता हे कि सत्वज्ञानी, श्रताज्ञानी, अभ्रव्य, 
सिथ्यावष्ठि जोर अर्सक्षी जीवोंमें देवगतिचतुप्क का भद्ग नरकगतिके संसान है। 


अंतरपरूचणा ह | ६३ 


५६, सेसाणं उकस्सभंगो-। - णवरि परिमाणे” यम्हि असंख॑ज्जा - रासी तम्हि 
आवलि० असंखेजदिभागो । यम्हिं संखेज़रासी तम्हि संखेजसमयं। यम्हि अगंतरासी 
तम्हि सब्बद्धा। बाद्रपुढवि०-आउ०-तेठ०-वाउ०-बादरपत्तेयपजत्तयाणं च उकस्स- 
 भंगो | सेसा विगप्पा सब्बद्धा । 

'- एवं काले समत्त। 
. अंतरपरूवणा | 
६०, अंतर दुविध-जह० उक्० च | उक्क० पगद | दुवि०-ओघे० आदे० । 
, ओबे० सब्बपदीणं उक्कस्सपदेसबंधतरं केवचिरं०? जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे ० 


अणु० पगदिअंतर कादव्यं | एस भंगो याव अगाहारग त्ति। णवरि सब्बएइंदियाणं 
मणुसाउ० ओघ॑ | सेसाणं उकक० अणु० णत्थि अंतरं। एवं वणप्फदि-णियोदाणं 


ै७ल ७ ५तत ५3 ५3 +ी- 











विशेषधाथ--नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुवन्धके मध्यमें भी हो सकता 
» इसलिए. इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोंका जघन्य काछ एक समय प्राप्त होनेसे 
एक समय कहा है । पर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध त्रिभागके प्रथम समयमें. होता 
है, इसलिए इसको अजधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काछ अन्तमुंहूतत कहा है । शेप 
काल जैसा उत्कृष्के समय घटित करके वतल्ा आये हैं उसी प्रकार अपने-अपने सवा मित्वको 
देखकर यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए । मत्यज्ञानी आदि चार मार्गणाओंमें देवगतिचतुष्क 
का भड् नरकगतिके समान कहनेका कारण यह है कि इनमें इनका जबघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
* लगातार असंख्यात जीव सम्भव हैं, इसलिए इनमें इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवॉका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण नरकगतिके 
समान बन जाता है । 
४६, शेप सार्गणाओंमें उत्कएके समान भड्ढ हे। इतनी विशेषता है कि जिनमें परिमाण 
असंख्यात है उनमें जधन्य प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काछ आवलिके अप॑ख्यावर्वें भागप्रमाण है' और 
: जिनका परिसाण संख्यात है उनसें जधन्य प्रदेशवन्धकां उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा 
जिनका परिमाण अनन्त है उनमें सबंदा काछ है | बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वादर 
-जंलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पंयौप्त और वादर वनरपतिकायिक 
प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंमें उत्कटके समान भद्ढ' है। शेष विकल्पोंमें सबेदा काछ है। 
विशेषा4--यहाँ स्वाभित्व को देखकर मूलमें कहे अनुसार काल घटित कर लेना चाहिए | 


इस प्रकार काल समाप्त हुआ। 


अन्तरग्ररुूपणा 


ु ६० अन्तर दो अ्रकारका हे--जघन्य ओर. उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निदेश दो 
:. प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ,प्रदेशवन्‍्ध करनेवाले जीवोंका 

कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जंगश्रेणिके असंख्यातवें 
: भागप्रमाण है । अनुत्कष्ट प्रदेशवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान कंरना चाहिए | यह 
_- भक्ञ अनाहारक मार्गगातक जानना चाहिए | इतनी विशेपता है कि सव एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायुका 
भद्ग ओवके समान है। शेप प्रकृतियोंका. उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कंग्नेवाले जीवोंका 


दर महावंधे पदेसवंधाहियारे 


पयलापयला उक्क० पदे० बिसे० | णिद्याणिद्वएं उक० पदे विसे० | थीणगिद्धि ० उक० 
पढे० विसे० | केवल्टं० उक्क० पढें० विसे०। ओघधिदं० उक० पदु० अग॑तगु्ण । 
अचक्खुदं० उक्क० पदें० विसे० | चंक्खुदं० उक० पढें० विसे० |... ॥ 
/ सव्वत्थोधा असाद ० उक्क० पढे० | साद० उक० पढें० विसे० | 
७, सब्बत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक्क० पद ० । कोधे० उकक० पदे० विसें० | 
माया० उक० पढें० विसे० | लोभें० उक्क> पद० विसें० | पचक््खाणमाणे उक्क० 


पक 


पढें० विसे०। कोधे० उक्क० पढें० विस॑०। माया० उक० पढ़ें० विसें० | लोभे० 
उक्क० पढें० विसे० | अणंताणु०माणे० उक्क० पढे० विसे० | कोधे० उक्क० पूछे० 
विसे० | माया० उक० पढे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० | मिच्छ० उकक० 
पढे ० विसे० | हुगुं० उक० पद० अण॑तगु० | भय० उक् ० पदे० बिसें० | हस्स-सोगे 
उक० पदढें० विसे० | रदि०-अरदि उक्० पढे ० विसे० | इत्थि०-णुंस० उक्ृ० पढे० 
विसे० | कोधर्सज० उक्क० पढें० संखेजगुणं० | माणसंज० उक्क० पढें०. विसे० ।. 
पुरिस० उक० पढे० बिसे० । माया० उक्क० पढे० विसे० | लछोभसंज० उक्क० पदे० 
संखेज्जगु० |. 


अधिक हैं। उससे प्रचछाप्रचछाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न विशेष अधिक हैं। उससे निद्रानिद्राका 
उत्कृष्ट प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे स्व्थानग्रद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न विशेष अधिक हैं। उससे 
केवलदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक हे। उससे अवधिदशनावरणका उत्कृष्ट 
प्रदेशाव्र अनन्तगुणा है । उससे अचन्षुदशंनावरंणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक हू । उससे 
चचचुदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम, विशेष अधिक है। । ; 

६६. .असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे-स्तोक है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट 
प्रदेशात विशेष अधिक हैं । 

६७, अप्रत्याख्यानावरणसानका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक हे । उससे अपग्रत्याख्याना- 
वरणक्रोधका उत्क्ष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक हूँ | उससे अग्रत्याख्यानावरणसायाका उत्कृष्ट 
प्रदेशात विशंप अधिक हँ। उससे अग्रत्यास्यानावरण .छोभका जत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक 
है। उससे प्रत्यास्यानावरणमानका उत्कृष्ट प्रदेशाग् विशेष - अधिक है |: उससे प्रत्याख्यानावरण 
क्रोधका उत्क्ष्ट प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरणमायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरणछोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । 
अनन्तानुबन्धी मानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अनन्तानुवन्धी क्रोधका उत्कृष्ट 
प्रदेशात विशेष . अधिक हैं । उससे अनन्तानुवन्धी सायाकां उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है | 
उससे. जनन्तातुचन्धी छोमका उत्छष्ट प्रदेशाय विशेष. अधिक है. उससे मिथ्यात्वक्रा उत्कर्ट 
प्रदेशात्न विशेष अधिक हं..]- उससे-जुग़॒प्साका उत्करए प्रदेशाग्र. अनन्तगुणा-है.। उससे भयका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशात्-विशेष अधिक. है ।-डससे 
रति-अरतिका, उत्कृष्ट प्रदेशात्र- विशेष अधिक है। उससे -ख्रीवेद-नपंसकवेदका. उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हे। उससे क्रोधर्संज्व॒छनका - उत्कृष्ट प्रदेशात्र संख्यातगुणा-है । उससे मान- 
संज्वछ्तका. उत्कृष्ट प्रदेशात विशेष अधिक हे-। उससे पुरुषवेदका . डेत्कृुष्ट अदेशात्र विशेष. अधिक 


ल्‍श) हे के 
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आ*> प्रती विसें० | णिद्याए! इति पाठ: | 





अप्पावहुगपंख्वणां ्ण ७ . 


-' ६८, चदुण्ण:आउगाणएं उक्ृस्सपंदेसर्ग सरिसे० | बे 
६६, सब्बेत्थोवा- णिरयगदि-देवगढ़िं० उक० पढें०-| सणुस० उक्क० पढें ०. 
 विसे०। -“तिरिक््ख० उकें० पढें० विसे०। सब्बत्थोवा' चदुण्णं- जादिणामाणं उक्क० 
_ पदे ०: एड्दि० उक० पढे ० विसे०। सब्बत्थोत्रा आहार० उक्त०पढे०। वेउव्वि० 
उकक० 'पदें० ; विसे० | ओरा० उक्क० पदे० विसे० | तेजा० उक्क०” पंढे०- बिसे० । 
कम्मह० उक्क०. पढे० विसे० ।- आहार०-तेजाक० 'उक्क० पदें० विसे० | आहार०- 
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । आहार-तेजा ०-क० उक्क० पढे ० -विसे० | -वेउज्वि०- 
तेजाक० उक्क०. पदढे० “विसे० | वेउव्वि०-कंम्मइ० उकक० पढे ० विसे०-। , वेउव्यिय ०- 
तेजा०-क० उक्क० पढे ० विसे० ।.ओरालि०-तेजाकं० उंक० पदे० विसे० ।-ओरालिय- 
कम्मइं० उक्क० पढें० विसे० | ओरालिय ०-तेजा०-क० उक्क० पदे० 'विसे० | तेजा०- 
कम्मइ० उक्क० पदे० विसें० | सब्बत्थोव्रा चहुसंठा० उक्क० पदं०.|  समचहु० 
उक० पदे० विसे० | हुंड० उक्क० पढे ० विसे० | सबव्बत्थोत्रा आहारंगो ० उक्क० पदे०। 
वेउ०अंगो० उक्क० पढे० विसे० | ओरा०्अंगो० उक्क० पदे० विसे०.। . सब्बत्थोवा 
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है । उससे मायासंज्वलनका उत्कष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे लोमंसंज्वछूनका उत्कृष्ट 
 « प्रेदेशाग्र संख्यातर्गुणा है । ' 
..... ६८, चार आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशात्र परस्परमें समान हे । 20 आयी 
नंस्कंगति-देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशातं सबसे स्तोक है । उससे मंनुष्यंगंतिका - उत्कृष्ट 
प्रवेशाग्र बिशेष॑ अधिक है | उससे तियब्वगतिका उत्त्कष्ट -प्रदेशोम विशेष अधिक है । चार 
जातियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र:संव्से स्तोक हे | उससे एकेन्द्रिय जांतिका उत्कृष्ट प्रदेशांग्र विशेष 
अधिक है। आहारकशरीरका उत्केंट्र प्रदेशाम सबसे स्तोक है!।' उससे वेक्रियिकशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशामर विशेष अधिक है.। उससे ओऔदारिकशरीरकां उत्कृष्ट प्रदेशांत विशेष अधिक है । 
उससे तेंजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे कांमेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे आहारक--तैजसंशरीरेका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे 
आहारक-कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष- अधिक' है | उससे आहांरक-तेजंस-कार्मण 
'शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे।. उससे .वैक्रियिक-तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है। उससे वेक्रियिक-कार्मणशरीरका- उत्के्ट  प्रदेशा्र विशेष अधिक है-। - 
उससे चेक्रियिक-तेजस-कार्मणशरीरका .उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हे। उसंसे ओौदारिक- 
तैजसंशरीरंका उत्केष्ट प्रदेशात्र विशेष' अधिक है| उससे ओऔदारिक-कार्मणशरीरका उत्कृष्ट 
प्रदेशात्न विशेष अधिंक है । उससे औदारिक-तेजस-केामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशोम्न विशेष अधिक 
हैं । उससे-तेजस-कार्म गशरीरका उत्कृष्ट प्रंदेशात्र 'विशेष॑ अधिक है ।चार संस्थांनका उत्कृष्ट 
प्रदेशात्र सबसे स्तोक हे। उससे समचतुरखसंस्थानंका - उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | 
उससे हुण्डसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | आहांरकशरीर. आंद्रगेपाड्रंका उत्कृष्ट 
- प्रदेशात सबसे स्तोक है । उससे वेक्रियिकशरीर आज्ञोपाड्गका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | 
उससे ओदारिकंशरीर आइ्वेपाज्नका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे पाँच संहननका उत्कृष्ट 


ता प्रती 'णिस्यम० | देवगदि० उ० प०. मंणुस० उ० प० मणुस० 'उ०' प० (१) विसे० | 
'. सत्वत्थोया इति पाठ: | | ः 2 








६४ *. महावधे परदेसवंधाहियारे 


सब्बसुहुमाणं । पुढबिं०-आउ०-तेठ “वाउ० तेसि बादराणं पत्तेग० ओर्॑। - 
तेसि. च वादरअपज्ञ०-पत्तेगअपज० एडंदियमंगो | 5४ कक 

६१, जहण्णए पगर्द | हुच्वि०-ओबे० आदे० | ओघे० तिण्णिआउ ०-बेड ख्विय- 
छक्क-आहारदुग-तित्थ०ण जह अजह० उकस्समंगों। सेसाणं जह० अजह० णत्वि 
अंतर । एवं ओषभंगों तिरिक्खोधों कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मइ०-  . 
णुंस०-कोथादि० ४-सदि-सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले०-सवसि ०-अव्भवसि०- 
मिच्छा ०-असण्णि-आहार ०-अगाह्ार॒म॒ त्ति | सेसाएणं अप्पप्पणों उकस्संतरं कांदव्य॑ | 


सु 


एवं अंतर समत्त | 
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अन्तरकाल नहीं हे | इसो प्रकार वनस्मतिकायिक, नि्मोद और सब सूक्ष्म जीवॉमें जानना 
चाहिए। प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इन चारोंके बादर तथा , 
प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें ओके समान भद्ज है| इनके बादर अपयॉाप्रक ओर प्रत्येक: 
वनस्पतिकायिक अपयाप्तक जाँवोंम एकेन्द्रियोंके समान भद्ग हे । | ह 
विशेषा4--बोगस्थान जगश्नेणिके अम्ंख्यातर्वे भागप्रमाण हें। सब्र प्रकृतियोंका उत्कृष्ट . - 
प्रदेशवन्ध जिस योगसे होता है. वह एक समयके अन्तर. से भी हो सकता हैं और सब 
योगस्थानोंके क्रमसे हो जाने पर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ ओघसे सब -प्रकृतियोंका उत्कृष्ट... 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्नेणिके असंख्यांतवें 
भागप्रमाण कहा है | तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका.अन्तर जिस प्रकृतिवन्ध . 
का जो अन्तर है उतना है यह स्पष्ट ही हे | इस प्रकार यह अन्तर कथन अनाहारक मार्गगातक 
जानना चाहिए। किन्तु एकेन्द्रियादि कुछ मार्गणाओंमें फरक हे जो अछ्गसे कहा है | छ 
६१ जबन्यका प्रकरण है। निदेश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे त्तीन आयु, 
वेक्रियिकपटक, आहारकंद्विक और तोथहुर प्रकृतिका जबन्य और अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले - 
जीवॉका अन्तर उत्क्ष्टके समान है । शेप प्रकृतियोंका जघन्य और अजबन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले ... 
जीवोंका अन्तर काछ नहीं - हूं । इस प्रकार ओघके समान सासान्य तियत्व, काययोगी,.. 
आंदारिककाययोगी, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, -नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार .. 
कपायवाले, मल्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, असंचतत, अचक्तुदशनी, :तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य,. 


सिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए | शेष मार्गणाओंमे :अपने-:. 
अपने उत्कृष्टके समान अन्तर करना चाहिए | | ५ 


विशेषाथ---तीन जायु आदिका जघन्य ओर अजघन्य ग्रदेशवन्ध यथायोग्य असंख्यात 
आर संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्के समान मद वन जांता है। पर शेप 
सब प्रकृतियोंका जबन्य आर अजघन्य प्रदेशवन्ध अनन्त जीव करते हैं, इसलिए इनके दोनों 
पदोका अन्तर काछ नहीं चननेसे उसका . निषेध किया हे। यहाँ सामान्य तिंयद्व आदि अन्य 
जितनी सासंणाएं गिनाईं हैँ उनमें यह ओघग्ररूपणां चन जाती हे, इसलिए उनसें ओघके समान 
जाननेकी सूचना की है | इनके सिवा शेप जितनी मार्गेणाएँ हैं उन्ममें अपने-अपने उत्क्ष्टके समान -. 
प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उसे उत्क्टके समान जाननेकी सूचना की है । ही 


इस श्कार अन्तर. ससाप्त हुआ । 


-- आप्पांबहुगपरूवणा: कक ६५ 


जे भावपस्वणा हज 


६२, भाव हृविर्ध-जहंण्णयं उकस्सय च। उक्क० पंगद। दत्ि०-ओघि० आइदे ० | 
ओघें० सब्बपगदीर्ण - उकस्साणुक्स्सपदेसबंधग. जि को-भावो १. ओदहगो भावो | एवं 
' - थाव अणाहारग त्ति णेदव्यं |... 

... . . ६३, जहण्णेए पगद | -दुवि०-ओघे० आदे० | ओघे०-सव्व पंगदीणं जह० 
अजह० पदेसबंधंग सि को भावों ? ओदइगो भावों | एवं याव अणाहारग त्तिणेदंव्य | 
एवं भावों समत्तों | 


अप्पावहुगपरूवणां 


६४, अप्याबहुंग दुविहं-सत्थारप्पावहुगं चेव प्रत्थाणप्पावहुग चेव । संत्थाण- 
.  प्यावहुगग दुविधं-जहं० उक्त० च्‌। उंक्क० पद । हुंबि०-ओघें० आदे० । ओघे० 
सब्बत्थीवा केवरुणाणांवरणीयरस य॑ पदेसग्ग | मणपंज्ज० उक्क० पदे० अंगंतगुर्ण,। 
ओधिणाणा० उक्क० पदें० बिसे० | सुद० उक० पंदे० बिसें० | आमिखि० उबक? 
पढे ० विसे० । 

६४, सब्वत्थोधा पयलछा० उक्क० पढें० | णिद्दाए उक्क० पढें० बिसे०। 


७ 2क 
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प्ले 


बनी 








भावप्ररषणा...... .#..... .. 


६२, भाव दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्त्कष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका 
है-- ओघ और आदेश | ओघसे सब प्रकृृतियोंका' उत्कृष्ट -और अलुत्कृष्ट' प्रदेशंबन्ध करनेवाले 


५ वीक 


.' जीबोंका कोन भाव है? ओदयिक भाव हे। इस प्रकार अनाहार्क मोर्गणातक ले जाना 


2५/8 


2७. 


चाहिए | पी 
़ ६३,-जघन्यका प्रकरण है निदेश दो प्रकारका हे-- ओध॑ और ' आदेश | ओोघसे सब 
प्रकृतिय्रोंका जधेन्य और अजबन्य -प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवॉका कोन भाव: है? औदंयिक 
भाव है। इस प्रकार अनाहारक मार्गगातक ले जाना चाहिए । ४ ' मजा 


इस प्रकार भाव समाप्त हुआ। डा लत ४ 
ह अव्पवहुत्वप्ररूपणा 5 
४, अल्पंवहुत्व दो अकारका है--स्वस्थानअल्पवहुत्व और परस्थोनअल्ब॒वहुत्व । रवस्थान 
'अल्पवहुत्व' दो प्रकारका है--जबंन्य और उत्कए्ट । उत्कट्ठको अकरण है | निर्देश दो प्रकारकां 
« है--ओबघ और आदेश । ओघसे केवलज्ञानावरणीयका ' उत्कृष्ट प्रदेशान्र, सबसे स्तोक॑ है। उससे 
 सनःपययक्ञानावरणीयंक्का उंत्के्ट प्रदेशात अनन्तगुणा है। उससे अवंधिन्नानावेरणीयका उत्कृष्ट . 
..प्रदेशाम विशेष अधिक हे । उससे श्रुतज्ञानावरणीयकां उत्कृष्ट प्रदेशात बिशेष अधिक हे । उससे 
' आभिनिवोधिकल्नानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हैं ?/ / 75 + 
६४; प्रचंछाको उत्कृष्ट प्रदेशात्न सबसे स्तोक है । डसेसे निद्राकां उत्केष्ट प्रदेशात्र विशेष 








2 आ*० प्रती 'पदे० विसे० |.णिद्ाए! इति पाठः । 
ह ४) है; है कल हि 


हा हि 


द्ष्प 'महाबंधे पदेसबंधाहियारे 


पंचसंघ० उक्क० पदे० | असंप० उक्क० पदे० विसे० | सब्बत्थोवा णीठ० उक्०' पढे ० |. 
किण्ण० उक्क० पढें० विसे० | रुहिर० उक्क० पदें० विसे०॥ 'हालिदृ० उक्क० पद ० 


विसे० | सुक्िलणामा ० उक्क० पदे० विसे० । सब्बत्थोचा दुगंधभामाएं उक्क० पढे० |... 


सुगंधगामाए उक्क० पदे० विसे० । सब्बत्थोवा कहुक० उक्क० पढे० | तित्थणामा० 
उक्क० पदे० विसे० | कसिय० उक्क० पढें० बिसे०। अंबिल० उक्क० पदे० विसे० | 
मधुर० उक्र० पदे० विसें० । सब्बत्थोत्रा मउग-लहुगणामाएं उक्क० पढें० | कइृड- 
गरुगणामाए उक्क० पदे ० -बिसे० | सीद-ठुक्खणा ० उक्क० पढें० विसे० | णिद्ध-उसुणणा० 
उक्क० .पढे ० विसे० | - यथा गदी तथा आखुपुब्बी । सब्बधोवा परधादुस्सा० उक्क० 
ढें० । अमुरुगलहुग-उवधाद० -उक्क० पढे० विसे०.। आदांउज्जो० उक्क० पढे० 
सरिस | दोषिहा० उकक० पदे० सरिसे। सब्बत्थोत्रा तस-पजत्त> उक्क० पढें०। 
थावर०-अपज० उक्क० पदे० विसे० | वादर-सुहुम-पत्ते०-साधार० :उक्क० पदें० 
सरिसं । सब्वस्थोवरा थिर-सुभ-सुभग-आदे० उक्क० पढे ०:। अधिर-असुभ-दूभग-अणादे० ' 
उक्क० पढे ० विसे० । सुस्सर-दुस्सर० उक्क० पढे० सरिसं० | सब्बत्थोवा अजस ० उक्क० 
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प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे असस्याप्तार्॒पाटिका संहननका उत्त्कष्ट- अदेशाग्र विशेष अधिक 
है | नीछ नामकमका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे कृष्णनामकर्मका -उत्क्ृष्ठ अदेशाग्र 
विशेप अधिक है। उससे रुधिरव्ण नामकर्मका .उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे 
हारिद्रवर्ण ज्ामकसंका उत्कृष्ट प्रदेशान्र विशेष अधिक हैं। उससे - शुक्लंब्ण नासक्र्मका उत्कृष्ट 
प्रदेशांत्र : विशेष अधिक है । हुर्गन्धनासकर्मका उत्त्कष्ट प्रदेशात्र सबसे - स्तोक - है | “उससे 
सगम्धनामकमंका - उत्कृष्ट प्रदेशात्र : विश॒प- अधिक कट्ुकरसनामकमंका उत्कृष्ट प्रदर्शात्र 
सबसे स्तोक है । उससे दिक्तरस नामकमका उत्क्त्ट प्रदेशात्र - विशेष अधिक है। 
उससे कपायरसनामकमंका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विश्वेप अधिक हे। उससे :आम्लूरसनामकमसंका . 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशव अधिक -है । उससे मधुर्सनामकमका “ उत्कृष्ट  प्रदेशात्र “विशेष 
अधिक है। खझदु-लघुस्पशनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेंशाप्न सबसे. स्तोक - है । उससे ककश- 
गुरुस्पशनामसकर्सका उत्कृष्ट, प्रदेशात विशेष अधिक है। उससे शीत-रूक्तस्पशनामकंमका उत्कृष्ट 
प्रदेशाप्न विशेष अधिक है। उससे रिनेंघ-उष्णरपशनामक्ंका उत्ह्ृष्ट  प्रदेशात्र विशेष अधिक 
है। जिस प्रकार गतियोंका अल्पवहुत्व है. उसी प्रकार आनुपूर्वियोंका -अल्पचहुत्व- है | परवात 
आर उच्छासका. उत्कृष्ट प्रदेशाप्न सबसे, रतोंक है । . अगुरुलचु और उपधातका-उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हे.। आतप-ओर ट्यथोतक़ा उत्कृष्ट प्रदेशात्र परस्पर समान है ।.दो विहायोगतियोंका 
- उत्कृष्ट प्रदेशात्र परस्पर समान हे तरस ओर पर्याप्तका-जत्कृष्ट अ्रदेशात्र सबसे स्तोक है । स्थावर 
और अपयाप्त का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र:विशेष. अधिक -है। बादर,. सूक्ष्म, : प्रत्येक और :साधारणका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्न परस्पर समान है| स्थिर, शुभ, सुभग, और .आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र-सबसे 
स्तोक है.। अस्थिर, अशुभ, ठुभग-ओंर अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष - अधिक है | सर्वर _: 








ह ता? आ* ग्रत्यो: सब्बत्थोवा णिमि० उक्क० इति पाठः। २, ता० प्रतों 'विसे० विसे०. ( १ )। 
सब्वत्थोवा! इति पाठः॥। ३. ता० ग्रतों 'डक््क० [ विसे० ]। कसिय०? इति पांठः.] - ४. तां० ग्रतो 
ककडगुस्ग ० णामाए उकयची ( उक्क० विसे० )। सीदडक्खणा०?: इति पाठ: | ५४५ ता» प्रती 'णिध 
(द्ध ) उसुणा णा० आ० ग्रती णीदउमुणणा०? इति पाठः । ह 
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पढे ० । जस ० -उक्क ० पढे ० संखेज्जमु ० । हक 
७०, सब्ब॒त्थोवा णीचा० उक्क० पदे ० |! उच्चा० उक्क० पद० विसे० .। 

.. » ७१ सब्बथोवा. दाणंत० उक्क० पद०.। लाभंत०  उक्त० पढें० विसे० | 
भोग॑त० उक्क० पदं० विसे० | परिभोग॑त० उक्क० पदे० विसे० .। विरियंत्‌॒० ,उक्क० 
पढे ० +बसं ० । हे 
._ ७२, णिरणएसु पंचणा०-णवदंस ०-पंचंत ० ओध । सब्बत्थोव्रा अपचक्खाण- 
माणे उक्क० पदे० | कोघे० उक्त० पढे ० विसे० | माया० उक्क० पदे० बविसे० । लोमे० 
उक्क० पदें० विसे० । एवं पच्च॒क्याण०४-अण॑ताणु ०४ । मिच्छु०' उक्र० पढ़े ० विसे० | 
भय ० उक्क० पदे० अणंतगु० | दुमुं० उक्क० पदे०- विसे० । हस्स-सोगे उक्क० पदे० ' 
विसे० । रदि-अर्रादि० उक्र० पदे० विसे० । इत्थि०-णबुंस० उक्त० पदे० विसे० | 
पुरिस० उंक० पढें० विसें० | माणसंज०' उक्क० पदें० यिसे० | कोधर्संज० 39 पढदें० 
विसे० | मायाए उकक० पढे ० विसे० । लोभसंज० उंक्० पं० विसे० | हु 

७३, दोगदी तुजल्ना । -सच्बत्थोवा: ओरा० उक्क० प्‌० | तेजाक० उक्क० पंदे० 
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आर दुःखरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र पररपरमें समान है| अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्न सबसे 
संतोक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्॒ संख्यातगुणा है।... 
७०, नीच गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 

: विशेष अधिक है, 

ह ७१, दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र, सबसे र्तोक है। उससे छाभान्तरायका. उत्कृष्ट 
प्रदेशात् विशेष अधिक है। उससे भोगान्‍्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है.। उससे 
परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाश्र विशेष अधिक हे.।..उससे बीयान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है] : ८ 

- ७४, सारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भक्ग ओघषके, 
समान हे | अग्रत्याख्यानावरण रण भानका उत्कृष्ट प्रदेशात् सबसे स्तोक है | उससे अग्रत्याख्यानावरण 
क्रोधका उत्क्ष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे अप्रत्यास्यानावरण. सायाका उत्त्कष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है | उससे अग्रत्याख्यादावरण छोमका उत्ह्ृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है.। आगे 
प्रत्यास्योनावरण चतुप्क और अनन्तानुवन्धी चतुप्कका इसी. प्रकार" अल्पवहुत्व जानना चहिए ।. 
अनसः्तानुबन्धी छोभके उत्कृष्ट प्रदेशाग्नसे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न विशेष अधिक है । उससे 
भयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र अनन्तगुणा है. उससे. जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक -है। 

'... उससे हास्व-शोकेका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे रति-अरतिका उत्त्कष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष॑ अधिक है ।.डससे स््रीवेद-नंमुंसकवेदेकां उत्कृष्ट प्रदेशात्ं विशेप, अधिक है | उससे पुरुष- 

वेदका उत्क्रष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है.। उससे मान संज्वछनका उत्कृष्ट प्रदेशाश्न॒- विशेष अधिक 

है. । उससे. क्रोधसंज्वलत्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वछनका उत्कृष्ट 
प्रदेशातं विशेष अधिक है | उससे लोभ संज्वंछूनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेप अधिक हैे। .. +* 
७३, दो गतियोंका- उत्कृष्ट श्रदेशाग्र परस्परसें तुल्य, है। ओऔदारिक .शरीरका उत्त्कष्ट 


«. १ ता० प्रंती एवं प्॑रक्वाण०४ अणंताणु०४ मिच्छु०? इति .पाठः। २. ता० प्रतों ''उक्त० 
: [ विसे० ]। माणसंज०” इति पाठः । ्ि ४ 


& 


७० महाच्रघे पदेसवंधाहियारे 


बिसे० | कम्म० उक्क० पढे० विसे० | संठाण-संघडण-बण्ण ० ४2-दोआणु ० “दो विहा ०- ह 
थिरादिछयुग० तुन्ना | दोआउ०-दोगोदाणं उक्क० पढें० विसें०.। एवं सत्तमु पुठवीसु | - 


७४, तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्मार्ण णिरयभंगों। णामाणं ओबमंगों। णवरि 
सब्बत्थोचा जस० उक्क०। अज० उक० बिसे० | एवं संब्बपंचिदियतिरिक्खांण | 
पंचिंदियतिरिक्वअपजत्तगेसु सत्तण्णं क० णिरयभंगों | णवरि मोहे० अण्णदरवेद उ० 
'प० विसे० | सब्बत्थोव्रा मशुसग० | त्तिरे० उ० बिसें०। एवं णामाणं ओघ॥। 
णवरि सब्बत्थोवा नस० | अज० उ० बिसे० | एवं सब्बअपंजत्तयाणं सब्बएड्दि० 
पंचकायाणं | मणुसाणं ओच । गा रा 
७४, दवेसु सत्तण्णं कम्माणं णिरयमंगों | णामाणं ओघो । णवारि-देवगदि- 
पाओग्गाओ णादव्बाओ । सणक्कुमार याव सहस्सार ति णिरयभंगों | आणद थाव 
उवरिमिगेवज्जा त्ति णिर्यभंगों | णामाणं वण्ण-गंध-रस-फासाणं ओघ॑ । सरीरं णारग- 
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प्रदेशाम सबसे स्तोक ढह। उसस तंजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशंप आधक हूँ । उसस 
कामणशरारारका उत्कृष्ट प्रदर्शात्र बिशप आधक । छह सस्थाच, छह 'सहनन, वर्णचरतुप्क, 
दो आनुपूवा, दो विहायोगति और स्थिर आदि छुह्ट यबुगलका . अलग अछग उत्कृष्ट श्रदशात्र 
परस्परस तुल्य है । दो आयु ओर दा गात्राका उत्कृष्ट प्रदशात्र विशप आधक ह। इसी प्रकार 
साता छाथावयाम जानना चाहएण। ; 


७४, तियश्चोंमें सात कर्मोका भक्ग नारकियोंके समान है। नामकमंकी पग्रकृतियोंका 
भन्न ओबके समान है | इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । 
उससे अयशःकीतिका उत्कृष्ट प्रद्शात्न चिशेप अधिक है। इसी प्रकार सब पश्नन्द्रिय तियत्नोंमें 
जानना चाहिए । पद्नेद्रिय तियश्न अपर्याप्तकोंमें सात कमंका भद्ढः नारकियोंके समान है | इतनी 
विशेषता है कि मोहनीयकमंमें हृ्ीयकर्ममें अन्यतर चेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। मंज॒ष्यगतिका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र सबसे स्तोक हैं। उससे तियब्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | इस 
प्रकार नामकर्मकी प्रकृतियोंका भद्ग ओबके समान है । इतनी विशेषता हे कि यंशःकीर्तिका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | इसी 
प्रकार सब अपयोप्तक; सब एक्रेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंम जानना चाहिए | मल॒प्योंमें 
ओधघके समान भज्ञ है । ! 


७४, देवों सात कमका भड्ग सासान्य नारकियोंके समान है । नासंकमकी प्रकृतियोंका 
ओघके समान हे। इतनी विशेषता है कि देवगतिमें बन्धकों ग्राप्त होने योग्य प्रकृतियाँ - 
जाननी चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सहम्नार कल्पतकके देचोंम नारकियोंके समान भद्ठ 


३०० 


प्रक्रातयाम वण, गन्ध, रस आर स्पश्श इन प्रक्रातयाका भद्धा ओघके संसान हैं. । शरीरका भट्ढा 
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ता य्र॒ती 'वण्ण० दाआण०* इति पाठ २, आए प्रतोी एवं सत्तसु पुठवीसु-। तिरिक्खेसु 
सत्तण्ण कम्मार्ण गिस्वमंगो। णामाणं ओबो । णत्ररि देवगदि! इति पाठः। ३. ता० प्रती उबस्मि. 
क्रेवेजन्नात्ति' इति पांठः | हज हु 
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_भंगो । सेसाणं तुन्ला। अण॒ुदिस याव सब्बद्ठ त्ति णेरइगर्भगो | णवंरि णामाणं वष्णं- 
' गंध-रस-फासाणं ओध॑.। सेसाणं तुन्ना | ' ु 
पु . ७६, पंचिदि०-तस ०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-फायजोगि-ओरालि ०-चक्खु०- 

. अचच्खु ०-भवसि ०-सण्णि-आहारग त्ति ओपभंगो । ओरालि०मि० सत्तण्णं कम्मार्ण 

णिरयमंगों | णामाणं ओघ॑ | णवरि सब्बस्थोवा जस० उक्क० पढें० । अजस० उंक० 

पदे० विसे० | वेउच्बि ०“वेडव्चि ०मि० देवोध । का, 
७७, आहार-आहेरमि० .पंचणा[०-छदंसणा०-दोवेद ०-पंचंत ० ओधं | संव्य- 

त्थोवा दुगुं० उक्क० पढें० | भय० उक० पदें० विसे० । हस्सं-सोगे -उके० पढे ० 

विसे० । रदि-अरदि० उक० पदे०: विसे० । पुरिस० उक० पदे० विसें०.। माणसंज० 

उक्क० पढे ० विसे० | कोधसंज० उक० पदढें० विसे० | मायासंज० उक्क० पदें० विसे०। 
लोभसंज० उ० पदढे० विसे०.। वण्ण-गंध-रस-फासाणं तुन्ना० । कम्मइंग० सत्तण्णं कृ० 
. णिरयमंगों | णामाणं ओबमभंगों | 
७८. इत्थि-पुरिस-णबुंसगवेद्स छण्णं कम्मा्ं णिरयभंगो। मोहों ओधो 
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बी नीनीिटी नीली जीन सी जी नी री टली जी 43०७ ंत क्‍५५+3 पल 2522५ +ञ 


' नारकियोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र तुल्य है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि 
तकके देवोंमें नारकियोंके समान, भद्ग हे । इतनी विशेषता है कि नामकर्सकी वर्ण, गनंध, रस 
और स्पश इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट. प्रदेशाम्र ओधके समान हे । तथा शेप प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट 
 ग्रदेशा तल्‍्य है।.... 

७६ पश्चन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँच सनोयोगी, पाँच वचनयोीगी, काययोगी, ओऔदारिक 
' काययोगी, चह्तुदशनवाले, अंचछुदशनंवांछे, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंमँ ओघके 
. समान भ्ढ है। ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉमें सात कर्मका भज्ज सामान्य. नारकियोंके 
समान है | नामकमकी प्रकृतियोंका भद्भः- ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि यश:ःकीर्तिका' 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे अयशःकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विंशेष अधिक हे | 
वैक्रियिककाययोंगी और वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भद् है । 

७७, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरंण,. दो वेदनीय और पाँच अन्तरायको. भद्ग ओघके समान है । जुगुप्साका उत्कृष्ट 
प्रदेशाय संबसे स्तोके है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे | उससे हांस्य-शोकंका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक हे। उससे ग्ति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र बिशेष अधिक 
है | उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | उसंसे सानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम 
बिशेष॑ अधिक है | उससे क्रोध्संज्वछनका. उत्क्ष्ट प्रदेशाम विशंप अधिक है। उससे माया- 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे छोभसंज्वछनका - उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है| वर्णे, गन्ध; रस और स्पशका उत्कृष्ट प्रदेशात्र परस्परमें तल्य है । कार्मणकाययोगी 
जीबॉमें सात कर्मो का भद्ग सांसान्य नारिकायोंके समान हे। नामकमकी प्रकृतियोंका - भद्ध 
ओंबके समान 

'. ७८, स्रीवेदी,; पुरुषवेदी ओर नपुंसकवेदी जीवॉमें छुठ कर्मोका भद्ढ सामान्य नोरकियोंके 


१, ता० प्रतों भय० [3०] विसे०? इति पाठः । 





छर्‌ सहाबंधे पदेसवंधाहियारे 


हु ८ ५ * .« मी प +. उ्क्क ७ ४ गंध: 88१ 
यांव इत्थि० | णदंस ० उक्क ० पढ़ें ० विसे० | -माणसंज० उक्त० पढ० विस०। काध- -.. 
संज० उक्क० पदें० विसे० | मायासं०-लोमसंज ० उक्क० पदें० ,विसे० | पूरिस० उक्त 
पदे० संखेज्जगु०.। णामाणं ओर । | ! 

७६, अवशददबेदेसु पंचणा[०-पंचंत० ओध | सब्बत्योवा केवलद०.उक्क० प्रदें०। . 
७ हा $ आप | भीम पक हि दा 
आधद० उक्क० पढु० अणृतगु ० | अचबखु ० उक्क० पढु० विस० | चद्रस ० उक० 
पढे ० विसे० | सब्बत्थोवा कोघ्रसंज ० उक्क० पढे ० । माणसंज० उक० पदे० पिसे० ॥ 
मायासंज ० उक० पदे० विसे० | लोभसंज० उक्० पदे० संखेजगु०-। ... । 

८०, कोधकसाईसु ओघ॑ । णबरि मोहे-जाव इत्थि० | - णबुंस० उक्क० पढें ० 
बिसे० । माणसं० उक्क० पढे ० संखेज्जगु० । कोधसंज० उ० पूढें० विसे० | मायासंज० 
उक्क० पढे० विसे० । लोभमसंज० उक्क० पढें० विसे० | पुरिस० उक्क० पढे० बिसे० | 

८१. माणकसाईस ओघ॑। णवरि मोहे याव इत्थि० .। .णबुंस० उक्क० “पदे० 
विसे० । कोधसंज० उक्क० पढें० संखेज्जसु० । माणसंज०- उक्क० पढे० विसे० । 
समान है | मोहनीय कर्मका भह्ः ज्रीवेदके अल्पवहत्वके प्राप्त होनें तक ओघके समान है । 
स्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रसे नपुंसकवेदका उत्कष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हे । उससे मानसंज्वलनका 
उत्कए्ट प्रदेशाग् विशेष अधिक हे | उससे क्रोधसंज्वलनका - उत्कृष्ट. प्रदेशात्र विशंप अधिक है। 
उससे मायासंज्वलन और छोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है.। उससे पुरुपवेदकां 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्म संख्यातग़ुणा हे | नामकर्मकी प्रकृतियोंका भ् ओघके समान है | : 

७६, अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका भड्ग' ओंधके समान « 
है । केवछदशेनावरणका उत्कृष्ट अदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अवधिदंशेनावरणक्ा उत्कृष्ट. 
प्रदेशाम्र अनन्तगुणा हे। उसंसे अचक्षुद्शनावरणका उत्कृष्ट श्रदेशाम्र विशेष अधिक है। 
उससे चह्चुदशनावरणका उत्छृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । क्रोधसंज्वयलनका, उत्कृष्ट प्रदेशाम 
सबसे स्तोक हैः। उससे मानसंज्वछन्का उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।- उससे 
मायासंज्वछूनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे छोमसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशामर 
संख्यातगुणा है । 

८०. क्रीधक्रपायंबाले जीवों ओवरके समान भड्ढ' है | इतनी विशेषता है कि मोहनीय 
कमंमें ल्लीवेदका अल्पवहुत्व प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भज्ज जानना चाहिये 4 स््ीवेदके उत्कृष्ट 
प्रदेशा्से, नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशा्र विशेष अधिक हैं. उससे, सानसंज्वकत्तका उत्कृष्ट : 
प्रदेशाग्न संख्यातगुणां हैं । उससे क्रोधसंज्वलनंका उत्कृष्ट प्रदेशां विशेष अधिक हैं। उससे - 
सायासंज्वलंनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है| उससे लोमसंज्वलूनका. उत्कृष्ट प्रदेशाग्र - 
विशेष अधिक हे | उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक -है । | 

८९१, मानकपायवाले जीवोंमें ओधके समान भद्ग है। इतनी: बिशपता है. कि मोहनीय- 
कममें ज्लीवेदके अल्पवहुत्वके प्राप्त -.होनेतक हीं ओघवके समान भंद्गः जांनना चाहिए। आगे 
ञवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाग्नसे नंपुंसकवेदका उत्क्ए प्रदेशायं विशेप अधिक है-। उससे क्रोधसंज्वछ॒न 
का उत्कृष्ट प्रदशात्र संख्यातगुणा है । उससे मानसंज्वरूनका उत्कृष्ट 'प्रदेशात्र विशेष अधिक है। 





१. ता प्रतीं 'माबसंज० उ० विसे। # मायसंज० उ०:विसे० & [ चित्रान्तगंतपाठः पुनयक्तः ] 
लोभसंज०” इति पाठ:।.._ २. ता प्रती 'मेंददे जोंग [याव]] इस्थि० णपुं० उक्क ०? इति पाठ: . 


अप्पावंहगपरूवणा ....  अछ३ . 


मायासंज० उक० पदे० विसे० | लोभसंज० उक्क० पदे० 'विसे० | पुरिस० 3० पंदे० 
 चिसे० | ह 
.- ८२, मायाए ओबो | णवारि मोहेयाव इत्थि० | णृबुंस० उक्क० पढें० 
 विसे० । कोंधसंज० उक० पदढे० संखेज्जगु० | माणरंज० उक्क० पढें० विसे०। 
पुरिस० उक० पदे० विसे० । मायाएं उक्क० पढें० विसे० |. लोभसंज० उकके० पढे० 
विसे० ।लोभकं० ओघं । ० हु हो ह ः 

ह मदि -सुद-विभंग ०-अव्मव ०-मिंच्छा ०-असण्णि० तिरिक्‍्खोधं । णवारि 
अण्णंदरवेदे० विसे० | 
*.. ८४, आभिणि-सुद-जोधि० सत्तण्णं' क० ओघभंगो। सब्बोत्थो मणुसग० 
उक्क० पढें० | देवग० उक्क० पदे० विसे० | एवं आणु० । सब्बत्थोवा आहार० उक्क० 
पढे० । ओरा० उक्क० पदढें० विसे० | वेउव्यि० उक्क० प्‌० विसे० | तेजाक० 
'उक० पदे० विसे० | कम्म ०. उक्क०-प० विसे०। सब्बत्थोचा आहारंगो० उक्क० पदे० | 
ओरा०अंगो० उक्क० पदे० विसे० | घेउ०अंगो० उक्क० पदे०- विसे०-। वण्ण-गंध-रस- 





, उससे मायासंज्वलनका उत्त्कष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हे. उससे छोभसंज्वलूनका उत्कृष्ट प्रदेशाम 
विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक हे । 

* घर, मायाकपायवाले जीवॉमें ओधके समान भद़्' हैं । इतनी विशेषता है. कि सोहनीय- 
कममें ल्लीवेदके अल्पवहुत्वके प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भद्गः जानना चाहिए। आगे 
सीवेदके उत्क्ष्ट प्रदेशामसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे-क्रोधसंज्बछन 
का उत्कृष्ट प्रदशाग्र संख्यातगुणा है । उससे सानसंज्वलनका उछझत्कृष्ट प्रदशात्र विशेष -अधिक है। 

: उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट -अदेशाम्र 
विशेष अधिक हे । उससे छोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। छोभकपांयवाले 
 जीवोमें ओधके समान भद्ढ है । ह 
८३, मत्यज्षानी, श्रताज्ञानी, विभद्नज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादष्टि ओर असंज्ञी जीवोंमें सामान्य 
' तियख्बोंके समान भद्गः है। इतनी विशेषता हे कि इनमें अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है। ... 
5०. आभिनिवोधिकक्नानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवोंमें सात कर्मोका भद्ग-ओघके 
' समान है। मलुष्यगतिका उत्कृष्ट अ्रदेशात् सबसे स्तोक है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
विशेष अधिक है। इसी प्रकार आनृपूर्वियोंका अल्पवहुत्व जान * लेना चाहिए। आहारकशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम् सबसे स्तोक हे | उससे ओंदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
: जससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशातर 
' विशेष अधिक है। उससे. कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। आहारकशरीर 
आ्वोपाडका उत्क्ष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे औदारिकशरीर आज्भोपोइ्का उत्क्ष प्रदेशात 
विशेष अधिक.है । उससे वैक्रियिकशरीर आद्वोपाइका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। बर्ण, 





ह आ० प्रती. बिसे० । मदि! इति पाठः | २, वा० प्रती,विउ०अंगो०-उक्क० विसे० | वेठ०अंगो० 
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छपर सहावंधे परदेसवंधाहियारे 


फासाणं ओबो । सेसाणं सरिसं पदेसर्ग। एवं ओधिदं०-सम्मा०-खह्ग०-उचसम० | 
मणपज्ज० सत्तण्णं क० ओघ॑। पणामाण्ं आहारकायजोगिभंगों | एवं संजद-सामाह०- 
छेदो ०-परिहार ० | संजदासंजद० आहारकायजोगिमभंगो सुहुमसंप० चोदसण्णं ओध॑ | 

८५, असंजद ०-तिणिले० सत्तण्णं कम्मा्ं णिरयभंगो | णामाणं तिरिक्‍्खोर्ध । 
तेउ-पम्माणं सत्तण्णं क० देवभंगों | णाप्राणं ओब । णबरि तेऊए सब्बत्योवा अप्यसत्थ- - - 
विहायगद़ि -दुस्सर उकस्सं० । पसत्थविहायगदि-सुस्सर० उकस्स० पढें० विसेसाहिय॑ | .. 
पम्माए सव्वधोवा दोगदि० । देवगदि० उक्क० पढें० विसे० | एवं आए०। - 
सव्बधोवा आहार० उक्क० पढे०। ओरालि० उक्क० पढदें० विसे० | वेडव्बि० उक० 
पदे० विसे० । तेजाक० उक्क० पढें० विसे० | कम्म० उक्क० पदे० विसे० | सब्ब- 
त्थोव्रा पंचसंठा० उक० पढें० | समचदु० उक्क० प० विसे० | अंगरोव॑० सरीरभंगो | 
सब्बत्थोवा अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणाढे ० उक्क० पदें०। तप्पडिपक्खाणं उकक० 
पदें० विसे० । सुकाए ओधं | णत्ररि सब्बधोवा मणुसग० उक्क० पदे० | देवग० उक्क० 
पदे० विसे० | एवं आणु० | 


2205० २०३४२ 022:0:222/2452225: 322 :2025 2 > व: ०:०००८२७२०००७७३३४४७२४७४६:२७४०७६३४०:::४३२६४४ ०२००४४३०८३४४०४४००००६१००४००४०७ 
गनन्‍्ध, रस और स्पर्शका भड्ठ ओघके समान है । शेप प्रक्ृतियोंका समान प्रदेशाम्र है । इसी 
प्रकार अवधिद््शनी, सम्यस्ट्रष्टि, क्ञायिकसम्यम्दप्टि और डपशमसम्यग्दष्टि जीवॉमें जानना चाहिए | 
मनःपर्य यज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोका भद्ढ ओवके समान है। नासकर्मकी अक्रृतियोंका भक्भ 
आहारककाययोगी जीवोंके समान हे । इसी प्रकार संचत, सामायिकसंयत, छेंदोपस्थापनासंयत 
और परिहारविशुद्धिसंयत जीवॉमें जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें आहारकक्रायबोगी 
जीवोंके समान भड्ढ है । सृच््मसाम्परायसंयत जीवोंमें चौदह प्रकतियोंका भज्ञ ओघके समान हे । 
८५, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोका भद्धः सामान्य 
नारकियोंके समान है । नामकसंकी प्रकृतियोंका भद्ढ सासान्य तियच्लोंके समान है| पीत और 
पद्मलेश्यावाले जीवॉमें सात कर्मोका भद्ग सामान्य देवोंके समान हैं। नामकमंकी प्रकृृतियोंका 
भद्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि पीतलेश्यामें अप्रशस्त विह्ायोगति और ढःर्वरका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है | उससे प्रशस्त विह्यायोगति और सुस्वरका उत्कृष्ट अदेशात्र विशेष 
अधिक है | पद्मलेश्यामें दो गतियोंका उत्क्ष्ट प्रदेशाम्म सबसे स्तोक है | उससे देवगतिका उत्क्रषट 
प्रदेशात्न विशेष अधिक है | इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना... 
चाहिए | आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न सबसे स्तोक है.। उससे ओऔदारिक शरीरका उत्कृष्ट . 
प्रदेशात विशेष अधिक है| उससे वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
तेजसशरीरका उत्कष्ट अदेशात विशेष अधिक है । उससे. कामणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक ह। पाँच संस्थानोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है | उससे समचतुरख्रसंस्थानका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । आह्ञेपाड्नोंका भद्ग शंरीरोंके समान है । अग्नशस्त विहायोगंति, 
दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे डनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक -है | शुक्ललेश्यामें ओधके समान भक्जः है । इतती.. विशेषता है कि 
मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र. सबसे स्तोक है | उससे देवगतिका उत्क्ए प्रदेशात्र विशेष अधिक 
है। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्क्ष्ट प्रदेशात्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए -। _5 | इसी भकार आजुपूर्वियोके उत्कछ प्रदेशामका अल्पवहुत्त जानना चाहिए।.. 
ता० यगतो० औओब'! इति पाठ: धरिहार० संजदासंजद०? इति पाठ: ३. ता» प्रती 
धअप्यतत्यवि [ हां] बगदिः इति पाठः | हक हु कट 


अप्पावहगपरूवणा मी आओ, ण्ट 


८६, वेदगसं० -सब्बद् ०भंगो | णवरि सव्बत्थोचा मणुसगदि० उकस्सओ पदे- 
.. संबंधों | देवगदि० उक्० पदे० विसे० | एवं आणु०। 
.. .. ८७, सासणसम्पादिद्वीसु सत्तण्णं कम्मा्णं मदि०भंगो। णवरि मिच्छ०- 
_ णबुंस० बज़ | णामाणं . सत्वत्थोच्रा .तिरिक्ख॒गं०-मणुसग ० उ० पढे० | देवगदि० 
उक्क० पदढे० विसे० | वण्ण०४ ओधे। सेसं सरिस। 

' ८८, सम्मामि० सत्तण्णं क० सब्बद्ु ० भंगो | सव्वत्थोवा मजुसग ० उक्त० पढें ० । 
दिविगदि० उक्क० विसे०] | एवं आणु० | वण्ण०४ ओधघ॑ । अणाहार० कम्मइ्गर्भगो । 
ह के एवं: उकरस संमत्त। ह 

. ८६, जहण्णए पगद | दुवि०-ओघे० आदे० | ओघे० णाणावरणीयाणं [दंस- 
. णावरणीयाणं] यथा उकस्स सत्याणअप्पावहुगं तथा जहण्णं पि कादव्य॑ | सांदासादाणं 
दोण्ण॑ पि.जहण्णयं परदेसरगं तुल्ले । 

&०, सब्वत्थीवा अंपच्चक्ताणमाणे जह० पदें०। कोघे० जह० पदे० 
विसे० । माया ० जह० पदे० विसे० | छोभ० जह० पढ़े० विसे० | एवं पच्च- 
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८६, वेदकसम्यग्टष्टि जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देबोंके समान भद्ढः है | इतनी विशेषता है कि 
भनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सबसे स्तोक है | .उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है.। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पंबहुत्व जान लेना चाहिए। 

८७, सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोर्में सात कर्मोका भद्ग मत्यज्ञानी जीबोंके समान है | इतनी 
विशेपता है कि सिथ्यात्व और नपुंसकवेद इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व जानना 
चाहिए । ,नामकममें तियश्बरगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे 
 देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अंधिक है । वर्णचतुष्कका भद्ध ओघके समान है। शेष 
:.. भ्रकृततियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाश्रका अल्पवहुत्व समान हे | 

2 ७.. छा, सम्यम्सिथ्यादष्टि जीवोंमें सात कर्मोका भज् सर्वाथसिद्धिके देवोंके समान है । मनुष्य- 

 गतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 

इसी प्रकार दो . आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जान लेना चाहिए | वर्णचतुष्कका 
'भद्ग ओघके समान है $ अनाहारक जीबोंमें कामंणकाययोगी जीवोंके समान भद्गः है । 


इस श्रकार उत्क्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


* ८६.. जधन्यका प्रकरंग है'। निदेश दो. प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीयका जिस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पवहुत्व कहा है; उसी प्रेकार ' 
'जधन्य भी करना चाहिए। सातावेदनीय और असातावेदनीय दोनोंका ही जधघन्य प्रदेशाग्र 
. घुल्य | 

हे ६०, अप्रत्याख्यानावरणसानका जघन्य प्रदेशात्न सबसे स्तोक हे । उससे अग्रेत्याख्याना 
: चरण क्रोघका जघंन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे अग्रत्याख्यानावरण मायाका जधन्य 


... ९, ता० प्रती एवं । आणु० वण्णः०४ ओर्घी इति पाठः | - २. ता० प्रतो भमाणों ज० पदे० | 
[काधे०.] ज० प० विसे० | माया० आ* प्रती “-मांणे जह०- पदे० | माया०”? इति पाठ: | “ 
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क्खाण०४ | एवं चेव अणंताणु०४। मिच्छ जह० पढें० विसें० | दुमुं० जह० पढद़ें० 
अणंतगु० | भय० जह० प० विसे० । हस्स-सोगे जह० पदें० विसे० | रृदि-अरादि० 
जह० पदें० विसे० | अण्णदरवेद जह० पदें० विसे० । माणसंज० जह० पु ० विस ० | 
कोधर्सज० जह० पदें० विसे० | मायासंज० जह० पदें० घिसे० | ठोमसंज० जह 
पदें० विसे० । 

&?, सब्बत्थोवा तिरिकख-मणुसाऊर्ण जह० पदें० | णिरय-देवाऊर्ण जह्‌० 
पढें० असंखेजगु० | ह 


सत्बत्थोीचा तिरिक्ख ० जह० पद्‌० | मणुस० जह० पढे ० विसे० | देव- 
गदि० जह० पदे० असंखेज्जग्ु ० | णिस्य० जह० पद्‌० असं०गु ० । सब्बत्थोया चदुण्ण 
जादीणं जह० पदे० | एड्रेंटिण जह० पर्दे० विसे० | सब्बत्थीवा ओरा० जहू० पढे० | 
तेजा० जह० पढ़े० विसे० | कम्म० जह० पदें० बिसे० | वेउन्बि० जह० पढें० 
असं०्मु० | आहार० जह० पढदें० असं०्गु० | छण्ण॑ संठाणाणं जह० पढें० तुल्ल | 
सब्बत्थीवा ओरा०अंगो० जह० पदे०। वेउव्वि०्अंगो० जह० पदे० असं०्मु०। 
आहार०अंगो० जह॒० पढें० असं०्गु० । छण्णं संघडणाणं जह० पदे० तुल्लं० | बण्ण- 
प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे अग्रत्याख्यानावरण छोभका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
इसी प्रकार प्रत्याख्यानावशणचतुप्कका अल्पवहुत्व जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार अनन्तानु 
वन्धीचतुष्कका अल्पवहुत्व जानना चाहिए | अनन्तानुवन्धी छोसके जघन्य प्रदेशाम्रसे मिथ्यात्वका 
जघन्य प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशात्न अनन्तगुणा है। उससे 
भयका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका जबन्य प्रदेशात्र विशेष-अधिक 
है. । उससे रति-अरतिका जघन्य प्रदेशामर विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदका-जघमन्य 
प्रदेशात विशेष अधिक है. उससे मानसंज्वलनका जबन्य प्रदेशाप्न विशेप अधिक है। उससे 
क्रीधसंज्यलूमका, जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वछूनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है'। 


६१. तियब्ायु ओर मनुष्यायुका जबन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे नरकायु ओर 
देवायुका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । 


६२, तियश्रगतिका जबन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदे- 
शाग्र विशेष अधिक है | उससे देवगतिका जथघन्य प्रदेशात् असंख्यातगुणा है। उससे नरक्- 
गतिका जबन्य प्रदेशाग्र असंख्यांतगुणा हे । चार जातियोंका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । 
उससे एकेन्द्रियजातिका जबन्य प्रदेशाश्र विशेष अधिक है । औदारिक शरीरका जघन्य प्रदेशाम्र : 
सबसे स्तोक है | उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका 
जधन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है।। उससे वैक्रियिकशरीरका जबन्य ग्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है | 
उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है.। छह संस्थानोंका -जघन्य प्रदेशात 
तुल्य है । ओदारिकशरीर आह्ञेपाड्का जघन्य ग्रदेशात्न सचसे स्तोक है । उससे वैक्रियिकशरीर 
आज्ञोपाद्नका ज़बन्य प्रदेशात्र असंख्यातयुणा है । उससे आहारकशरोर  आद्लोपाड्का - जबन्य 
प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। छद संहननोंका जधन्य. प्रदेशात्र, पररपरमें तुल्य- है ।. वर्ण, गन्‍्ध . . 


अप्पाचहुगपरूचणा हर - ... ७७ 


' शंध-रस-फासाणं पंचअंतराइगाणं च- उकस्समभंगो | यंथा गदी. तथा आणुपुब्बी । सब्ब- 
त्थोवा तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तगाण जह० पढें ०। थावर-सुंहुम-अपज्जत्त-साधारण ० ,जह ० 
पढे ० बिसे० । सेसांणं पगंदी्ण जहण्णय॑. पदेसर्ग तुल्लं० | णीचुच्चौॉगोद० जह० 
पढे ० तुल्लं० | | 

8३, णिरयेस सत्तण्णं क० ओघमभंगो | सब्बत्थोवा तिरिक्ख० जह०-पदें ० | 
मणुस० जह० पढे० विसे० | एवं आणु० | वण्ण०४ उकस्सभंगो | .सेसाणं णामाणं 
जहण्णयं॑ पदेसर्ग तुल्लं० | एवं- सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाएं सब्बत्थोवा 
_ तिरिबख० | मणुस० जह० पदें० असं०्यु० | एवं आणु०-दोगोद० |. ... : 

.... ६४. तिरिक्‍्खेसु - ओधभंगो । एवं पंचिद्यतिरिक्खाणं पंचिदियतिरिक्ख- 
_ पज्जत्त-पंचिंदियजोणिणीसु । [णवरि जोणिणीए] सब्बत्थोवा तिरिक्ख ० जह० पढदें० | 
मणुस० जह० पढें० बिसे० | णिरय-देवगदि० जह० पदे० असं०गु० ।-संव्वस्थोवा 
च॒दुण्ण॑ जादीणं [जह० पढें ० |] एडंदि० जहं.० पदे० विसे० | सब्बधोवा ओरालि० 
जह ० पढे० | तेजा० जह० पदें० विसें० | कम्म० जह० पदे० बिसें० | वेउव्बि० 
-जह० पढे ० असं०्गु० । सव्वत्थो०ण ओरालि०अंगी० जह० पढें० | वेउ०अंगो० जह० 





रस, स्पंश और पाँच अन्तरायोंका भद् उत्कृष्टके समान है.। जिस प्रकार चार गतियोंके जघन्य 
» अदेशाप्रका अल्पवहुत्व कहा हे उसी प्रकार चार .आलनुपूर्वियोंके जधन्य प्रदेशाग्रका, अल्पबहुत्व 
 ज्ञानंना चाहिए। त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकका जघन्य प्रदेशात्न सबसे.स्तोक है । -उससे 
'स्थाचर, सृक्तरम, अपयाप्त और साधारणका जधन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । शेप प्रकृतियोंका 
जघन्य प्रदेशात्र तुल्य है | तथा नीचगोत्र- और उद्चगोत्रका जघन्थ प्रदेशाग्र परस्परमें तुल्य 
नारकियोंमें सात कर्मोका भद्ढ ओघके समान है । तियत्वगतिका,-जबन्य प्रदेशाग्र 
'सबसे स्तोक है | उससे मनुष्यगत्तिका जघन्य प्रदेशाश्न विशेष अधिक है । इसी प्रकार दोनों 
. आजुपूर्वियोंके जधन्य प्रदेशाग्रका-अल्पवहुत्व जानना चाहिए | वर्णचतुष्कका भज्ञ उत्कष्के समान 
: है। नामकमंकी शेप प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशाग्र तुल्य है'। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि सातवीं प्रथिवीसें तियश्वगतिका'. जघन्य प्रदेशात सबसे .स्तोक 
है| उससे मनुष्यगतिका जबन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार दो आलुपूर्वी और 
दोनों गोत्रोंके जधन्य प्रदेशाग्र॒का अल्पवहुत्व जानना चाहिए। 
ः ६४, तियश्वोंमें ओवके समान भद्ग हे | इसी प्रकार पद्चन्द्रिय वियत्च, पत्नन्द्रिय तियंख्र . 
. प्रयाप्त और पद्चन्द्रियं तियश्न योनिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि पनच्नेन्द्रिय तियशख् 
. थोनिनियोमें तियब्रगतिका जबन्य प्रदेशात्र सबसे. स्तोक है | उससे सनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
- .. विशेष अधिक है । उससे नरकगति और . देवंगतिका ज़बस्य प्रदेशात्र अंसंख्यातगुणा है. चार 
- जञातियोंका जब्नन्य भ्रदेशाग्र सबसे स्तोके हे । उससे, एकेन्द्रियजातिका जबन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक 
 है। ओदारिकशरीरका जबन्य प्रदेशात् सबसे स्तोक है । उसंसे तैजसशरीरका जबन्य प्रदेशाग्रविशेष 
- अधिक है | उससे कामणशरीरका जघमन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीरका 
जंघन्य प्रदेशान्म असंख्यावगुणा है । ओदारिकशरीर आद्वोपाह्नका जघन्य प्रदेशात्र सबसे _स्तोक 
2१, आ० प्रती सच्बद्धा तिरिक्व ! इति. पाठ:।. २. आ०» पग्रती .पदे०.। सब्पथोवा “जह० 
शत पाठ: | कप ऐ 8 चर 7 ॥ 


छ्८ भहावंघे पदेसवंधाहियारे 


पढें० असं०गु० । सेसाणं ओपषभंगों | पंचिंदि०तिरिक्वअपज्ञ० सब्बपगदीणं ओध॑-| 
एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सब्बण्डदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं:च । हे 

8४, मणुसेसु ओवभंगों । देवाणं णिरयभंगो | एवं भवण-वाणवेंतर-जो दिसिय ० | 
सोधम्मीसाण याव सहस्सार त्ति एवं चेव | णवारि दोगदि० सरिस पदेसग्ग | एवं 
सब्बदेवाणं | 


६६, पंचिदि०-तस ०२-कराययोगि०-ओरा०-ओरा ०मिस्स ०-कम्स३०-णबुंस ०- 
कोधादि ० ४-मदि्-सुंद ०-असंन ०-चक्खुदं०-अचक्खुद ०-छः्लेस्सा ०-भवसि ०-अव्भवसि ०- 
मिच्छा ०-सण्णि ०-असण्णि ०-आहार ०-अणोहारग त्ति ओवमंगो | णवरि मदि-सुद॒०- 

अव्भव॒०-मिच्छा ०-असण्णि० वेउज्यियछक्क पंचिंदियतिरिकंखजोणिणिभंगो । 

&७, पंचमण ०-तिण्णिवचि ० सत्तण्णं कृ० णिरयमभंगो। सब्बंत्थोवा तिरिक्ख ०- 
मणुस० जह० पदे० | देवग० जह० पदें० विसे० | णिर्यग० जह० पदे० विसे० | 
सब्बत्थोचा बेड० जह० पदे० | तेजा० जह० पढें० विसे० | कम्म० जह० पढें० 
विसे० | आहार० जह० पढे० विसे० | ओरा० जह० पदे० विसे० । एवं अंगो० | 
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है । उससे वैक्रियिकशरीर आइ्नोपाइ्का जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुगा है। शेष प्रकृृतियोंका 
भद्ग ओघके समान है | पद्नन्द्रि तियत्व अपया प्तकोमें सब प्रकृतियोंका भड़ड ओघके समान हे-। 


इसी प्रकार सब अपरयाप्तक सव एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना 
चाहिए । 


६४, मनुष्योंमें ओधके समान भज्ढः है। देवोंमें नारकियोंके समान भज्ज है| इसी प्रकार 

भवनवासी,+तयन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए। सीधस और ऐशान कल्पसे लेकर 

सहस्नार कल्पतकके देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि दो गतियोंका 
सब्श प्रदेशातर करना चाहिए इसी प्रकार सब देंवोंमें जानना चाहिए | 


६६. पञ्य्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, ओंद्ारिककाययोगी ओंदारिकमिश्रक्राययोगी; 
कामंणकाययोगी, नपुंसकवेदी; क्रोधादि - चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत्त, चक्ु- 
दरश्शनी, अचज्ुदशंनी, छह लेश्यावाले, भव्य, अभव्य,; मिथ्याद्रट्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारक और 
अनाहारक जीबोॉमें ओधके समान भद्ज हैं। इतनी विशेषता है कि मंत्यक्षानी, श्रताज्ञानी, 


अभव्य, मभिथ्याद्ष्टि ओर असंकज्षी जीवोंमें बेक्रेियिकपट्कका भक्ञ पत्नन्द्रिय तियत्न योनिनियोंके 
समान है| 


६७, पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोका भद्ग नारकियोंके समान - - 


है| तियब्रगति और मनुप्यगतिका जबन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक हे । उससे देवगतिका जघन्य 
प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । वबक्रियिक- 
शरीरका जघन्य प्रदेशात सबसे स्तोक है । उससे तेंजसशरीरंका जधन्य प्रदेशांत्र विशेष अधिक 
है. । उससे काोर्मणशरीरका जबन्य॑ प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे आहारक शरीरका जधन्य . 
प्रदेशात् विशेष अधिक है। उससे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है | इसी . 


१. ता० प्रती 'ज० मिस्सें० [विसे०]। णिर्व०” इति पाठः | 


अप्पावहुगपरूतरणा हि ) ७६ 


सेसाणं ओघो-। दोवचिजोगीसु एवं चेव | णवरि बीईंदिया सामि० | वेठ ०-बैउ०मि० 
.  ढेबोध॑। ह | 


..... ६८, आहार०-आहार०मि० पंचणा०-छदंस ०-पंचंत० .. ओघ । सब्बथोवा . 
दू० जह० पढे० । असाद० जह० पढे ० विसे० | सब्बत्थोवा दुगुं" जह० पढदें० | 
भय० जह० पदे० बिसे० | हस्स० जहँ० पदे० विसे० | - रदि० जह० पदे० विसे० | 
पुरिस० जह० पदढें० विसे० | सोंग० जह० पदें० विसे० | अरदि० जह० पदें० 
बिसे० । माणसंज जह० प्‌० विसे० | कोधसंज० जह० पदें० विसे० | मायासंज० 
'जह० प० बिसे० | लोभसंज० जह० पढे० विसे० । वण्ण०४ ओघमभंगो | सब्बत्थोवा 
थिरि-सुभ-जस ०. जह० पदे० | अधिर-असुभ-अजस ० जह० पदे० विसे० | एवं मण- 
पञ्ञ०-संजद-सामाइ ०-छेदो ०-परिहार ०-संजसंदाजद ० । 
६8६, इत्थिवे० पंचिदियतिरिक्खजोणिणिसंगो । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्ख- 
भंगो | अवग॒दवे ० पंचणा ०-चदुदंस ०-पंचंत० उकस्सभंगो.। सम्बधोवा माणसंज जह 


जज लडलल डिजललजी जा जी जी .ीििडी जी पी ऊ जा ऑॉजीजीजी जी जीप सीजन क्‍ ००5२  >टयल जी +। 





प्रकार अद्ञेपान्नोंके जबन्य प्रदेशाश्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए। शेप प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके 
समान है। दो वचनयोगी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि द्वीरिद्रिय 
जीव स्वामी हैं। वेक्रियिककाययोगी और चक्रियिकमिश्रकाययोगी' जीवोंमें सामान्य देवोंके 
समान भद्ढ है | 
.. ६८, आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशना- 
चरण ओर पाँच अन्तरायका भद्ग ओघके समान है. | साताबंदनीयका जधन्य प्रदेशात् सबसे स्तोक 
है. । उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाश्र सबसे 
स्तोक है | उससे सयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशात्न विशेष 
अधिक है। उससे रतिका जघम्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है'। उससे पुरुपवेद्कां जबन्य प्रदेशाम्र 
' विशेष अधिक हे । उससे शोकका जथन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अरतिका जघन्य 
प्रदेशात विशेष अधिक है.। उससे मानसंज्वलनका जबन्य प्रदेशाग्र:विशेप अधिक है । उससे क्रोघ- 
संज्येलनका जथ॑न्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे सायासंज्वलनका  जघन्य प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है. उससे छोभसंज्वलनका जबन्य प्रदेशात् विशेष अधिक है.। वर्णचतुप्कका- भद्ग ओघके 
समान है | स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका जघधन्य श्रदेशाग्र सबसे स्तोक है |-उससे अस्थिर, - 
अशुभ और अयशःकीर्तिका जघन्य ग्रदेशात्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार मनःपययज्ञानी, 
. संयत, सामायिकसंयत, छिदोपंस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंघयत और संयतासंयत जीवोंमें 
जानना चाहिए | 


निनियोंके |. 00 


६६, स्त्रीवेदी जीवोंमें पद्चन्द्रिय तियतच्व यो संसान भद्ग हे | पुरुषवेदी जीचोंमें 
पद्चन्द्रिय तियंतख्ोंके समान -भद्भ, हे । अपगतंघेदी जीवोमें पॉन्च ज्ञानावरण, चार दृशनावरण 
- और पाँच अन्तरायका भज्ज उत्कष्के समान है। सानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक 
ई . १, ता» प्रती 'से [सार्ण ओबो]। --दोवंचिजोगीस' इति पाठः। २, तो० प्रती 'सामि० (?) 

-. चेंड०? इति.पाठः | ३, ता० प्रती 'ज० प० |;...अथिर्भमसुमअ] ज्स०? इति पाठः । 





। 





८० महावंधे पदेसबंधाहियारे 


पदे० | कोधरसंज० जह० पढें० विसे० | मायासंजण जह० पढें० बिसे० | लोक -. 
संज० जह० पढें० विसे० | 

१०१, विभंगे सत्तण्णं कम्माणं ओघर्ंगो। सव्वधोवा तिरिकख ० जह० पदें० |... 
मणुस० जह० पढें० विसे० | णिरयगदि-देवगढि० जह० परढें० विसे० । सब्बधोवा 
ओरालि० जह० पदे० | तेजा० जह० पढे० विसे० | कम्म० जह० पढे० विसे०-। 
वेड० जह ० पढें० विसे० । एवं [विउ०] अंगोवंग० | आणुपु० गदिभंगो | एवं सेसाणं 
ओपमभंगो । | 

१०२, आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं कम्मा्णं ओधघसंगों । सब्बत्थोवा 
सणुसग० जह० पढे० | देवगदढि० जह० पढे० विसे०। एवं आणशु० । वण्ण्‌०४ 
ओघभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खहग०-वेदग ०-उबसम० । सासणे सब्बत्थोवा 
तारक्ख० जह० पद० | मणुस० जह० पद ० [वृसृ० | देवगदि ० जह० अंसं०्गु० | 
एवं आणु० । सब्बत्थोवा ओरा० जह० पदें० | तेजा० जह० पढे० विसे०.। कम्म० 
जह० पढे० विसे० | वेड० जह० पढे० असं०्गु० | सम्मामि० सत्तण्ण॑ कम्माणं 
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है। उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य 
प्रदेशात्न चिशेष अधिक है | उससे छोभसंज्वलनका जथन्य ग्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 

१०१, विभद्ल्लानमें सात कर्मेका भद्ग ओघके समान है । तियंशख्बगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
सबसे स्तोक है ! उससे मनुष्यगतिका जबघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक हे । उससे नरकति और 
देवगतिका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है | औदारिकशरीरका जब्न्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक 
है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे -कार्मणशरीरका जघन्य 
प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीरकां जथधन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। इसी 
प्रकार दो आह्वोपाोंके जबन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए | आजुपूर्वियोंका भड़ चारों ... 
गतियोंके समान है । इसी प्रकार शेप प्रकृतियोंका भद्ः ओघके समान है.। | 


2०२, आभिनिवोधिवल्नानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें सात कर्मका भड़ ओघके 
समान हे । भनुप्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवंगतिका जघम्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । इसी प्रकार दो आनुपूर्वियोंके जबन्य प्रदेशात्रका अल्पबहुत्वं जानना चाहिए।. 
चणचतुष्फका भट् ओवके समान है। इसी प्रकार अवधिदेशनी, सम्यग्हष्टि, क्षायिकसम्यस्द्रष्ट 
चेदकसम्यम्दप्रि और- उपशससम्यम्दप्टि जीवोंसें जानना चाहिए। सासादनसम्यम्द्ष्टि लीवोंमें 
तियश्वगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे सनुष्यगतिका जंघन्य प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा हे । इसी प्रकार तीन आजनुपूर्वियोंके 
जबन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए।. औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक 

। उससे तेजसशरीरका जघमन्य अ्रदेशाप् विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका. जघन्य 
प्रदेशाम्न विशेष. अधिक है। उससे वेक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशात्रः अंसंख्यातगुणा है । 





१. ता० प्रती 'कम्म० [ जह० पदे० विसे० ]। ...विडन्वि०] उ० ज़०! आ० प्रतौ कम्म० बहृ॒०- : 
'पदे० बिसे० | 3० जह० -इति पाठ० .। हा के  / का 0 पम 


अप्पाबहगपरूवणा न्‍ पर. 


: णिस्यभंगो । सब्वत्थोवा मशुस० जह ०. पढे ० | देवग ० जह० पढे० विसे० । 
हम एवं सत्थाणअप्पात्रहुगं समत्तं | बी कल 
१०३; परत्थाणप्पांवहुग- दुविधं-जह० उक० च्‌ | उक पगद | दुवि०-ओघे० 
. आदे०। ओघे० सब्बत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक० पदढेसग्गं। कोघे० उक्क० पदे० 
- विसे० | माया० उक्० पदे ० विसे० । लोभे० उक० पढे ० विसे०। एवं पच्चरक्खाण० ४- 
अग॑ंताणु०४ | मिच्छ० उक्क०- पेढे० - विसे० | केवलणा० उक्क० पदे० :विसे०। 
पयला०. उक्क० पदे० विसे० | णिद्दा० उक० पदे ० विसे० | पयरापयला० उक्क०-पदे० 
बिसे० । णिद्यणिद्या० उक्क० पदे०विसे० | थीणगिद्धि० उक्क० पदे० 'विसे० | केवलदं० 
उ० पदे० विसे० । आहार० उक्क० पदें० अगंतगु०.। वेउ० उक्क० पढे ० विसे० | 
ओरा० उक्क० पढे० विसे० | तेजा० उक्क० पदे० विसे०-।- कम्म० - उक्क० - पढे० 
विसे० । णिरयग० उक्क० संखेज्जगु० । [दिवंग ० उंक० विसे०]| मणुस० उक्क० पदे० 
विसे० । तिरिक्ख% उक० पढें० विसे० | अज० उक्क० पदे० विसे०। दुघ्युं० उक्त 
: पदे० संण्णगु० |. भंय० उक्क० पदें० विसे० । हस्स-सोग० उक्क० :पदे० पिसे०.। 


+. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोका भज्ञ' नारकियोंके समान है। मनुष्यगतिका . जधन्य 
'प्रदेशात्न सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका जबन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है |. 
क्र . «. . इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | । 
शी १८३, परस्थान अल्पव॒हुत्व दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कष्ठका प्रकरण है। 
: तिर्देश' दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे अम्रत्याख्यानावरण.-मानका उत्कृष्ट 
: प्रदेशात् सबसे. स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण : क्रोधका . उत्कृष्ट अरदेशात्म विशेष अधिक 
. 'है। उससे .अम्रत्याख्यानावरण सायाका उत्कृष्ट प्रदेशाश्र विशेष अधिक है.। उससे. अम्न॑त्या 
. . ख्यानावरण छोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष, अधिक है | इसी . प्रकार प्रत्याख्यानावरंणचतुष्क 
... और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशामका-अल्पवहुत्व जानना चाहिए ।- आगे मिथ्यात्वका 
' : उत्कृष्ट प्रदेशाश्र विशेष अधिक हे .। उससे केबलल्लानावरणका. उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट. प्रदेशात्न विशेष अधिक है. । - उससे निद्राका उत्कृष्ट ,्रदेशाम्म 
' विशेष अधिक 4 -उससे.. प्रचल्याप्रचछाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र.-विशेप अधिक है । उससे 
: निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हैः। उससे स्तव्थानग्रद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
' अधिक है । उससे “.केवछदशनावरणका उत्कृष्ट श्रदेशाप्न विशेष अधिक है । उससे 
आह्मस्कशरीरका .उत्क्ष्ट “ अ्रदेशात्र - अनन्तगुणा छह । उससे. वैक्रियिकशरीरका अत्कृष्ट 
 प्रदेशात्न विशेप अधिक ढे.। उससे ओदारिकशंरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | - 
. डससे तैजसशरीरका उत्कष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। - उससे कार्मणशरीरका. उत्कृष्ट 
.. अरदेशाप्न विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका उत्कृष्ट अंदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे 
+ - देवगतिका--उत्करष्ट अदेशान्न विशेष अधिक है। . उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट ,प्रदेशात्र विशेष 
: अधिक है.। डससे -तियब्वगंतिका उत्क्रष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है.। उससे: अयशःकीर्तिका 
.. उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष.अधिक है । - उससे जुग॒ुप्साका -उत्कृष्ट . प्रदेशात्न संख्यातयुंणा है । उसप 
. भयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है.। उससे हास्व-्शोकका उत्कृष्ट, प्रद्ेशात् ब्रिशेप अधिक 
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है । उससे रति-अरतिका उत्क््ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे ख्रीवेद-नंपुंसकवेदका उत्कृष्ट 
प्रदेशात् विशेष अधिक है-। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न: संख्यातगुणा हढे। उससे . 
लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष अधिक है | उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट 'प्रंदेशात्र विशेष 
अधिक है .। :उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट:प्रदेशात्ं विशेष अधिक है | उससे वीयोन्तरारयका : 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | उससे -क्रोधसंज्बछनका उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष “अधिक हे । 
उससे मनःपर्ययज्ञानावरणकोां उत्झ्ृष्ट प्रंदेशाम्न विशेष अंधिक है |उससे 'अवंधिज्ञानांवरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे श्रतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र'विशेष' अधिक हि. . 
उससे आमसिनिवोधिक. ज्ञानावरणका- उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष अंधिकं है । उससे “मानसंज्वलूनको 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदुर्शनावरणका' उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक... 
है.। उससे अचक्षुदशनावरणका उत्कृष्ट -प्रदेशात्र विशेष अधिक हैं | उससे चच्ुदशंनावरंणको : 
उत्कुष्ट प्रदेशाग्रः विशेष अधिक. है । उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाओ विशेष अधिक है । उससे .. 
सायासंज्वलूनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका “उत्कृष्ट -प्रदेशोत्र. 
विशेष अधिक है। उससे नीचगोत्रका उत्छृष्ट प्रदेशात्र विशेष अंधिक :है। उससे -लोम- 
ज्वलनका- उत्क्ष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हैं।' उससे असांतावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष 
अधिक है ।- उससे यशःकीर्ति और 'उच्चगोत्रकां उत्क्रष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक -है | उससे 
. सातावेदनीयका -उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक-है । ध 
१०४, आदेशसे नारकियोंमें अग्रत्यास्यानावरण सानका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र सबसे स्तोक- है. . 
उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकां उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अंधिकं है | उससे. अम्रत्यास्यानावरण.._ 
सायाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे  अप्रत्याख्यांनावरण -छोभको- डत्कृष्ट 'प्रदेशाम् 
विशेष अधिक है । इस प्रकार केवलदशेनावरणीयका -उत्कृष्ट' प्रदेशात् -विशेष' अधिक है इस 
स्थानके प्राप्त दोने तक सूल्येघके "समान: भद्ध “है । आगे “औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम 
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' अनन्तगुगा हैं। उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । ज़ससे कार्मणशरीरका 
' उत्कृंट्ट प्रदेशात्र- विशेष 'अधिंक' है | उससे तियब्वगति और मनुण्यगतिका उत्केट्ट प्रदेशात्र संख्यात- 
गुणा है उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशोश्न विशेष अधिक है । उससे 
जुगुप्साका उत्क्ष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा हैः ।:उससे- भयकां उत्क्ृष्ट' प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
उससे. हास्य ओर शोककों उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है.। उससे रति और: अरतिकां उत्कृष्ट 
प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे ख्रीवेदं और नपुंसकवेदंका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
उससे पुंरुंपवेदकाः उत्कृष्ट: श्रदेशाओं विशेष अधिक है | उससे मानसेंज्वेलनका - उत्कृष्ट प्रदेशाम्र 
विशेष अधिक हैः । उससे क्रोधसंज्वेछनका - उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष अधिक 'है। उससे  साया- 
- संज्यलनका उत्कृष्ट प्रंदेशांत्र विशेष अधिक 'है | उससे लोंभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्म विशेष 
अधिक हैं। उसंसे दानान्तरायका' उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है| उससे :छामान्तरायको 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष॑:अधिक है । उससे ' भोगान्तरायंका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। 
उससे पंरिभोगान्तरायकों उत्कृष्ट प्रदेशात्र'विशेष 'अंधिक है। उसंसे' वीरयान्तरायका उत्कृष्ट 
प्रदेशाम “विशेष ' अधिक है। उससे” मनःपययज्ञांनांवरणका उत्कृष्ट: प्रदेशात्ः विशेष अधिक 
है ।-उससे  अवधिक्षानावरंगका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न विशेष अधिक है। उससे-श्रतज्ञानावरणकां 
उत्कृष्ट प्रदेशातं विशेषअधिंक है । उससे आमिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
अधिकं' है | उससे अवधिदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हैः। उससे अचज्ञुः 
... दंशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष' अधिक है ।- उससे  चक्षुदंशेनावरंणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
.» विशेष अधिक है?।:उससे अन्यतर. आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है | उससे अन्यतर 
गोन्नका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे अन्यतर वेदनीयका' उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
- अधिक है | इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए। 


४-47 


१०४, तियश्चोंमें केवलद्शनावरणीयकां' उत्कृष्ट प्रदे्शात्र' विशेष अधिक हे” इस स्थानके 





रन १: आ* अती; परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० | मणपरञ०? इति पाठः:। २, ता० यरती 'अचक्खु ० - 
 - 5 'ड०'विसे० | अन्नक्वु 5:5० विसे० (१) चकलुदं०' इति प्राठः |; ,:. .' हे 


नई 


, ८४ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


चेउ० उक्क० पदें० अ॑तगु ०। ओरा० उक्क० :पदे० विसे० | तेजा० उक्क० पदे० .. 
विसे० | कम्म० उक्क ० पदे ०. विसे० । णिरयगदि-देवग ० उक्क० पढे० संखेज्जंगु० । 
मणुस० उक्क० पढें० विसे० | जस० उक्क० पदे० विसे० | तिरिक्ख० उक्क० परदें० 
बिसे० | अजस० उक्क० पदे ० विसे० । सेसाएं पगदीणं-णिरयमंगो । एवं पंचिदि०- 
तिरिक्ख ०३.। पंचिदि०तिरिक्खअपज्जत० पिरयमंगो यावः कम्मइयसरीर ति-। 
मणुस० उक्त?-पदे० संखेज्जगु ० ।. जस ० उक्क० पदे०: विसे० ॥ तिरिक्ख० उक्क० 
पदे० विसे०..। अजस० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक० संखेज्जगु०:। भय० उक्क० 
विसे० | हस्स-सोगे० उक्क० पदे० वि० | रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० | अण्णदर- 
वेदे० उक्क० पदे० विसे० | सेसाणं. पगदीणं णिर्यभंगो | एवं सब्बअपज्जत्तयाणं 
तसाणं थावराणं च सब्बणइंदिय-विगलिंदिय-पंचक्रायाणं | णवरि मणुसाउ०-मणशुस०- 
मणुसाणु ०- उच्चा० चत्तारि एदाणि तेउ०-बाऊणं बज्ज । ' 
१०६, मणुस ० ३-पंचिदि ०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि ०-ओरालि ० 
मूलोघ॑ | देवेस णिरयभंगो याव कम्मइयसरीर त्ति। तदो “मणुस० 'उक्त० पदे० 
संखेज्जगु० । तिरिक्‍्ख० उक्त० पदे० विसे० । जस०-अजस ० दो वि तुर्ला उक० 
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प्राप्त होने तक मूलोघ्रके समान भद्ग है | आगे वेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुंणा है ! 
उससे ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है | उससे कामणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे-। उससे नरकगति और 
देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हे । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
है | उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है.। उससे तियंग्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
चिशप अधिक है | उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है.। शंप प्रकृतियोंका 
भद्ग नारकियोंके समान है | इसी प्रकार पच्म्चेन्द्रिय तिय॑ंत्वत्रिक्मों जानना चाहिए । पब्म्वेन्द्रिय 
तियज्र अपयाप्तकोंमें कामंणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाभका अल्पवहुत्य प्राप्त- होने तक - नारकियोंके 
समान भद्ज है । आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा हे ॥: उससे -यशःकीर्तिका 
उत्कृष्ट अदेशात विशेष, अधिक है । उससे तियशख्बरगतिका उत्कृष्ट -प्रदेशाग्न . विशेष अधिक 
है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाअ विशेष अधिक हे । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट 
प्रदेशात' संख्यातगुणा है। उससे भवयका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है. उससे हास्य 
ओर शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाभ विशेष अधिक हैः। उससे रति और अरतिका. उत्कृष्ट, प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदका उत्हझृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | शेप प्रक्ृतियोंका - “ 
भक्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर. सब अपर्याप्रक; सब एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीबोंमें जानना चाहिए। इतनी. विशेषता है कि 
अग्निकायिक ओर बायुकायिक जीवबोंमें सह्ुष्यायु, मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी . और उच्चयोत्र 
इन चार प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व करना चाहिए ! े 
१०६, मनुष्यत्रिक, पद्चेद्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँच सनोयोगी, पाँच -वच्॑नयोगी, काययोगी 
आर ओदारिककाययोगी जीबोंमें, मृलोघके समान भद्ग हे | देवोंमें कामेणशरीरके उत्त्कृष्ट पिदे- 
शाग्रका अल्पवहुत्व प्राप्त होनेतक नारकियोंके समान भद्ज है | उसके आगे मलुष्यगततिका उत्कृष्ट 
प्रदेशाम संख्यातगुणा है | उससे तियख्वगतिका उत्कृष्ट अदेशाग्र विशेष अधिक: है । उससे यश:ः- 
कीति और अयशःकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र दोनोंका पररपर तुल्य होते हुए भी विशेष अधिक है। 
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- अप्पावहुगपरूबणा पे पड 


पढे ० विसे० | दुगुं० उक्क० पदे० संखेज्जगु० | सेसाणं णिरयभंगो |. एवं भंवण ०- 
वाण०-जोदिसि० सोधम्मीसाणेसु |. सणक्कुमार याव सेहस्सार त्ति णिरयभंगो | एवं 
चेव आणद याव णवगेवज्जा त्ति | णवारि विसेसो तिरिक्खगद्चिदुण्णं क०। ह 
१०७, अशुदिस याव सब्बद त्ति सव्वथोवा अपंचक्खाणमाणे० उक्क० पद ०-॥ 

_ कोधे० उक० पदे० विसे०:।: माया० उक्क० पढदे० विंसे० | लोमें० उक० पदे० 
विसे० | एवं पच्रृक्खाण ०४ | केवठणा० उक० प० विसे० | पयला० 3० पं० विंसे०- 
णिद्दा०-उ० प० विसे० | केबलदं० उ० प० विसे०। ओरा०- उं० प०- अण॑तगु० । 
तेजा० .उ० प्‌० विसे० | कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प० संखेज्जगु० | 

. - जस०-अजस० .उ० प०,विसे० |. दुगुं० उक्क० पंद० संखेज्जमु० । भय ० उकं० पढदे० 
विसे० । हस्स-सोगे० उक० पदे० विसे० । रदि-अरदि० उ० पदें० विसे० | पुरिस॒० 
उक्क० पदे० विसे०-। :माणसंज०  उक्क० पंढे० : बिसे० | कोधसंज० उक्क० 
पढे ० विसे० | .मायासं० उक्क० पदें० विसे०। लोभसं० उ०. प०. विसे० | 
दणंत०  उ० प्‌०  विसे०-। -लाम॑तं० उ० प० बिसे० | भोगंत>० उ० प० 
बिसे० । परिभोगंत>० उ० प॒० विसे० | विरियंत उ० प्‌० बिसे० । मणपज्ज० उ० 





उससे जुग॒ुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशात्र संख्यातगुणा है | शेप प्रकृतियोंका भद्ग नारकियोंके समान है | 
इसी- प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सौधम और ऐशान कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए ।. 
सनत्कुमारसे लेकर सहस्नार कंल्प तकके देवोंमें सारकियोंके समान भज्ञ हे | आनत कल्पसे 
- लेकर नो भवेयंकतकके देवोंमें इसी प्रकार. जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि तियब्वगति- 
' चतुपष्ककों छोड़कर अंल्पंवहुत्व करना चाहिए 
०७, अनुदिशसे: लेकर सर्वाथसिद्धि .तकके देबोंमें अग्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट 
प्रदेशात्न सबसे स्तोक हे । उससे अप्रत्यास्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । 
- उससे अप्रत्यास्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।.। उससे. अम्रत्याख्यानावरण 
. . छोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है.। इसी . प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अल्पबहुत्व 
._ ज्ञानना चाहिए | आगे केवलज्लानावरणका- उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे प्रचछाका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष अधिक है ।. उससे . निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है.। उससे 
केवछदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे -ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
अनन्तगुणा. है। उससे ,तैजसशरीरका .उत्कष्ट  प्रदेशान्न विशेष अधिक है। उससे कार्मण- 
.._ शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ठ प्रदेशात्न संस्यातगुणा है । 
. उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्क्ष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे. जुगुप्साका 
: उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हे। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदशात्न विशेष अधिक है। उससे 
' हास्य और शोकका. उत्कृष्ट प्रदेशात्र. विशेष, अधिक है .। उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
* विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । [उससे -मानसंज्वलनका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे क्रोघसंज्वछनका उत्त्कष्ट प्रदेशात्न, विशेष अधिक है । 
: उससे मायासंज्यछूनका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है! | उससे छोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र 
विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | उससे छाभान्तरायका 
5 जस्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
.... उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हे । उससे बायॉन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम 


८६- भहाव॑घे पर्देसवंधाहियारे 


प० विसे० .। ओधिणा० उ० प० बिसे० | सुद०उ० प्‌० विसे० | आमिणि० उन्प> 
बिसे० | ओघिदं० उ०-प० -विसे०.। अचक्खु० उ० प०:विसे० |. चक्खुदं० उक्क०.... 
पृ० विसे० | मणुसाउ० 3०. पदें०. संखेज्जगु० | उच्चा० उक्क० पढें०  विसे०। 
सादासाद० उक्क० पदे ० विसे० । । न्‍ नह 
१०८, -ओरालियमि० ओधघे याव- केवलदंसगावरणीय त्ति उ० प० विसे०। 
दो आंउ० अग॑तगु० ।.- वेउव्चि० उ० प० असंण्मयु०] ओरा० उ० प० विसे० | 
तेजाक० उ० प० बिसे० |: क० उ० पढें० विसे०. | -देवगदि ०. :उ०- संखेज्जगु ०. 
मणुस० उ०, प० विसे० |. जस०ःउ० प० विसे० | तिरिक्ख० .उ०: प० विसे०" 
अजस ० उ० पृ०.विसे० | ढुम्ुंण 5० प० संखेज्जगु० 4: भेय० उ० प्‌०विसे९ 
सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगों । | ु 
१०६, ,पेउव्वियका ० देवोव॑ |. एवं वेउव्वियमिस्सगे नि । णवरिः आउ० णत्थि |: : 
आहार>-आहारमि० सब्वत्थीचरा केवलणा० उक्क० पढें०-। पयंछा०“उ०!प० विसे०.] . . 
णिद्दा० उ० प्‌०;विसे० | :केवलढं० उ० प्‌० विसे० | वेउव्यि०; उ०-प०-अण॑तणु० | 
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विशेष अधिक हरे | उसस सनःपरययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष आधिक है| उसस 
अवधिन्नानावरणका उत्कृष्ट प्रेदेशाम्न विशेष अधिक हे.। उससे: श्रंतन्नानावरणका' उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हे | उससे आभिनिवोधिक ज्ञानांवरणका उत्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे 5 


* उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाओ्न विशेष अधिक हैं। उससे अचंज्षुदशनावरणका 


उत्क्ष्ट प्रदेशात्र विशेष॑ अधिक है । उससे चह्ुदर्शनावरणका उत्छ्ृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक 
उससे सनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हैे। उससे उदच्चगोन्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र शाम्र विशेष 
अधिक है | उससे सातावेदनीय' और असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है | 

१०८, ओऑंदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें केवछदशनावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
अंधिंक॑ है; इस स्थानके प्राप्त होनेतक ओबके समान” भक्न है। आगे दो आयुओंका उत्कृष्ट 
प्रदेशात् अनन्तगुणा है | उससे वेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र असंख्यातगुणा हैं। उससे 
औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशातर विशेष अधिक है| उससे तेजंसशरीरका उत्क्ृट्र प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है | उससे कामंगशरीरका उत्कृष्ट अर्देशात्र विशेष अधिक है। उससे देवशतिका उत्कृष्ट 
प्रदेशाग्र संख्यांतगुणा है । उससे सलुप्यगंतिका उत्क्ृषठ प्रेदेशाम' विशेष अधिक है। उससे यशः- 
कीतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे तियब्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक - 
है। उससे अयशः:कोतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है! उससे जुग़॒प्साका उत्कृष्ट प्रदेशाय 
संख्यात्गुणा है'। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। शेप प्रक्रतियोंका भड्ज पद्चे 
द्वियतियश्वोंके समान हैं। . _*- -:* 
। १०६, वेक्रियिककाययोगी जीवों सामान्य देंचोंके समान भज्ञ है | इसी प्रकार वेक्रियिक- 
सिश्रकाययोगी 'जीवोंमें भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मका वन्‍्ध नहीं . - 
होता । आहारककाययोगी और' आहारंक्मिश्रकाययोंगी जीवोंमें केचलज्ञानावरणका उत्कृष्ट 
प्रदेशात्न सबसे स्तोक है | उससे प्रचछाका उत्कृष्ट प्रदेंशाम विशेष अधिक है। उससे निद्वाका... 
उत्कृष्ट प्रदेशातर शाम विशेष अधिंक हे । उससे केवलूदर्शनांवरणंका अत्कृष्ट 'प्रदेशात्र विशेष अधिक है [.... ' 
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तेजा०:उ० पृ० विसें० | कम्म० उ० पदें० विसे० । देवग० उ० प्‌०!संखेज्जगु० | 
' ज़स०+अजस ० उ०:प० :विसे०.। <ुगुं० उ० पं० संखेज्जगु० | सेसाणं यथा अंगुद्िस- 
- देवाणं । णवरि यम्हि मणुसाउ ० तम्हि देवाउ० भणिद॒व्य हर ह 
«११०, कृम्मदइयंकायजोगीस याव केवलदंसणावरंणीयंः ताव मूलोघो [:वेड० 3० 
पढे ० अग॑ंतगु०-।- ओरा० उ०'पं० बिसे० । तेजञा० उ० प० विसे० |ःकम्म० उ० 
.प० विसे० | देवगदि० उ०प० संखेज्जगु० |- मणुस उ० प०पिसे० । जस॒०:ऊं० 
प्र०विसे० । तिरिक्ख ० उ० प्‌० विसे० | अजस० उ० प० विसे० | दुगुं० उ०'प० 
संखेज्जंगु ०। सेसाणं यथा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तरसु तथा णेदव्य | हे 
| १११, इत्थ्रियुरिस-णबुंसगेसु मूलोघ॑-याव - इत्थि०-णबुंस० उ० प० “विसे० 
मांगसंज० उ० प० विसे० | कोधसंज० उ०. पृ० विसे० | समायासंज० : उ० 'पृ० 
 विसे० | .लोभसं०.:उ० प्‌० विसे० । -दाणंत० ठ०-5प०-विसे० '। :लाभंत० उ० प० 
विसे० । भोगंत० :उ०प० .विसे० । परिभोगंत० 3० प०:विसे० ।विरियंत० 3० प० 
विसे० ।मणपज्ज० उ० प्‌०-विसे० । ओघधिणां० उ०ःप०“विसे०.। सुदु० उ० प० 





. उससे वेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न अनंन्तयुणा हे । उसंसे -तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
- विशेष अधिक है | उससे कामणशरीस्का उत्कृष्ट प्रदेशामं विशेष अधिक है । उससे देवंगतिका 
उत्कृष्ट श्रदेशाग्र -संख्यातगुणा: है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशांत्र विशेष ' 
. अधिक है उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र. संख्यांतगणा है ।- शेप प्रकृतियोंका भड्जः जिसे 
प्रकार: अंनुदिशके देवोंके- वतलाया है उस. प्रकार जाननो चांहिए । इतनी विशपता है कि जहाँपर दौँपर 
. मनुष्यायु कही हे वहाँपर देवायु कंहनी चाहिए । 
हे ११०, कार्मणकाययोगी जीबोंमें केचछदशनावरणीयका- उत्कृष्ट प्रदेशात विशेष अधिक है 
« इस स्थानके प्राप्त. होने तक भूलोब्रके समान भज्ज है । आगे “वक्रियिकशरीरकां उत्कृष्ट प्रदेशाम्र 
. अनन्तगणा है. । उससे ओऔदारिकशरीस्का उत्कृष्ट अदेशाग्र विशेष अंधिक है.। उससे तेजस- 
शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्रःविशेप अधिक -है । उससे -कार्म गशररीरंका उत्कृष्ट श्रदेशात्र विशेष अधिक 
है उससे. देवगतिका :उत्क्ृष्ट- प्रदेशाग्र, संख्यातगणा-है ।ःउससे  मनृष्यंगंतिका उत्कृष्ट अदेशाग्र 
: व्रिशेप: अंधिक है । उससे यशःकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशात विशेष अधिक है।. उससे तियंत्व- 
गतिका “उत्कृष्ट  अरदेशात्र : विशेष. अधिक हेः।. उससे .अंयशंःकीर्तिका छत्कृष्ट प्रंदेशाम्र विशेष 
अधिक: है : उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशात्र' संख्यातगुंणा हैः ।शेप- अरकृतियोंका जिस प्रकार 
पद्चन्द्रिय तियब्व पयोप्रकोंमें अल्पवहुत्व कहा: है' उस प्रकार यहाँ जानना चांहिए | |; 
१११. ल्लीवेदवाले,.  पुरुषवेदवाले और. नपुंसकवेदवाले जीत्रोंमें -स्लोचेद और नपुंसकंवेदकां 
. उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है इस - स्थानके प्राप्त होनेतक मूलोधके समान भक्ञहै। आगे - 
' सानंसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिकं है । उसंसे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रंदेशात्र विशेष 
. अधिक है । उससे सायासंज्वलनका उत्झ्ष्ट प्रदेशाभ विशेष अधिक -है । उससे--लछोमसंज्वरूनेंका 
' - उत्कृष्ट अदेशात्र विशेष अधिक है | उससे दानान्तराग्रका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे 
. ' छाम्मान्तरायका उत्कृष्ट अदेशाश्न विशेष अधिक-है । उससे भोगान्तरायका उत्क्ृएं प्रदेशात्र विशेष 
: * अधिकलहे। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट अदेशात्न विशेष अधिक है । उससे . वीथान्तंरायका 
उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है. उससेमनःपययज्ञानावरंणका उत्कृष्ट प्रदेशान्न विशेंप अधिक है । 
' : उससे अवधिज्ञानावरणका:-उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष: अधिक है-। उससे श्रुतज्ञानावरंणका उत्के्ट 
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बिसे० | आभिणि० उ० प० विसे० | ओपघिदं० उ० प० विसे० । अचबेखु ० उ० - 
प्‌० विसे० | चक्खुदं०-पुरिस० 3० प० विसे० | अप्णदरें आउगे० उ० प० बिसे० | - 
अण्णदरगोदे जस ० उ० प० विसे० । अण्णदरवेदणीएण उ० पृ० विसे० | 
११२, अवगदबेदेस सब्वत्थोत्रा केबलणा० उ० पढे० | -केवलदं० उक्क०. 
पदे० विसे० | दाणंत० उ० प० अणंतगु० | सेसा्ण यथासंखं उक्क० पदे० विसे०.| 
कोधसं० उ० प० विसे० | मणपृज्ज० उ० प० बिसे० | ओधिणा० उ० प० बिसे०-। 
सुद० उ० प० विसे० | आमिणि० उ० प० विसे० । माणसं० उ० १० विसे० | 
ओधिदं० उ० प० बिसे० | अचक्खुदं० उ० प० विसे० | चक्खुदं०:उ० प्‌० विसे० | 
मायासं० उ० प्‌० विसे० | ठोभसें० उ० प० संखेज्जगु०। जस०-उच्चा० उक्क० प० 
विसे० । सादा० उ० प० विसे० | ; 
कोधकसाईसु मृलोध॑याव इत्थि० उ० प० विसे० | दाएण॑त० उ० 
प० बिसे० | लामंत० उ० प० विसे० | भोगंत० उ० प० बिसे० | परिभोगंत० उ० 
प० विसे० | विरियंत० उ० प० विसे० | मणपज्ज० उ० प्‌० बिसे० | ओधिणा० / 
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प्रदेशाप्र विशेष अधिक हे । उससे आभिनिवोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट ग्रदेशाम विशेप अधिक 
है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्क्रष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हैँ | उससे अचक्षुद्शनावरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे चक्चुदर्शनावरण. और पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाओ .. 
विशेष अधिक है| उससे अन्यत्तर आयुका उत्त्कष् प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर 
गोत्र ओर यशःकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र चिशेष अधिक. हे. ।. उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट 
प्रदेशाश्र विशेष अधिक 
११२, अपगतबेदवाले जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट .प्रदेशाग्र सचसे- स्तोक है । 
उससे केबलदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेंशाय्र विशेष, अधिक उससे दानान्तरायका उत्तकृष्ट 
प्रदेशात अनन्तगुणा है । शंप अन्तरायकी प्रकरतियोंका ऋमसे उत्कृष्ट प्रदेशात्न चिशप: अधिक है | 
आगे क्रोवसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष .अधिक है । उससे मतःपर्येयज्ञानावरणका उत्कृष्ट 
प्रदेशात विशेष अधिक है | उससे अबधिज्ञानावरणका. उत्क्ष्ट श्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे. 
श्रतक्षञानावरणका उत्कृष्ट अदेशाम विशेष अधिक है। उससे आमिनिवोधिकज्नानावरणंका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट :प्रदेशात्र विशेष अधिक: है । 
उससे अवधिदशनावरणका उत्कृष् प्रदेशाय  चिशेप अधिक- हे.। उससे . अचक्षुद्शनावरणका 
उत्हृष्ट प्रदेशा् विशेष अधिक है | उससे चछुदशनावरणका : उत्कृष्ट: प्रदेशाग्र विशेष-अधिक है | 
उससे मायासंज्वलूनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे. छोमसंज्वलनका उत्कृष्ट 
प्रदेशात संख्यातगुणा है । उससे यशः:कीर्ति और डच्च्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेंशाम्रन विशेष अधिक 
हैं। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । - 
११३, क्रोधकपायवाले जीतोंमें ज्वीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है - इस स्थानके -.. 
पाप्त होने तक मृलेघके समान भक्ञ है। आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न विशेष अधिक है! 
उससे छाभान्तरायंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है | उससे भोगोन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हैँ । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे वीर्ोन्त- : 
रायक्रा उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक हे । उससे -मनःपथयज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 


अप्पाबहगंपछ्वणा.... ... धछ६, 


.. उ० पृ० वि० । सुद० उ० वि० | आशिणि० उ० वि० | माणसं० .उ० बि०। 
'कोधसं ० उ० वि० | मायसं० उ० वि० | लोभमसं० उ० वि० | ओघिदं० उ० वि० | 
अचबखुदं० उ०: वि०। चक्खुदं० उ० बि०। पुरि० उ० बि०। अण्णदरआउ० 
' उ० बि० |. अण्णदरे गोदे जस० उ० वि० | अण्णदरे वेदणी० उ०. बि० | माण- 
कसाईसु कोधकसाइमगो याव आभिणि०,उ० वि० | कोधसंज० उ० वि० | ओघिदं० 
. उ० वि०: | अचक्खु० 3० वि०.ै। चक्खु ०. उ० बि० । माणसंज०. उ० विसे० | माय- 
... संज० उ० विसे० | लोभसंज० उ० वि० | पुरि० उ० वि० | णवरि कोधकसाइमंगो | 
: सायकसाइ० माणकसाइमंगो याव साणसंजल० उ० वि० | पुरि० उ० बि०। 
मायसंजल० .उ०. वि० | लोभसं० उ० बि०.। अण्णदरे आउगे उ० विसे० | णवररि 
_कोघकसाइमंगो । लोमे मूंलो्॑ | 


११४, मदि-सुद-विभंग० पंचि०तिरि०पज्जत्तमंगों याव अण्णद्रचेदुणी० उ० 





अधिक है| उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है.। उससे श्रुतज्ञाना- | 
वरणका उत्क्रष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है। उससे आभिनिब्रोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
विशेष अधिक है. । उससे मान संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे क्रोध- 


'... संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे। उंससे मायासंज्व्रलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष 


... अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है| उससे अवधिदशंनावरणका 
- उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक -है। उससे अंचचुंदर्शनावरणकाः उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक 
,  है। उससे चक्तुदश नावरणंका उत्कृष्ट प्रदेशोग्न विशे्ष अधिक है| उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट 
:.. प्रदेशाम विशेष अधिकं है | उससे अन्यतर  आयुका उत््ृष्ट प्रदेशात्न-विशेष॑ अधिक है| उससे 
'.. अन्यतर गोत्र और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाश्न विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका 
'. छत्कृष्ठ प्रदेशात्न विशेष अधिक है | मानकपायवाले जीवोंमें आमभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट 
. प्रदेशांग विशेष अधिक है इस स्थानके ग्राप्त होनेतक क्रोध कपायवाले जीवॉके समान भज्ञः 
* है। आगे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है।. उससे अवधिदर्शनावरणका 
- उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिंक है । उससे अचकछुदशनावरणका उत्कृष्ट प्रंदेशात्र विशेष अधिक 
. है। उससे “चक्षुदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे। उससे मानसंज्वछनका 
- उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे सायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक 
:. है। उससे लछोभसंज्वलनका उत्कृष्ट अदेशाशत्र विशेष अधिक हैं। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट 
'.. ग्रदेशात्र विशेष अधिक है। इतनी विशेषता हे कि क्रोधकपायवाले जीवोंके' समान 
.. भज्ञ है। सायाकपायवाले जीवोंमें मानसंज्वलनका उत्कृष्ट . प्रदेशात्र विशेष. अधिक है 
इस स्थानके प्राप्त होने तक. सानकपायवाले जीवोंके समान भद्ढ है । आगे पुरुपचेदका उत्कृष्ट 
*  ग्रदेशात्न विशेष अधिक है! | उससे' मायासंज्वछनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
. -लोभसंज्वछनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक हे-। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
, “अधिक है । इतनी विशेपता है कि आगे क्रोधकपायवाले : जीवोंके समान भर्ज है। छोभकपोाय- 
बाले जीवोंमें मूछोघके समान भज्ञ है । 


2 १४, मत्यक्षानी, श्रुताज्षानी और विभन्ञज्ञानी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
“विशेष अधिक है! इस स्थानके प्राप्त होनेतक पद्चेन्द्रिय तियेद्व पर्याप्तकोंके समान भज्ञः 
श्र. 8 


६० महावंधे पदेसवंधाहियारे 


वि० | आभिणि-सुद-ओधि० अणुत्तरविमाणवासियदेवभंगो याव केचलदंसणावरणीयं० 
सि। तदों आहार० उ० अग॑तगु०|। ओरा० उ० प० विसे० | बेड० उ० पृ० 
विसे० । तेजा० उ० प० विसे० | कृम्म० उ० प० विसें०। मणुस० उ० प० - 
संखेज्जगु ० | देवगदि० उ० प० बविसे० | अजस॒० उ० प० वबिसे० | दुमुं> उ० प० 
संखेज्जगु० | भय० उ० प० विसे० | हस्स-सोगे० उ० प० विसे० | रदि-अरदि० 
उ० प० चिसे० | दाणंत० उ० प० संखेज्जगु० । लाभंत० उ० प्‌० विसे० | भोगंत० 
उ० १० विसे० | परिभोगंत० उ० प० बिसे० | विरियंत उ० प० पिसे० | उचरि 
ओधं | णवरि णिरयाउगं तिरिक्खाउगं णीचा० णत्तथि। ह 
११५, मणपज्ज० सबच्बत्थोधा केबलणा० उ० प०। पयला० उ० पृ० 
विसे० | णिद्दा० उ० प० विसे० | केवलदं० उ०-प० विसे० | आहार० उ० पृ० . 
अण॑तगु० | बेड० उ० प्‌० विसे० | कम्म० उ० प० विसे० | देवगढिं० उ० पृ० ... 
संखेज्जगु० | अजस० उ० प० बिसे० | दुगुं० उ० प० संखेज्जमु० । उवरि ओघधि- 
णाणिमंगो । णवरि मणुसाउ० णृत्थि | एवं संजदा० | सामाइ०-छेदो० मणपज्जब- 





आमभिनिवोधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवॉमें केवछदशनावरणके अल्पवहुत्वके प्राप्त . 
होनेतक अनत्तरविमानवासी देवोंके समान भड्ड हैे। उससे आगे आहारकशरीरका उत्कए 
प्रदेशात्न अनन्तगुणा है । उससे ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशामर विशेष अधिक है । उससे  ' 
चेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हे । उससे तजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है'। उससे कामंणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगतिका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणों हैं। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे | उससे 


अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा 


है | उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है। उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष. अधिक है 4. उसंसे 
दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न संख्यातगुणा है। उससे छाभान्तरायका उत्क्ष्ट प्रदेशात्र विशेष .. 
अधिक है | उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हे । उससे परिभोगान्तरायका' 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक हे | उससे वीयान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है ।. 
उससे आगेका भद् ओघके समान है । इतनी विशपता है कि यहाँ नरकाय॒ु, तियश्वायु और - 
नीचगोतन्नका वन्ध नहीं होता । 

११४, सनःपययज्ञानी जीवोंमें केवछज्ञानावरंणका उत्हृष्ट प्रदेशाय्र सबसे स्तोक है / उससे 
प्रचछाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है 
उससे केवलदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हैं । उससे आहारकशरीरका उत्कृष्ट 
प्रदेशात्र अनन्तगुणा है | उससे वक्रियिकशरीरका- उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे 


। 
कामंणशरीरका उच्क्रष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे दवगांतका उत्कष्ट मदशाग्र सस्यातगुणा 


है। उससे अयशःकीर्तिका उत्क्रष्ट प्रदेशाम्न- विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साक्रा उत्कष्ट प्रदेशात्र : 


सख्यातम॒ुणा है। उससे आगे अवधिन्नानी जीवोंके समान भद्ड हैं | इतना वशपता हैँ के. ..' 
सनुष्यायु नहीं इस मकार सयत जाबाॉम- जानना चाहिए। सासमायकसथयतः आर -... 





, 2, ता० प्रती एंव संजदा० सामा०! इति पाठ] .. हा : 


. अप्पावहुगपरूवणा- - पी मय, ६१ 


भंगो याव रदि-अरदि० उ० -प०- चिसे० | दाणंत० उ० प० विसे० | उबरिं सार्णकसाई 
भेंगो याव॑ माणसंज० उ०-प० विसे० | पुरिस० उ० प्‌० बिसे० | मायासंज० उ० 
प्‌० विसे० । देवाउ० उं० प० विसे० | उच्चा०-जस ० उ० प० विसे० | लोमसं० 
उ० प० बिसे० | अण्णदरवेदणी ० .उ० प्‌ृ० बिसे०। ह 
११६, परिहारे० सब्बत्थोवा केवठ॒णा० उ० पढें० | पयकछा० उ० प० विसे० | 
. णिद्दा० उ० प० चिसे० | केबल उ० प० विसे०.। आहार० उ० प० अशंतगु० | 
.. बेउ० उ० प० विसे० | तेजा० उ० प०  बिसे० | कृम्म० उ० प्‌०. विसे० | उबारि 
आहारकायजोगिभंगो । । 
११७, .सुहुससंप० सब्बत्थोवां केवलणा० उ० पढें० | केबलदं० उ० पृ० 
'वबिसे० | दाणूंत० उ० प० अण॑ंतगु० |. लाभंत० उ० प्‌० बविसे० | भोगंत० उ० पृ० 
विसे० । परिभ्नोगंत० उ० प० विसे०। विरियंत० उ० प० विसे० । मणपृज्जव० 
उ० प्‌० बिसें० | ओधिणा० उ० प० विसे० | सुद्‌० उ० प० विसे० | आभिणि० 
उ० प० विसे० | ओघिद उ० प० विसे० | अचक्खु० उ० प्‌० बिसे० | चक्खु० 3० 
. छेद्ोपस्थापनासंयत जीवोंमें रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस 
« स्थानके प्राप्त होनेतक मनःपययनज्नानी जीवोंके समान भद् है। आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट 
प्रदशात्र वश आंधर्क ह। उसस आग सानसज्वछनका उत्कृष्ट प्रदशात्र क्शपष आंधक हे 
' इस स्थानके प्राप्त होनेतक मानकपायवाले जीवोंके समान भद्ज हे | आगे पुरुषवेदका उत्क्ृष्ठ 
े प्रद्शाग्र शाप आधक ह। उससे सायासज्वछनका उत्कृष्ट प्रदंशात्र विशप आंधक है । 
; उससे दवाशुका उत्कृष्ट श्रदशाग्र विशेष आंधक है । उसस उद्चयगात्र आर यश कीर्तिका उत्क्रप्ट 
' अरदेशायत्र विशेप अधिक है । उससे छोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे 
. अन्यतर वेदनीयका उत्त्कष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । 
११६, परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें केवछज्लानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्न सबसे स्तोक है | 
उससे प्रचक्काका उत्कृष्ट प्रदशात्र वदश्यत्र जांवक हैः । उसत्र ननद्राका उत्कृष्ट प्रद्शात्र चिशप 
अधिक है | उससे केचछद्शंनावरणका उत्क्ृष्ठ प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे आहारकशरीरका 


उत्कृष्ट प्रदेशात्न अनन्तगुणा है । उससे वक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । 
उसंसे तेजसशरीरका उत्कृष्ट  प्रदेशात्न विशेष. अधिक है | उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
हक 


विशेष अधिक है । उसके आगे. आहारककाययोगी जीवोंके समान भज्ञ 


११७, सूक्मसाम्परायसंयत जींबोंमें केवछज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्न सबसे स्तोक है | 
. उससे केवछदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट 
* अदेशात्र अनन्तगुणा है। उससे छाभानन्‍्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे भोगा- 
न्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है | उससे . परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष 


: अधिक है।॥ उससे वीयान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे मनःप्ययज्ञानां- 


.. बरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक हे | उससे अवधिज्ञानावरणका उत्हृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
“अधिक है। उससे श्र॒तज्ञानावश्णका उत्कृष्ट प्रदेशा्र विशेष अधिक है। उससे आमिनि- 
.. वोधिवक्लानावरणका उत्कृष्ट श्रदेशास विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट 
- .. अदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है। उससे 


१. ता० प्रतो 'मणपञवर्मंगो | बाव' इति पाठः । २. ता प्रतों 'मंगो | याव इति पाठः | 





ध्र्‌ सहावंधे पर्देसवंधाहियारे 


प० विसे० | जस०-उच्चा० उ० प० संखेज्जमु० | सादा० उक्क० प० विसें० | 

११८, संजदासंजदेसु सब्बत्थोवा पंचक्खाणमाणे० -उ० पढें० | कोघे० उ० 
प्‌० विसे० | माया० उ० प० विसे० | लोमे० उ० प० विसे० | केवलणा० उ० प्‌०. 
विसे० | पयला० उ० प० विसे० | णिद्द० उ० प० विसे० | केबलद० उ० पृ० 
बिसे० | वेड० उ० पृ० अणंतगु० । उबरिं आहारकायजोगिभंगो | 

११६, असंजदेस पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तमंगो । चक्खुदं०-अचकखुदं० -.. 
ओधघो | ओधिदं० ओघधिणाणिमंगो । किण्ण-गील-काऊ्ण असंजदमंगो | तेऊए ओर 
याव केबलदंसगावरणीय त्ति। तदो आहार० उ० प्‌० अग॑तगु० | बेउ० उ० प० 
विसे० । ओरा० उ० प्‌० विसे० | तेजा० 3० प० विसे० | कम्म० उ० प० विसे० | 
सणस ० उ० प० संखेज्जग़ु ० | देवग० उ०पृ० विसे० | तिरिक्‍्ख० उ० पृ० विसे० | 
जस ०-अजस ० 3० प० विसे०। उबरिं आहारकायजोगिभंगो | णवरि तिरिक्‍्खाउ०- ... 
मणुसाउ० अत्थि । ह 





चज्ुदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीति और उच्चगोत्रकां 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र संस्यातगुणा है | उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 

११८, संयतासंयत जींबोंमें श्रत्याल्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक हे | 
उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे प्रत्यास्यानावरण 
सायाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक ह। उससे प्रत्याल्यानावरण छोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
विशेष अधिक है। उससे केवलज्ञानावरणका उत्क्कष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे . 
प्रचछाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न चिशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। 
उससे केचलदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे बेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट . 
प्रदेशात्न अनन्तग़ुणा है । उससे आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भद् है । 

११६, असंयत जीवोमें पद्चन्द्रिय तियख्व पर्याप्रकोंके समान भड्ढ है । चह्तुदशनवाले और 
अचज्ुदशनवाले जीवोंमें ओधके समान भद़् हैं। अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानी-जीवोंके 
समान भज्ञ है | ऋष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले ओर कापोतल्ेश्यावाले जीवोंसें में असंयतोंके समान 


भद्ग है । उससे आगे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका 


उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है। .. 
उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे कामणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र 
विशेष अधिक है | उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाश्र संख्यातगुणा है। उससे. देवगतिका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे तियत्वगतिका उत्क्कष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। 


उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आगे ,आहारक- : - 


काययोगी जीवोंके समान भद्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर वियत्वायु और भनुष्यायु हैं । 
अथात्‌ आहारक काययोगमं तियगत्वायु और मनुष्यायुकी वन्ध नहीं था किन्तु पीतलेशयामें इन - 
दोनों आयुओंका बन्ध होता है । 





१ ता०आ ग्ग्रत्योः 'केचठछणाणावरणीय' इति पाठः | २ त्ता०भाप्प्त्यो: 'णवरि णिरयाउ तिरिक्खाउ० 
णत्थि' इति पाठ: | 


अप्पावहुगपरूवणा .... छह 
१२०, पम्माएं तेउ०भंगों। णवरि आहारसरीरादो ओरा०. उ० प० विसे० । 
बेउ० उ० प० विसे०-। तेजा० उ० प० विसे० ।-कम्म० उ० प० विसे० | तिरिक्ख- 
मणुसगंदि० दो वि सरिसा संखेज्जगु० | देवग० उ० प० विसे०-। एवं सुकाए याव 
'  कम्मइगसरीर त्ति | तदो मणुसग ० उक्क० पदे० संखेज्जमु ० | देवग० उ० प० बिसे० | 
. अजस॒० उ० प० विसे० | उबरि ओधों | ै 
ह १२१, सासणे ओघ॑ याव केवलदंस० | णवरि मिच्छ० णत्थि | तदो ओरा० 
उ० प० अणंतगु० | वेड० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० | कम्म० उ० पृ० 
.» विसे० | तिरिक्ख-मणुसग ० उ० प० संखेज्जगशु० । देवंग० उ० प्‌० पिसे० । | जस ०- 
* अजंस० उ० प० विसे० | हुगुं० उ० प्‌० संखेजग० | उवरि मदि०भंगो। णवरि 
णचुंस० णत्थि | है 
१२२ सम्मामि० वेदगर्भगो। णबरि आउ० आहार० णत्थि | मिच्छा०- 
असण्णि० मदि०भंगो.। सण्णि०-आहार० मूलोघ॑ | अणाहांर० कम्मइ्गर्भंगो। « 
एवं उकस्सपरत्थाणअप्पाबहुगं समत्त । | 








०; पद्मलेश्यामें पीतलेश्याके समान भड् है । इतनी विशेषता है कि आहारकशंरीरसे 
. ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है। उससे वक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
- विशेष अधिक है.। उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | -उससे तियद्बवगति और .मनुष्यगति इन दोनोंका उत्कृष्ट 
 प्रदेशात्र आपसमें, समान होकर संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
. अधिक है । शुक्ललेश्यामें कामंणशरीरका अल्पवहुत्व प्राप्त होनेतक इसीप्रकार जानना चाहिए 
' उससे आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे, देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र, विशेष अधिक है। उससे आगे 
ओघके समान भड़ है ।. . 
- -  _ १२१, सासादनसम्यक्त्वसें केवलदशनावरणका अल्पवहुत्व प्राप्त होने तक ओघके समान 
है.। इतनी विशषता है कि मिथ्यात्वप्रकृति नहीं है | आगे ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
' अनन्तगुणा है। उससे वक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है | उससे तेजसशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट . प्रदेशाश्र विशेष अधिक. है। 
उससे. तियश्वगति और मंनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र संख्यातगुणा है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट 
प्रदेशाप्त विशेष अधिक है | डससे यश:ःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
.. अधिक है । उससे जुग॒ुप्साका उत्क्ष्ट प्रदेशात्र संख्यातगुणा है। उससे आगे मत्यज्ञानी जीवोंके 
समान भज् है। इतनी विशेपता है कि नपुंसकंवेद नहीं है | । 
:  , १४२, सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंसें वेदकसम्यम्हाप्टि जीवोॉंके समान भद्ढडा है। इतली 
'. विशेषता है कि आयु और आहारकशरीर नहीं है| मिथ्याद्रष्टि और असंज्ञी जीवोंमें मत्यक्षानी 
जीवोंके समान भज्जे है। संज्ञी और आहारक जीवोंमें मूलोधके समान भज् है। अनाहारक 
जीवोंमें कामंणकाययोगी जीवोंके समान भद्ज 


इस श्रकार उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 


६६ सहाव॑धे परदेसवंधाहियारे 


पंचिंदियतिरिक्खपञ्ञ० मूलोध॑ याव देवगदि० ज० प० संखेजगु० | णिस्यग० ज० 
प्‌ृ० असं०गु० | अण्णदरे आउं० ज० प० संखेजगु० | पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु 
मृलोघ॑ याव वेउ० ज० प० असं०्गु० । तदो णिर्यग ०-देवग० ज० प० संखेजगु० |... 
अप्णदरे आउ० ज० प० संखेजगु० । सब्बअपज्चयाणं च्‌ सब्बणइंदिय-विगलिंदिय- 
पंचकायाणं णिरयमगो | णवरि तेउ-वाउणं मणुसगदिचदुर्क वच्ध | हु 
१२६, मणुसेसु ओवों याव तिरिक्‍्ख-मणुसाऊ्ण ज० प० असंन्गु० | वदी - 
आहार० ज० प० असं०्गु० । णिरयगदि० ज० प० संखेजयु० | णिरव-देवाऊ्ण 
ज० प० संखेजगु० | मणुसपजत्तेस एसेव भंगो याव देवगदि० ज० प०। तदों 
आहार० ज० प० असं“्गु० | णिरव० जह० प० संखेज़मु० | अण्णद्रे आउ० ज० 
पढें ० संखेजयु ० | मणुसिणीसुं एसेव भंगो याव सादासादादीण॑ ज० प० विसे०। .- 
तदो वेड० ज० प० असंखेजगु०। आहार० ज० प० विसे० | देवगदि० ज० पृ० 
संखेज़गु० । णिर्यगढ््‌० ज० प्‌० विसे० | अग्णदरे आउगे० ज० प० संखेज्जमु०। 





है | इसी प्रकार पत्चन्द्रिय तियश्वोंमें जानना चाहिए । पद्नेन्द्रिय तियेश्व पर्याप्तकॉर्मे देंचयतिका-... 


जबन्य प्रदेशात्र मंख्यातग॒ुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोवके समान भद्भ हँ | उससे ह 


आगे नरकगतिका जबन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जधघन्य प्रदेशाम् 
संख्यातगुणा है | पब्चेन्द्रिय तियग्व योनिनियोंमें वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात- 
गुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक मृलोघके समान भंग है । उससे आगे नरकगति और देव- 
गतिका जबन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हैं। उससे अन्यतर आयुका जबन्य प्रदेशाग्र संख्यातंगुंणा 
हू । सत्र अपयाप्रक; सव एकेन्द्रिय, व्रिकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंसें नारकियोंके . 
समान भक्ञ हे । इतनी विशेषता हैँ कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंम सनुष्यगति 
चतुप्कको छोड़कर अल्पबहुत्व कहना चाहिए । 


२६.“मनुष्योंमें तियत्रायु और मनुप्यायुका जबन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा, हे इस 
स्थानके प्राप्त होने तक ओवके समान भद्ग हैं। उससे आगे आहारकशरीरका जबन्य प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे नरकायु और 
देवायुका जबन्य प्रदेशाग्र संख्यावगुणा है | मनुष्यपर्याप्रकोमें देवयतिका जबन्य ग्रदेशाग्र सस्वन्धी 
अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक यही भद्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा हे | उससे नरकगतिका जधन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है | उससे अन्यत्र आयुका - 
जघधन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । सनुप्यिनियोर्में सातावेदनीय, और असातावेदनीयका जघन्य 
प्रदेशाओं विशेष अधिक हे. इस स्थानके प्राप्त होने तक यही भद्ग है| उससे आगे वेक्रियकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हैं| उससे आहारकशरीरका जबन्य प्रदेशा्र विशेष अधिक है । 
उससे देवगतिका,जबन्य भ्रदेशाग्र संख्यातगुणा हें । उससे नरकगतिका जघन्य ग्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है | उससे अन्यतर आयुका जवन्य प्रदेशात्र संख्यातगणा है । ह 


१. ता० ग्रती एव पंचिंदिय-तिरिक्ख-पंचिं० तिरिक्ख-पञ० मूलेप! इति. पाठ: । २, ता० प्रती 
'णिस्व० ज० संखेज्जगु० | -म[ णु | सिणीतु! इति पाठ: ।. ३. ता० प्रती, थयाव स [सा ] दास [सा ] 


7". ढादीण इति पाठः | 





“भाए नमन - 
हट किक 


अप्पावहुगपरूवणा.. ' ६७ 


. १२७, देवेसु भवण ०-बाण ०-जोदिसि० . पठमपुठविभंगो ।  सोधम्मीसाणांदि 
. यांव सहस्सार त्ति णेरहगर्भेगोी याव कम्मइगसरीर त्ति। तदो तिरिक्‍्ख-मणुसगदि० 
: “जह० प० संखेज्जगु० | जस०-अजस ० ज० प० विसे० । सेसाणं णिरयभंगो | आणद 
. - याव उवरिमगेवज्जा त्ति एसेव भंगो । णवरि तिरिक्‍्खाउचदुक्क णत्थि। हे 
. -. -- १२८, अणुदिस याव सब्बड् त्ति सब्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे ज० पदे० | 
: कोघे० ज० प० विसे० | माया० ज० प० विसे०। लोमे० ज०- प० विसे० । एवं 


.  पच्रस्खाण०४ | केवलणा० जं० प० वि० । प्यला० ज० प० विसे० | णिद्दा० ज० 
- प० विसे० | केवलदं० ज० प० विसे० | ओरा० ज० पृ० अग॑तगु० | तेना० ज० 


प० विसे०। ० ज० प० विसे० | मणुस० ज० प्‌० संखेज्जगु० | जस०-अजस० 
ज० प० विसे० । दुग ० ज० प० संखेज़ग० | भय० ज० प० विसे० ।. हस्स-सोगे० 
“  ज० प० विसे० | रदि-अरदि० ज० पृ० विसे०.। पुरिस० ज०.प० विसे० | सेसाणं 

- णेरगर्भगो । ः 
१२६, पंचिंदिण्स मूलोधो |. पंचिंदियपज्जत्गेसु वि मूलोघों याव सादा- 
: सादा त्ति। तदो वेउ० ज० प० असं०ग० । देवगदि० ज० प० संखेज्जग० | णिरय- 
१२७. सामान्य देव, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें पहली प्रथिवीके 'समान 


. >भन्ग है| सौधरम और ऐशान कल्पसे लेकर सददृ्तार कल्पतकंके देवोंमें कार्मणशरीरसम्बन्धी 
.. अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक नारकियोंके समान भद्ञ है । उससे आगे तियश्वगति ओर भनुष्य- 


... गतिका जघन्य प्रदेशाग्र संस्यातगुणा है । उससे यशःकीति और अयशःकीतिका जघंन्य प्रदेशाग्र 


... विशेष अधिक है। - शेष प्रकृतियोंका भद्ढ नारकियोंके समान है.। आंनत कल्पसे लेकर उपरिम- 
.  अबेयक तकके देवोंमें यही भद्ग-है' | इतनी विशेषता है कि यहाँ तियग्वगतिचतुष्क नहीं है । 
/ / «» १२८, अनुदिशिसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अग्रत्यास्यानावरण मानका जघन्य 
'. प्रदेशा्न. सबसे स्तोक है । उससे अप्रेत्याख्यानावरण क्रोधका जधन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक 
. / उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे अप्रत्यास्यानावरण 
लोभका जघन्य प्रदेशात्र धिशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेक्षा अल्प- 
बहुत्व॒ जानना- चाहिए। उससे आगे केवछज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशांत्र विशेष अधिक है | 
, उससे प्रचछाका जघन्य प्रदेशाम् विशेष अधिक है| उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक 
है | उससे केवलदशनावरणका जघसन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे औदारिकशंरीरका 
जघन्य प्रदेशाम्न अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जबन्य प्रदेशात्र॒ विशेष अधिक है |-उससे 
कार्मणशरीरका जघन्य. प्रदेशात्न विशेष, अधिक है| उससे मनुष्यगतिका. जधन्य प्रदेशाम 
_« संख्यावगुणां है । उससे यशःकीरति और अयश:ःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है' । उससे . 
. .जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्न संख्यातगुणा है। उससे भयका जधन्य प्रदेशात्म विशेष अधिक है-। 
उससे हास्य और शोकंका जघन्य अदेशाग्र .विशेष अधिक है ।: उससे रति और अरतिका जघन्य 
प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे पुरूषवेदका जघधन्य प्रदेशाप्न विशेष अधिक है। आगे शेष 
प्रकतियोंका भड़ नारकियोॉंके समान है | 
ह १२६, पद्चन्द्रियोंमें मूलोघके समान भक्ञ है | पद्चेन्दिय पर्याप्तकॉंसें भी सातावेदनीय और 
असातावेदनीयकी अपेक्षा अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक मूलोघके .समान भक्ञ है ।. उससे आगे 
| ५३ 


धर महावंघे पर्देसबंधाहियारे 


१२३, जहण्णए पगद | हवि०--ओबे० आदे० | ओघे० सब्बत्थोवा अपच्च- 


क्घाणमाणे जहण्णयं पदेसग्गं। कोध० जं० प० विसे० | माया ज० प० विसे० | 

लोमे० जह० प० विसे० | एवं पच्रक्खाण०४-अ॑ताणु०४ | मिच्छे० ज० पर० 
विसे० | केबलण[० ज० प्‌० बिसे० | पयला० ज० प० बिसे० | णिद्दा० ज० प० 
बिसे० | पयकापयलरा० जह० प० विसे० | णिद्यणिद् ० ज प्‌० विसे०। थीणगि० ज० .. 
प० विसें० | केवलदं० ज० प० विसे० | ओरा० ज० प० अग॑तणु० । तेजा० ज० पृ० + 
विसे० | कम्म० ज० प० विसे० | तिरिक्ख ० ज० प० संखेज्जगु० | जस-अजस० ज० . «. 


प० विसे० | मणुस० ज० प० विसे० | दुगुं० ज० प० संखेज्जमु० | भव० ज० प० 


विसे० | हस्स-सोग० ज० प० बिसे० | रदि-अरदि० ज० प० चिसे० | अण्णदरवबेद० 
ज० प० बिसे० | माणसंज० ज० प० विसे० | कोघसं० ज० -प्‌० विसे० । मायासं०. 
ज० प्‌० विसे० | लोभसं० ज० प्‌० विसे० | दाणंत० ज० प० विसे० | लाम॑त० ज० 
प्‌० विसे० । भोगंत० ज० प० विसे० | परिभोगंत० ज० प० बिसे० | विरियंत्० ज० 
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१२३, जबन्यका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका हे-ओच और आदेश । ओोचसे अप्रत्या- 
ख्यानावरण मानका जबन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है | उससे अप्रत्याख्यांनावरण क्रीधका जघन्य 
प्रदेशात्र विशेष अधिक है| उससे अग्रत्याख्यानावरण मायाक्रा जथन्य पग्रदेशाप्र विशेष अधिक 
है | उससे अप्रत्यास्यानाचरण छोभका जबन्य प्रदेशात विशेष अधिक है। इसी प्रकार 
प्रत्याख्यानावरण चतुप्क और अनन्‍्तानुवन्धी चतुष्ककी मुख्यतासे अल्पवहुत्व जानना चाहिए। . 
आगे मिश्यात्वका जबन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका जचन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है | उससे प्रचकाका जबन्य प्रदेशागत्र विशेष अधिक हें. | उससे' निद्राका 
जबन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे प्रचकाप्रचछाका जब-य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
उससे निद्रानिद्राका जथन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे स्त्यानयुद्धिका. जधन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है। उससे केवलदशनावरणका जबन्य ग्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे . 

दारिकशरीरका जबन्य प्रदेशातर अनन्तगणा हैं। उससे तेंजसशरीरका जबन्य प्रदेशाम् विशेष 
अधिक है।। उससे कामणशरीरकका जबन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक हेँ। उससे तिय॑द्वगतिका 
जबन्य प्रदेशाग्र संख्यातगणा है | उससे यशःकीति और अयशःकीतिंका जघम्य प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक हं | उससे मनुप्यगतिका जबन्य प्रदेशाश्र विशेष अधिक ह। उससे जुग॒प्साका जधन्य 


प्रदेशाम संख्यातगणा हैं। उससे भयका जबन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हैं | उससे हास्य और . + . 
शोकका जघन्य प्रदेशात विशेष अधिक है | उससे -रति जीर अरतिका अधम्य प्रदेशाग्र विशेष - 


अधिक है| उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका . 
जधघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है. । उससे क्रोधसंज्वछूनका जबन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है | 
डससे सायासंज्यछनका ज़बन्य अद्ेशात्र विशेष अधिक हैः। उससे छोभसंज्वलनका' जघन्य 
प्रदेशात्न चिशेष -अधिक है | उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष .अधिक हे । उससे 
लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है | उससे भोयान्तरायका जघन्य ग्रदेशात्र विशेष 
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प० विसे० | आभिणि० ज० प० विसे० | ओधिदं० ज० प०. विसे० | अचबखुदं० 
... ज० प०-वि०। चबखुदं० ज० प० चविसे० । अण्णदरगोदे जं० प० संखेज्जगु० | 
... अण्णदरवेदणी० ज० प० बिसे० | वेडव्वि० ज० प० असंखेज्जगु० | देवगदि० ज० प० 
संखेज्जगु० । तिरिक्ख-मणुसाऊर्ण ज० प० असंखेज्जगु० | णिरयगद्धि० ज० पृ० असं- 
खेज्जगु ० | णिरय-देवाऊर्ण ज०प० संखेज़गु०.। आह्ार० जह० पदें० असंखेजगुणण । 
१२७, आदेसेंण णिरयगदीए. ऐेरइएसु .मूलोयं॑ याव अण्णदरवेदणी० ज० 
- प० विसे० । तदों तिरिक्ख-मणुसाऊर्ण ज० प० असंखेज्जगु०। एवं छस पुढबीसु | 
.. सत्तमाएं मृलोघों याव कम्मह० ज० प० विसे० | तदो तिरिक्ख० ज० पृ० 
' संखेजगु ० । जस-अजस ० ज० प० विसे० | उबरि ओबो | णवारि याव चबखुदं० ज० 
प० विसे० । णीचा० ज० प० संखज़गु० | अप्णदरवेदणी ० ज॑ं० प० विसे० | मशुसग० 
ज० प० अंसंखेज़गु ० । तिरिक्खाउ० ज० प० संखेजगु० | उच्चा ज० प० विसे० । 
१२४, तिरिक्‍्खेसु मृलोधो | णवरि आहार० णत्थि। एवं पंचिदियतिरिक्ख ० | 


. अधिक है। उससे परिभोगान्तरायकां जबन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है_। उससे वीयाॉन्तरायका 
,.. जअधघन्य प्रदेशाम विशेष. अधिक हैं। उससे मनःपययक्षानावरणका- जघन्य प्रदेशात् विशेष 
. अधिक है। उससे अवधिज्लानावरणका जघम्य प्रदेशाम्न विशेष अधिक है । उससे श्रुतक्षाना- 
_ : बरणका जथन्ये प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आमिनिवोधिकन्लानावरणका जघन्य 
.. प्रदेशात, विशेष अधिक है। उससे अवधिद्शनावरणका जघन्य प्रदंशात्र विशेष अधिक 
. उससे अचज्षुदशनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हे | उससे चन्नुदशनावरणका जघन्य 
. प्रदेशात्र. बिशेष अधिक है। उससे अन्यंतर गोन्नका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगणा है। उससे 
-अन्यतर चेदनीयंका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे वक्रियिक शरीरकां जघन्य प्रदेशाम् 
' असंख्यातंगुणा है. । उससे देंचगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे तियेग्वायु और 
 भनुष्यायुका जधन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा हैं। उससे नरकरगतिका जबन्य प्रदेशाप्न असंख्यात- 
गणा है। उससे नस्कायु ओर देवायुका जबन्य प्रदेशात्र असंख्यातगणा है । उससे आद्वार्क 
शरीरका जथन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है ।. । 
. “» १२७, आदेशसे नरकगतिकी अपेक्षा नारकियोंमं अन्यतर. चेदनीयका जबन्य प्रदेशाप् 
विशेष अधिक हे इस स्थानके प्राप्त होने तक मृलेधके समान भक्ञ है । उससे आगे तिर्यत्वायु 
. और भनुष्यायुका जधन्य प्रदेशात असंख्यातगुणा है। इसो प्रकार प्रास्म्भकी छुद्द प्रधिवियां्म 
, जानना चाहिए। सातवींसे कामंणशरोरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है' इस स्थासके 
प्राप्त होने तक मूलोघके समान भद्ग है | उससे आगे तियश्वगतिका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगणा 
है | उससे यशःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। आगे ओचघफे 
- संसान भद्ग हे । इतनी विशेषता है कि यह अल्पवहुत्व चन्ुदशनावरणका जबन्य प्रदेशाम 
बेशेप अधिक है इस स्थासके प्राप्त होने चफ ओघके समान जानना चाहिए। उससे आगे भीच 
.. गोौन्रका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातशुणा है। उससे अन्यतर चेदनीयफा जघन्य प्रदेशाय्र विशेष 
. अधिक है । उससे मरुंप्यगतिका जपन्य प्रदेशाम अमंस्यातगणा है। उससे तियश्लायफा जमन्य 
प्रधेशाम संस्यातगुणा है | उससे उ्वगोत्रका जबन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है । 
१२४५, सियश्लो्में मूलोपके समान भद्ग है। इतनी विशेषता हैं कि जाद्याग्कशरीर नहीं 








हद महावंधे पर्देसवंधाहियारे 


गृदि० ज० प० असंखेज्जग० | अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगृ० | आंहार० ज० 
प० असं०्गु० | 

१३०, तस-तसपजत्तयाणं मूलोधों | पंचमण ०-तिण्णिव॒चि ० मूलोध॑ याव केवल 
दंसणावरणीय त्ति | तदो वेउ० ज० प्‌० अण॑तगु० । आहार० ज० प्‌० विसे० | तेजा० 
ज० प० विसे० । कम्म० ज० पढें० विसे० | ओरालि० ज० -प० -विसे० । तिरिक्ख०- 
[मणुस०] ज० प० संखेजगु० | जस०-अजस० ज० प० विसे० | देवग० ज० प० 
विसे० | णिर्य० ज० प० विसे० | दुगुंग ज० प० संखेजयु० | भय० ज० प० 
विसे० । हस्स-सोगे० ज० प० विसे० | रदि-अरदि० ज० प० विसे०। अण्णदरबेद्‌० 
ज० प० विसे० | माणसं० ज० प० विसे० | कोघसं० ज० प० विसे० । मायासं० 
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ज० पृ० विसे० | भोगंत० ज० प्‌० विसे० | परिभोगंत० ज० प० विसे० | विरियंत० 
ज० प्‌० विसे० | मणपजञ्ञ० ज० प० विसे०। ओधिणा० ज० प० बिसे० | 
सुदणा० ज० प० बिसे० | आमिणि० ज० प्‌० बिसे० । ओधिदं० ज० प० विसे० । 


गा या 
वैक्रियिकशरीरका जथन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य श्रदेशा्र 
संख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्म असंख्यातगुणा है। उससे. अन्यत्तर आयुका 
जघन्य ग्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीरका ज़घन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । 
१३०, च्रस और त्रस पर्याप्तकोंमें मूलोघके समान भक्ज है। पाँचों सनोयोगी ओर तीन 
वचनयोगी जीवोंमें केवछदशनावरणीयकी अपेक्षा अल्पवहुत्वके ग्राप्त होने... मूछोघके समान 
भद्ग हे । उससे आगे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्वगुणा है । उससे आहारकशरीरका 
जबघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक हे | उससे तंजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे 
कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम् विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका-जघन्य प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है | उससे तियंब्वगति और मनुष्यगतिका जधन्य परदेशाग्र संख्यातगुणा है. | :उससे. यशं:- 
कीर्ति और अयश:ःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्न विशेष अधिक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हे। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेषअधिक हे । उससे जुगुप्साका जघन्य 
प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है। उससे भयका.जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे हास्य और शोकका 
जधन्य प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्म विशेष अधिक. है.। उससे. मानसंज्वलनका जघन्य- 
प्रदेशाम विशेष अधिक हे। उससे क्रोधसंज्वछनका जघमन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।.उससे 
सायासंज्वछूनका जघन्य प्रदेशात विशेष अधिक है। उससे छोभसंज्वलूनका जघधन्य प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है । उससे दानान्तरावयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।. उससे छाभान्तरायका 
ज़बन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका जबन्य परदेशात्र विशेष अधिक है । उससे 
परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशात्म विशेष अधिक है । उससे  वीयीन्तरायका" जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हू | उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष : अधिक है.। उससे 
अवधिज्ञानावरणका जबन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे श्रतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाश्र 
विशेष अधिक है । उससे आमिनिवोधिकज्नानावरणका .-जघंन्य प्रदेशाग्र ताग्म विशेष, अधिक है । 
.... १ तान्थाध्पत्यों: 'केवठणाणावरणीय ति' इति-पाठः | 
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अंचबखुदं० 'ज० प्‌० वि०.।. चक्खुदं० ज॑०:प० विसे०। अण्णदरे.-आउ० ज० प्‌० 
 संखेजगु० । अंग्णदरगोद० ज० प०. विसे० । अण्णद्रवेदणी० ज० प० विसें०.।. - 


| १३१, वचि०-असचमोसवर्चिजोगीसु ओधो याव चक्खुदं० जं०-प० बिसे० | 
. तिरिख-सणुसाऊंणं ज० प० संखेजगु० । अण्णंदरे गोदे० ज० प० विसे० । अण्णदरे 
बेदणी० ज० प्‌० बिसे० | वेउव्यि० ज० प० [ असंखेजगु० | देवगादि० ज॑ं० प० ] 
असंखेजगु० । णिरयगंद््‌० ज० प० संखज्जगुणं | णिरय-देवाऊर्ण ज० प० संखेज्जगुणं | 
हार० ज० प० असं०गु० | एवं ओरालि० | कायजोगि० ओघं। ' 


१३२, ओरालियमिस्से मूलोघो याव अण्णद्रबेदणी० ज० प० विसे० | तदो 
बेड० ज० प० असं०गु० | देवगदि ज० प० संखेज्जगु० | तिरिक्‍्ख-मंणुसाऊर्ण ज० 
प्‌० असं०शु ० । वेउव्वियंकायजो ० सोधम्मर्भगो याव चक्खुदं० ज० प० -विसे० | तदो 
-तिरिक्‍्खं-मणुसाऊर्ण जं० पं० संखेज्जगु ०. अण्णदरे गोद० ज० प्‌ृ० विसे० | अण्णदर- 
वेदणी ० ज० प० विसे० । वेउज्वियमिस्स ० एवं चेव | आउ० णत्थि | 





... उससे अवधिद्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है. । उससे अचज्लुद्शनावरणका जघन्य 


प्रदेशात्न विशेष अधिक हे । उससे. चछ्ुदशंनावरणका जघम्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे 
अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर मोत्रका जधन्य प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका जधघन्य ग्रदेशात्न विशेष अधिक 


' १३१, बचनयोगी ओर असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें चन्नुद्शंनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक॑ ओघके समान भद्ज' हे । उससे आगे तियेशज्वायु और 
मलुष्यायुका जघन्य॑ प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशात्र विशेष 
अंधिक है | उससे अन्यतर वेदनीयका जधन्य प्रदेशात् विशेष अधिक है। उससे वेक्रियिकशरीरका 
.जघन्य प्रदेशांग्र असंख्यातगुणा हे । उससे देवगंतिका जधन्य प्रदेशात्न असंख्यातगुणा है । उससे 
. मरकंगतिका जधन्य ग्रदेशा्र संख्यातगुणा हे। उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र 
. संख्यातगुणा है। उसंसे आह्रकशरीरेका जघन्य- प्रदेशात्र असंच्रयातगुणा इसी प्रकार 


2 ७२७. 


आओदारिकिकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए | काययोगी जीबोंसें मूलोघके समान भज्ज है । 


. « १३२, ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें. अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाय्र विशेष 
अधिक हे इस स्थान के प्राप्त होनेतक मूलोघके समान . भद्ज' है | उससे आगे वक्रियिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है। :उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे 
. तियत्वायु ओर मनुंष्यायुका जबन्य. प्रदेशात्र असंख्यातगुणा हे। बेक्रियिककाययोगी जीवोंमें 

 चज्लुदशेनावरणका जघन्य प्रदेशाश विशेष अधिक है. इस स्थानके श्राप्त होने तक सौधमेकल्पके 
. समान भन्ज है। उससे आगे: तियख्ायु और भनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है .। 
उससे अंन्यतर गोत्रका 'जबन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ! उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य 
' प्रदेशान्न विशेष॑ अधिक है। वेक्रियिकमिश्रकांययोगी जीवोंसें इसी प्रकार भह्गः है । इतनी विशेषता 
हे किआयुकर्म नहीं है। । 


१. आशप्रतौ विउव्वि० जं० प० एवं चेव। -आउ० असंखेजगु० । इति पाठ:॥ . ८ 


१०० महाव॑धे पदेसवंधाहियारे 


१३३, आहार०-आहारमि० सब्बत्थोवा केवलणा० ज० प०। पयला० ज6 


प्‌० विसे० | णिद्दा ० ज्ञ० पृ० विसे० ॥ केवलद ० ज० पृ० विसे० ।. बेड ० ज० फछ 
अगंवग्‌० | तेजा० ज० -प्‌० विसे० | कम्म० ज० प० विसे० | देवग० ज० प० 
संखेजगु० | जस ० ज० प० विसे० | अजस० ज० प० बिसे०। दुगुं० ज०पदे ० संखेजगु० | 


भय० ज० प० विसे० | हस्स० ज० प० विसे० | रदि० ज० प० विसे०। पुरिस० 


ज० प्‌० विसे० | सोग० ज० प० विसे० | अरदि० ज० प० विसे०। माणसं० 
ज० प० विसे० |  धसंज० ज० प्‌० विसे० | मायासं० ज० प० विसे०। लोभसं० 


ज॒० प० विसे० | उबरि सब्बड्॒भंगो याव साद त्ति। तदो असाद० ज० प० विसे० । 


कम्महग० ओरा०मि०भंगो | णवरि आउ० णत्थि | 


१३४, इत्थिवेदे पंचिद्यतिरिक्वजोणिणिभंगो। णवारि. अवबसाणे आहार० 
ज० पृ० असं०शु० भाणिदव्य | पुरिसवेदे पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो | णवरि 
अबसाणे आहार० ज० प० असं०गु० | णबुंसगे मूलोघो याव अण्णदरवेदणीय ० ज० 
प० विसे० | तिरिक्ख-मणुसाऊर्ण ज० प० असंग्यु० | बेड० ज० प० असंग्गु० | 
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१३३. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवछज्ञानावरणका जघन्य 
प्रदेशाग्न सबसे स्तोक है. | उससे प्रचछाका जधन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है. । उससे निद्राका 
जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है!। उससे केवछ॒दशंनावरणका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक 
है । उससे वक्रियिकशरीरका जधन्य प्रदेशात्न अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य 
प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कामंणशरीरका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे 
देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है.। उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक 
है । उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशात विशेष अधिक है | उससे जुग॒प्साका जघन्य प्रदेशाग्र 
संख्यातगुणा है. । उससे भयका जबथम्य प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य 
प्रदेशात्न विशेष अधिक है'। उससे रतिका जघन्य ग्रदेशात्न विशेष अधिक है.। उससे पुरुषवेदका 
जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है. । उससे शोकका जघन्य ग्रदेशाश्र. विशेष अधिक है । उससे ' 
अरतिका जबन्य .प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे मानसंज्वलूनका जधमन्य प्रदेशाम विशेष 
अधिक है | उससे क्रोधसंज्यलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वछूनका 
जथधन्य प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे छोभमसंज्वलनका जघन्य ग्रदेशात्र विशेष अधिक है'। 
आगे सातावेदनीयका अल्पवहुत्व प्राप्त होनेतक सर्वाथ सिद्धिके समान भद्ज है। उससे असाता- ' 
वेद्नीयका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है । कार्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकरमिश्रकाययोगी 
जीवोंके समान भद्ग हैं। इतनी विशेषता है कि आयुकर्म नहीं है । ' । 


१३४. ज्लीवेदी जीवॉमें पद्नन्द्रिय तियश्व योनिनी जीवोंके समान भह्ढ है. । इतनी विशेषता 
है कि अन्तमें आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा कहना चाहिए। पुरुषवेदी जीवोंमें 
पद्चन्द्रिय तियश्व॑ पर्योप्तकोंके. समान भज्ञ है| इतनी विशेषता है कि अन्त में आहारकशरीरका 
जघन्य॑ प्रदेशाम असंख्यातगुणा है| नपुंसकवेदी जीवॉमें अन्यतर वेद्नीयका _ जधन्य प्रदेशांग्र - 
विशेष अधिक है इस स्थान के प्राप्त होने तक मूलोघके समात्न भद्ग है। उससे आगे तियंश्ायु 
और मनुप्यायुका जबन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम 


अंप्पांवहुगपरूंबंणा .. ०१ 


_णिरय-देवग० ज० प० संखेज्जगु० | णिरय-देवाउ० ज० प० संखेज्जगु० | आहार ० 
. ज० पृ० अस ०गु० | कक ' 
'.. 2३४, अवगदब० सब्बत्थोवा केवलणा० ज० प०। केवलदं० ज० पदे० विसे० 
. दाणंत० ज० प० अग॑तगुं० | लाभंत० ज० प० विसे०। भोगंत० ज० प० विसे०। 
: पंरिभोगंत०-ज० प्‌० विसे० | विरियंत० जं० प० विसे० ।.मणपज्ज० : जे० प्‌० 
'विसे० | ओधिणा० ज० प्‌० विसे० | सुदणा० ज० प० विसे० | आमभिणि० ज० प० 
विसे० । मांणसंज० ज० प० बिसे० | कोधसंज० ज० प० विसे० |: मांयासंज० ज० 
प० विसे० | लोभसंज० -ज० प० बिसे०। ओधिदं० ज० प० विसे० | अचक्खुदं० . 
ज० प० विसे० । चक्खुदं० ज० .प० विसे० | जस०-उच्चा० ज० प० संखेज्जगु ० | 
_ सादा० ज० प० विसे०.। । | 
१३६, कोधादि०४ ओघं ।:मदि-सुद ० णतुंसगर्भगो ० | णवरि आहारस ० णत्थि | 
विभंगे मूलोघो याव . केवलदंसगावरणीय त्ति। -तदो ओरा० जं० प० अणंतगु० । 
_तेजा० ज० प० विसे० | कम्म० ज० प० विसे० | वेउ० ज० प० विसे० | तिरिक्ख ० 
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असंख्यातगुणा है । उससे नरकगति और देवगतिका जघन्य अदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे 
- नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाय्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जधन्य प्रदेशाम्र 
- असंख्यातगुणा है | 
१३४, अपगतवेदी जीवोंमें केवलछज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात सबसे थोड़ा 
उससे केवलछदशनावरणका जबघन्य प्रदेशात्र, विशेष अधिक है. ।. उससे दानान्तरायका जघन्य 
प्रदेशाप्न अनन्तगुणा है..। उससे छाभान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
उससे भोंगान्तरायका जघन्य ग्रदेशाप्न विशेष अधिक है'। उससे परिभोगान्तरायका . जघंन्य 
प्रदेशाम्म विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका जथधन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । 
उससे मनःपययक्षानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक हे । उससे अवधिज्ञानावरणका 
* जबन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है | उससे अ्रतनज्नांनावरणका जबन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है । 
, उससे आभिनिवोधिकल्लानावरणका जथधन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है. । उससे मानसंज्वचछूनका 
जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदंशाग्र, विशेष 
अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जबन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है'। उससे छोभसंज्वलनका 
जधघन्य प्रदेशात् विशेष अधिक है | उससे अवधिदशनावरणका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक 
' है । उससे अचछुद्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष, अधिक है। उससे चन्नुदर्शनावरणका 
. जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे यशःकिर्ति और उच्चगोत्रकां. जंघन्य प्रदेशात्र संख्यात- 
' गुणा है। उससे सातावेदनीयका जघन्य अदेशाग्र विशेष अधिक हे । 

.. १३६, क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघ॒के समान भड्ढ है। मत्यज्ञानी और अताज्ञानी 
 जीवॉमें नपुंसकोंके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकशरीर नहीं है । 
. विभनज्ञज्ञानी जीवोंमें केवलद्शनावरंणीयके अल्पवहुत्वके प्राप्त होने तक मूलोघके समान. भद्ढः है. । 
उससे आगे औदारिकशरीरका जथन्य प्रदेशात्र अनन्तगणा है। उससे तेजसशरीरका . जघन्य 

प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे का्मणशरीरका ज्धन्य प्रदेशात विशेष अधिक है'। उससे 
: चेक्रियिकशरीरका जंघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक हे। उससे तियज्वगतिका जघन्य . प्रदेशाग्र 


१०२ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


ज० प० संखेज्जयु० | जस०-अजस० ज० प० वि० | मणुस० ज० प० वि०। णिरय-  - 
देवग० ज० प० पि० | दुगु० ज० प० संखेज्जगु० | उवरिमणजोगिभंगों | 
।._ १३७, आमभिषि-सुद-ओधि० उक्कस्सभंगो याव केवलदंसण[|वरणीय त्ति। तदों 
ओरा० ज० प० अणंतगु ०.। तेजा ज० प० विसे० | कम्मइ० ज० प० विसे० | बेउ०.. . 
ज० प० बिसे० | मणुस० ज० प० संखेज्जगु० | जस०-अजस० ज० प० विसे०। 
दोगदि० ज० प्‌० विसे०। दुम्ुं० ज० प० संखेज्जगु० । उबरि याव अशुदिस 
विमाणवासियदेवभंगो याव सादासादा० त्ति। तदो आहार० ज० प० असंब्शु०। दो - 
आउ० ज० प० संखेज्जग॒० । 

.... १३१८, मणपज्जवणाणीसु उकस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीय- त्ति | तदों वेउ० 
ज० प्‌० अणंतगु० | आहार० ज० प० विसे० | तेजा० ज० प० विसे०-। कंस्प० ज० 
प्ृ० विसे० । देवगदि ज० प० संखेज्जगु० | जस० ज़० प० वि० | अजस० ज० प्‌ृ० 
विसे० | हुगुं० ज० प० संखेज्जगु०। उबरिं आहारकायजोगिभंगो |: एवं संजद- . 





संख्यातगणा है | उससे यश:कीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य ग्रदेशात्न विशेष अधिक है। 
उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगति और देवरंतिका जंघन्य॑ 


प्रदेशाम्न विशेष अधिक है । उससे जुग॒ृप्साका जघन्य श्रदेशाम्र संख्यातगृणा 'है। उससे आगे .... 


मनोयोगी जीवोंके समान भक् है। 


१३७. आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें केवलद्शेनावरणीयका 
अल्पवहुत्व प्राप्त होने तक उत्कष्टके समान भज्गज है। उससे आगे ओऔदारिकशरीरंका जघम्य प्रदेशाग्र.. 
अनन्तगुणा है । उससे तंजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है । उससे का्मणशरीरका 


जघन्य प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाओ विशेष अधिक है। . 


उससे सनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगणा है। उससे यशःकीर्ति और अंयशःकीर्तिका : 
जधन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे दो गतिका जघन्य ग्रदेशांत्र विशेष अधिक हे। 
उससे ज़ुगप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुगा है। उससे आगे सातावेदनीय और असाता- : 


वेदनीयका अल्पवहुत्व प्राप्त होने ठक अनुदिशविसानवासी देवोंके समान भंद्ग है। उससे . 


आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात् असंख्यातगुणा है । उससे दो आंयुका जघन्य अरदेशाम्र... 
संख्यातगुणा है | 


१३८, सनःपयंयज्ञानी जीवॉमें केचछदशनांचरणीयका अल्पबहुस्व प्राप्त होने तक उत्क्टके 


संमान भद्ज है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे आहारंक- 
शरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । डससे तेजसशरीरका जंघन्य प्रदेशात्र विशेष अंधिक ... 
है. । उससे कामंणशरीरका जघन्य प्रदेशात्न विशेष अधिंक है| उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात . 
संख्यातगुणा है. । उससे यशःकोर्तिका जघन्य प्रदेशात विशेष अंधिक है। उससे अयश:ःकीर्तिका 


जथस्य प्रदेशात्न विशेष अधिकं है । उससे जुगुप्साका जघन्य ग्रदेशाग्र संख्यातंगणा है। उससे . 
आगे आहारककाययोगी - जीवोंके, समान भद्ज' है । इसी प्रकार संयत, .साम्रायिकसंयतं, छेदो- ' 


:.., १ तात्गती - उबस्मि जोगिमंगो” आश्प्रती उवस्मिजोगिमंगो! इति.पाठः ]- २ ता» आदवपथ्रत्यो 
'फेवलणागावरणीय' इति पाठः | 32 है ः हद 
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अप्पावहुंगपरूवणो, .. «| १०३ 


सामाइ०-छेदो ०-परिहारं ० मणपञवंभंगो । सुहमसं० उकस्सभंगो | के आर आ 
ह १३६, -संजदासंजदेसु उकस्सभंगो याव देवगदि०- ज० प्‌० संखेजमु० | जस ० 
- ज० पृ० वि० | अजस० ज० प्‌० विसे० | उबरिं आद्ार्ायजोगिभंगो। असंजदेसु 

.मूलोघ | णवरि आहार० णत्थि | 

१४०, चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं० ओषिणाणिभंगो । किण्ण-णील- 
- काऊणं असंजदभंगो | तेउ-पम्माणं मूलो्ध याव केबलदंसगावरण त्ति। तदो ओरालि० 
. ज॒० प्‌० अग॑ंतगु० | तेजा० ज० प० विसे० | कम्म० ज० पृ० विसे० | वेउ० ज० प० 
- विसे० । तिरिक्ख-मणंसगदि० ज० प० संखेज्जगु ० | जस॒०-अजस॒० जं० प० विसे० |... 

देवगादि० जं० प० वि० | दुगुं० ज०.-प० संखेज्जगु०] उबरिं ओघं याव सादासादा5 _ 
. ति ज० प० वि० | तदो आहार० ज० प० -असं०गु० | तिरिक्ख-मणुस-देवाऊर्ण 
ज॒० प० संखेज्जगु० | सुकलेस्सिगेसु एवं चेव | णवरि तिरिक्वगादि०8 . | | 

१४१, भवंसि० ओध॑ | अव्भवसि० मदि०भंगो । सम्मा०-खहदग०-वेदग० 
 आमिणि०भंगो | उवसमसम्मा० ओधि०भंगो. याव केवलदंसगावरणीय त्ति | तदो 


जी >ल जी टी जी: नी जडिजिजि७चतिअजजिजििजी जि लीला 


.  पस्थापनासंयत्त और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें मनःपययज्ञानी जीवोंके .समान भड्ढ है. । 
' सूक्ष्मंसाम्परायसंयत जीवोंमें उत्क्ृष्के समान भज्जः है हे 
के १३६, संयतासंयत जीवोंमें देवगतिका जधन्य प्रदेशाग्र संख्या तगणा है. इस स्थानके श्राप्त 
होने तक उत्कृष्टके समान भज्ग है । उससे आगे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 
. उससे अयशःकीर्तिका जघन्य अ्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उंससे आगे आहारककाययोगी जीवोंके 
समान भज्ञ । अंसंयत जीवोंमें मूलोघके समान भद्ग-है । इतनी विशेषता है' कि आहारकशरीर 
नहीं है | 
ु १४०, चह्ुदशनी ओर अचछुदशनी जीवोंमें ओघके समान संड्ग है । अंवधिदर्शनी जीवों 
में अंवंधिज्ञानी जीवोंके समान भद्ग है । कऋष्णलेश्याचाछे, नीललेश्यावाले और कापोत्तवेय्यावाले 
जीवॉमें असंयत जीवोंके समान भद्ग है | पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवॉमें केवलदशना- 
चरणका अल्पवहुंत्व प्राप्त होने तक मूलोघके समान भज्ञ है। उससे आगे ओऔदारिकशरीरकों 
जबन्य प्रदेशाग्र अनन्तगणा है. । उससे तंजसशरीरका जघस्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे 
कार्मेणशरीरकां जंघन्य प्रंदेशांग्र विशेष अधिक है। उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य ग्रदेशा्र विशेष 
अधिक है । उससे- तियेख्बचगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशों संख्यातगणा है। उससे 
,.यशञ्ञःकरीर्ति और, अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग विशेष अधिक है। उससे देवगंतिका जघन्य 
प्रदेशाग्न विशेष. अधिक है। “उससे ज़ुगप्साका जबन्य प्रदेशात्र संख्यातगणा है| उससे आगे 
- सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने 
. तक ओघके समान भद्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र अशंंख्यातगणा है। . 
उससे तियत्वायु, मनुष्यायु और देवायुका जघत्य प्रदेशाम्रं संख्यातगुणा है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें 
इसी प्रकार भड् है| इतनो विशेषता: है, कि तियश्वगतिचष्तुकको छोड़कर कहना, चाहिए । 
ह १४१. भव्य जीवोंमें ओधके समान भड्ड: है। अभव्य जीवोंमें -मत्यज्ञानी जीवॉके समान 
भद्ग .ह॑ । सम्यग्टष्टि, क्ञायिकसम्यग्दप्टरि और वेदकसम्बन्दष्टि जीवॉमें आभिनिवोधिकन्नानी जीवोंके 
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. संमान भेद्ग है। उपशमसम्यग्टृष्टि जीवोंमें केवलदशेनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अवधि- 


१०४ महावंधे परदेसबंधाहियारे 


ओरा० ज० प० अण॑ंतगरुणं | तेजा० ज० प० विसे० | क्रम्म० ज० प० विसे० ।.. 
मणुसग० ज० प्‌० संखेज्जगु० | जस०-अजस० ज० प० विसे०। उबरिं ओधि०्मंगों . 
याव सादासादा० ति। तदों वेड० ज० प्‌० असं०गृ० | आहार० ज० प० विसे०। 
देवग० ज० प० संखेज्ञग ० | रे 
१४२, सासणे उकस्सभंगों याव केवलदं० | तदों ओरा० ज० प्‌० अणंतग० |. 
तेजा० ज० प० विसे० | कम्म० ज० प० विसे० | तिरिक्ख० ज० प० संखेजगु० | 
जस ०-अजस ० ज० प० विसे० | मणुस० ज० प० विसे० | हुगु ० ज० प्‌० संखेख़गु० | 
उ्रिं उकस्सभंगो याव चदुदंसणावरणीय त्ति। तदो अण्णद्रगोद० ज० प० संखेजग० | 
अण्णद्रवेदगी० ज० प० विसे० | वेड० ज० प्‌० असं०गु० | देवगदि० ज० पृ० 
संखेज़ग ० | तिण्णिआउ० ज० प० संखेजगू० | । 
१४३, सम्मामि० ओधिणाणिभंगो याव केवलदंसणावरणीय 'तति। तदो ओरा० 
ल० प० अग॑तगु० | तेजा ज० प० विसे० | कम्म० ज० प्‌० विसे० | वेउ०.ज० प० ... 
विसे० | मणुस० ज० प० संखेजगु० । जस०-अजस ० ज० प० विसे० | देवग० जे०. - 





ज्ञानी जीवोंके समान भद्ग है। उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य॑ प्रदेशाम अवन्तगणा है। - 
उससे तेजसशरीरका जबन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है. उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र . . 
विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जधन्व प्रदेशाग्र संख्यातगणा है | उससे यशःकीर्ति और - 
अयशःकीर्तिका जधन्य प्रदेशात्न विशेष अधिक है। उससे आगे सातावेदनीय और असाता-. .. 
वेदनीयका अल्पवहत्व प्राप्त होने तक अवधिज्नानी जीवॉके समान भह्ञ हे। उससे आंगे 

वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगणा है। उससे आह्ास्कशरीरका जधन्य प्रदेशाप्र / 

विशेष अधिक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगणा है । ह 


१४२. सासादनसम्यग्दृष्टि जीचोंमें केवलदशंनावरणका भक्ञ प्राप्त होनेवक उत्कृष्के समान. 
भट्ट हैं। उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है । उससे तैेंजसशरीरका. . 
जघत्य परदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका जघन्य प्रदेशात विशेष अधिक है । उससे 
तियंख्वगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जधन्य 
अदेशात्र विशेष अधिक द्व। उससे मसनुप्यगतिका जधघन्य-प्रदेशात्म विशेष अधिक है| उससे 
जुगुप्साका. जधन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे आगे चारों. दर्शनावरणीयका भज्ञ प्राप्त होने 
उत्कूटके समान भद्ग है | उससे आगे अन्यतर -गोत्रका जघन्य अदेशाग्र संख्यातगुणा है | 
उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य 
प्रदेशाग्न असंख्यातगुणा है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है.।. उससे तीन 
आयुका जघन्य प्रदेशांत्र संख्यातगुणा है । ; 


१४३, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें केवलद्शनावरणीयका भक्ढः प्राप्त होने तक .अवधिन्नानी : 
जीवोके समान भद्ग है! उससे आरे औंदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र अनन्तगुणा है। उससे 
तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है | उससे कार्मणशरीरका जघन्य- भ्रदेशाम्र विशेष 
अधिक हे । उससे वंक्रियिकशरीरका जबन्य॑ : प्रदेशात्र विशेष अधिक है।। उससे मनुष्यगतिका 
जघन्य प्रदेशाग्र संस्यातगुणा है ।.उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशात्न विशेष 


भुजगारवंधे अट्पर्द अं 


.. पु० विसे० | हुग ० ज० प० संखेजगु० । उबरिं आउगवज़ा याव मणपजबर्णांणावरंणीय _ 

_. "तति। मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो | सण्णीसु मणुसभंगो | असण्णीसु मद्अण्णाणिमभंगों | 

... आाहारा० ओघषमंगो । अगाहारा० कम्मइयमंगों। 

हि एवं जहण्णप्रत्थाणअप्पावहुगं संमत्त | 
एवं चट॒वीसमणियोगदारं . त्॑। 


भुजगारबधा अ पद 


ह १४४, एत्तों भुजगारबंधे ति तत्थ इम अंद्डपर्द-याणि एरण्हि पदेसंग्ग वंधदि अणंत- 
 रोसकाविदविदिकंते समए अप्पंदरादों बहुदरं वंधदि सि एसो . भ्रुजगारबंधों णाम | 
अप्पदरबंधि त्ति तत्थ इमं अड्टप्द-याणि एण्हि पदेसर्गं बंधदि अणंतरुस्सकाबिद- 


[॥० कक 


“ विविकते संमए बहदरादों अप्पदर बंधदि त्ति एसो अप्पदरबंधो णाम। अव्टिदंधे 


... "'तति तत्थ इम अड्पढ-याणि एण्हि परदेंसरग वंधदि अणंतरोसकाबिद-उस्सकाविंदविदिक'ते 


ध #७१४५ ८१८ ०१९१५ञ५ट९३ ८८१. 


5 समए तत्तिय॑ तत्तियं चेव बंधदि त्ति एसो अवड्रिदबंधों णाम।. अबंधादो बंधो एसो अवत्तव्य- 
. बँधों णाम | एदेण अड्डपदेण तत्थ इमाणि 'तेरस अणियोगदोराणि-समुक्ित्तणा याव 
अप्पावचहगे त्ति। १३॥ ४. 
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' अधिक है। उससे देंवगतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है | उससे .जुगुप्साका जधन्य- 

. प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है!। इससे आगे आयुकेमकों छोड़कर सनःपययज्ञानी जीवोंके समान अल्प- 
-बंहुत्व जानना चांहिंए। मिथ्यादृष्टि जीबोंमें मत्यज्ञानी जोबोंके समान भद्ज है। संज्षी जीवोंमें मनुष्यों 
... के समान भन्न है असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भड्ढ है | आहारक जीवोंमें, ओघके ' 
'.. समान भक्ग है। तथा अनाहारक जीवोंमें कामंणकाययोगी जीवोंके समान भन्न है। - 


: इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पवहुत्व. समाप्त हुआ । 
 - इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए |. : 


. आज मुजगारबन्ध---अथ पद ।  + 
१४४. यहां से आगे भुजगारबन्धका प्रकरण है। उसके विपयमें यह अर्थपद है--इस 


श हि समयमें जिन ग्रदेशोंका  वन्‍्ध, करता है उन्हें. अनन्तर पिछले व्यतीत हुए समयमें घटाकर 


“बाँघे गये अल्पतरसे वहुतर बाँधता.- हे, इसलिए यह भुजगारवन्ध कहँलाता- है। अल्पतर- 
..बन्‍्धके विपयमें यह अथपद है--इस समय जिन ग्रदेशोंको वाँधता : है. उन्हें अनन्तर पिछले 

 व्यत्तीत हुए समंसमें चढ़ाकर बॉँघे गये चहुत्तरसे अल्पतर -बाँधता हैं, इसलिए यह अल्पतरवन्ध 
... कहलाता है। अवस्थित -बन्ध के .विषयमें यह अर्थपद है--इस समय जिन प्रदेशोंको बाँधता 
' है उन्हें अनन्तर -प्रिछुले समयमें ब्रटाकर था वढ़ांकर बाँघे गये  प्रदेशोंके अनुसार उतने. ही 
 बाँधता है, इसलिए यह. अवस्थितत्रन्ध. कहलाता है। तथा अवन्धके बाद वन्ध होना-यह 
.. - अवक्तव्यवन्ध कहलाता है.। इस अथपदके . अनुसार ये त्तेरह अज्ञयोगद्वार हैं--समुत्कीतनासे 
:... लेकर अल्पवहुत्व तक १३। । 








- £ ता“प्रती (इम याणि' इति पाठः २ तां०ग्रती 'वंघदि । अग॑तरूत्सकाविदविदिकेते' इति पाठः | 
आप ८० / ३, कट कह 


१०६ ४ महाव॑धे परदेसवंधाहियारे 


समुक्कितणाणगमों . : थक 


१४४, समकित्तणाएं दुबि०-ओमें० आदे०। ओबे० सब्बपंगदी्ण अत्थि 
भ्ुजगारंधगा अप्पद्रंधगा अवद्वठिदवंधगा अवत्तव्वबंधगा य। एवं ओवमंगो मशुस०३- 
पंचिदि०-तस० २-पंचमण ०-पंचवंचि०-कायजोगि०-ओरालियका०-आमिणि-सुद-ओधि०-.. 
मणपज०-संज ०-चबखुदं ०-अंचकबुदं०-सुकले ०--भवसि ०-सम्मादि०-खद्ग ०- उचसम ०- . - 
सण्णि-आहारग चि। 


१४६, गरणए सु धावयाण आत्थ शुज ०-अप्पदर ०-अनॉट्ठंद ० | सेसाणं ओपमंगो | 
एवं सब्बणेरइएसु | णवारि पढमाएं तित्थयरं धुवियाण भंगो। विदियाए तदियाएं हि 
साद०भंगो। एदेण बीजेण याव अणाह्ारग त्ति णेदव्यं | णत्ररि वेउव्वियमि०-आहारमि० ह 
प्रावियाण आंत्थ झ्ुज० | सेसाणं परियत्तमाणियाणि अत्थि श्ुुजगार०-अवत्तव्ब ० | 
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व्रिशेषा्थ---जिन तेरह अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर भ्रुजगारवन्धका कथन किया जा. 
रहा है उनके नाम ये हैं--समुत्कीर्तेना, स्वासित्व, काल; अन्तर, भद्धाविचय ,भागाभाग, परिमाण, 
क्षेत्र; स्पशन, काल, अन्तर, भाव और अल्पवहुत्व । 


समुत्कातनाहुगम 


१४५. समुत्कीतेनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--ओघ और आदेश | ओपघेसे सब 
प्रकृतियोंके भुजगोंखन्धक, अल्पंतरवन्थक, अंवस्थितवन्‍्धक और अवक्तव्यवन्धक जीव हैं । 
इसी ग्रकार ओबके समान सनुप्यत्रिक, पद्नन्द्रियद्निक, त्सद्दिक, पाँचों मनोयोगी, पॉँचों वचन- 
योगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, आभिनिवोधिकजन्नानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिकज्षानी, समनः 
पययक्ञानी, संयत्त, चक्छुद्शनवाले, अचच्चुदशनवाले, शुक्लेश्यावाले, भव्यं, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक- 
सम्यग्दष्टि, उपशमसम्यस्टष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । 

विशेषा्थ---ओघसे सत्र .प्रकतियोंका भ्ुज़्गार, -अल्पतर और अवस्थितवन्ध तो संम्भव. 
है ही, क्योंकि योगकी घटा-वढ़ी होनेसे और - एक समान योगके' रहनेसे ये पद सब प्रकृतियोंके 
वन जाते हैं । साथ ही जो अध्रववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उत्का अवक्तव्यवन्ध भी सर्वेत्र सम्भव... 
हे और जो भ्रववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उनकी यथाबोग्य स्थानमें वन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः." 
पूननस्थान प्राप्त होनेंपर उनकी वन्ध॑ होने छूगता है।' इसलिए ओघसे इनका सी अवक्तव्यवन्ध 
चने जाता है |: यहां मनुष्यत्रिक आदि जितनी मा्गेणाएँ गिनाई हैं उनमें जहां जितनी प्रकृतियोंका .. 
वनन्‍्ध होता हे उनमें ओघके अनुसार भ्रुजगार आदि चारों पद वन जाते हैं, इसलिए उन 
सार्गणाओंमें- ओधघ॑के समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । । 

: १४६, नारंकियोंमें ध्रंववन्धवांछी प्रकृतियोंके श्रुजगारवन्धंक, अल्पतरवन्धक ओर अव- 
स्थितवन्धक जीव हैं । शोप॑ प्रकृतियोंका मंक्लः ओधके समान हे। इसी प्रकार सब नारकियोंमें 
जानना चाहिए। इतंनी विशेषता है कि पहंली प्रथिवीमें तीर्थड्वुर प्रक्रतिका भद्ढडः भ्रववन्धवाली . 
प्रकतियोके समान: है | “तथा दूसरी ओर तोसंरी प्रथिवीमें तीथेकुसक्ृतिका भद्धा सांता- 
वेदनीयके समान हे । इंस.वीजपदके अनुसार अंनाहार्क साग्गंणा तक ले जाना चांहिंए | इतनी - 
विशेपता है. कि वैक्रियिकसिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी -जीवॉमे ध्रवचन्धवाली 

१ ता०प्रती - 'अमिणि० मदिमुदं इदि . पाठः | 
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. कम्मइ०-अगहार० ध्रुवियाणं देवगदिपंचगस्सं य अत्थि श्ुज० । सेसाणं अत्थि शुज०- 
अवत्तद्ब०] 


एवं समुुक्ित्तगा समत्ता' | 





प्रकृतियोंके भुजगारवन्धक जीच हैं। शेष परावतंमांन प्रकृतियोंके घुजगारबन्धेक और अंचक्तठय- 
वनन्‍्धक जीव हैं। कार्मणकाययोगी और अनाहारक <जीवोंमें  ध्रववन्धवाली: श्रकृतियोंके- और 
देवगतिपद्चकके भ्रुजगारवन्धक -जीव हैं। -शेप अ्रक्ृृतियोंके  भुजगोरवन्धकं : और -अवक्त व्य- 
वन्धक जीव हैं ; 


घेपाथ---यहां नारकियोंमें जो ध्रुववन्धवाछी-प्रकृतियाँ हैं उत्तका : निरन्तर वंन्ध होता 

रहता है, इसलिए उनका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे तीन ही. वनन्‍्धः कहे । अधुववन्धिनी 
प्रकृतियोंका अवक्तव्यवन्ध भी सम्भव है, इसलिए उनका ओघके समान भेज्ग जाननेकी सूचना की 
है ।. सव नारकियोंमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिएं उनका निरूषण सामान्य नारकिंयोंके 
समान जाननेकी सुचनां को है । मात्र पहली प्रथियीमें तीर्थट्वुर  प्रकतिकां बन्‍्ध करनेवाला 
ऐसा ही मनुष्य संर कंर-उत्पन्न होता हे जो सम्यग्दष्टि होता हे; अतः वहां यंह प्रकृति भी 
ध्रुववन्धिनों होती है, इसलिए घ॒हां इसका अवक्तव्यवन्ध सम्भव-न होनेसे भुवचन्धवाली 
प्रकृतियोंके समान भद्ग' जाननेकी सूचना की हैं। तथा दूसरी और तीसंरी प्रथिवीमें तीर्थझ्ठर 
प्रकृतिका बन्ध करनेंवाला भनुष्य मिथ्याद्ष्टि होकर उत्पन्न होता हे, इसलिए वहां इसका 
मिथ्यात्वके कालमें वनन्‍्ध नहीं होता। वादमें जब वंह सस्यग्हृष्टि हो जाता है तव पुन; बन्ध प्रारम्भ 
होता है, इसलिए वहां इसका सातावेदर्नीयके समान. अवक्तव्यवन्धः घटित. हो जञानेसे साता- 
' बेदनीयके ,समान भल्‍्ग जाननेकी सूचना की है । यह पूर्वोक्त, अरूपणा वीजपद . है । 
आगे अनाहारक मार्गंगातक -इसी प्रकार घटित कर - छेसा ज्वाहिए।' अथात जिस भार्गणामें 
: जो ध्रववन्धिनी प्रकृतियाँ हों उनके तीन पर्द ओर .अधभ्ुववन्धिनी प्रकृतियोंके:चार पद जानने 
चाहिए | मात्र जिन मार्गणाओंमें कुछ विशेषता है उसका अछगसे निर्देश किया है'। खुलासा 
इस प्रकार हे--चैक्रियिकमिश्र॒कांययोग और आहंरकमिश्रकाययोगमें एकान्तानुवृद्धियोग होता 
है, इसलिए इन दो सागेणाओंमें ध्रुववन्धरवोली प्रकतियोंका केवछ भ्रुज़गारवन्ध ही . सम्भव है; 
क्योंकि इनमें प्रति समय उत्तरोत्तर योगकी वृद्धि होनेसे इन प्रकृतियों का- उत्तरोत्तर प्रदेशवन्ध 
भी अधिक-अधिक होता हू । तथा जो अधुववन्धवाली- भ्रकृतियाँ हैं उनके. भुजगारबंन्धः और 
 अवक्तव्यवन्ध ही सम्भव हैं, क्योंकि इन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसें अवक्तव्य- 
बन्ध होता है. ओर ह्ितीयादि समयोंमें भुजगारवन्ध होता-है' । कार्मणकाययोगं और अनाहारंक- 
सागंगामें भी इसी प्रकोर घटितकर लेना चाहिए। ,इन : दोनों .मागेणाओंमें जिन जीबोंके 
' देवगतिपश्चकका बन्ध होता है उनके उन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता रहता. है... इसलिए 
इसमें इन पाँच प्रकृतियोंकी परिगणना .ध्रवब॒न्धवाली ग्रकृतियों के साथ की है । 


. इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त हुई. 








* १ ता०प्रती अत्यि भुज० अवत्त ( त्त० ) इतिः पाठ: 4 २ ता» प्रती “एवं संमुक्कित्तणां समत्ता” श्ति 
.. पाठो नास्ति। : का शा मम 0 आह 


श्ध्य महावंधे पर्देसवंधाहियारे 


सामित्ताणगमों 


१४७, सामित्ताशुगमेण हुवि०ए--ओबे० आदे० | ओघे० पंचणा०-छदंस०-. 
चहुसंज ०-भय-हुगु -तेजा --क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचत ० श्रुज ०-अप्पद्‌ ०-. 
अबद्ठि ०बंधगों को होदि ? अग्णदरों | अवत्त० करस० ? अण्णद० उवसामयस्स परि- 
वदमाणगस्स मणुसस्स वा मणुसिए वा पठमसमयदेवस्स वा | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०- 
अगंताणु०४ तिण्णि पदा कस्स० १ अण्णद० | अवत्त० कस्स० १. अण्णद०  संजमादों . 
वा संजमासंजमादों वा सम्मत्तादों वा परिवदसाणयस्स पढमंसमयमिच्छादिद्धिस्स 
वा सासणसम्मादिद्विस्स वा | णवरि मिच्छ० अवत्त० [ सम्मामिच्छत्तादों | सासंण- 
सम्मत्तादों वा परिवदमाणय ० मिच्छादिद्टिस्स । सादादीणें सब्बपगदीर्ण परियत्तमाणीणं 
तिण्णि पदा कस्स० १ अण्ण० | अवत्त० कस्स० | अण्ण० परियत्तमाणयस्स पढमसमयं- 
बंधयस्स । अपचक्खाण०४ तिण्णि पदा कस्स० १. अण्ण० | अबत्त० . कस्स० १ 
अण्ण० संजमादो बा० संजमासंजमादों वा पेरिवदमा ० पठमसमयमिच्छा० वा सासण० . 
वा सिम्मासि० वा] असंजदसम्म[० वा | एवं पच्चस्खाण ०४ | णवरि संजमादों परिवद- 
माणयस्स पढमसमयमिच्छादिद्विस्स वा सासण० था संम्भामि० वा असंजदसम्भादि० : 


स्ामतलानुगम पा 5 । 
१४७, रवामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं--ओंघ और आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्चछत, भय,  जुंगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीरं; 
वबणचतुप्क, अगुरुलधु, उपधात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके मुजगार, अल्पतर और जअवस्थिते- 
चन्धका स्वामी कौन है. ? अन्यतर जीव स्वास्ती है। इनके अवक्तत्यवन्धकां स्वामी कोन है? 
उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला अन्यतर मनुप्य, मंज्ुष्यिली और इनको वन्धव्युच्छित्तिके वाद मेर : 
, कर उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती देव इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी है। त्वानमृद्वित्रिकं ' 
सिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कके तीन पढोंका स्वामी कोन है? अन्यतर जीव इनके तीन 
पदोंकां स्वासी 6ै) इनके अवक्तंत्य पदका स्वासी कोन-है ? संयमसे, संयमासंयामसे और 
सम्यकत्वसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्याह्ष्टि और सासादनसम्बग्दष्टि जीव: इनके - 
अवेक्तव्यपदका स्वामी है। इतनी विपेशता है कि मिथ्वात्वके अवक्तव्यपदका स्वामी सम्यग्सिय्यात्व 
आर सासादनसम्यक्त्वसे भ्री गिरनेवाठा सिथ्यादहृष्टि जीव ही होता है! परावतंसान . 
सातावेदनीय आदि सब प्रकृतियोंके तीन पदोंको स्वामी -कोन : है ? अन्यत्तर जीव इनके 'तीन . 
पढोंका स्वामी है'। इनके अदंक्तव्यपदका स्वासी कोन हे ? -परावर्तेन करके प्रथम समयमें वंन्ध 
करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी हे ।. अप्रत्यास्यानावरणचतुप्कके तीन - 
पदोंका स्वामी कोन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है । इनके अंवक्तब्य पदका 
स्वामी कोन है ? संयमसे और संयमासंयमसे गिर कर जो मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यग्द्ष्टि, सम्य- . 
ग्मिथ्याहष्टि या असंयतसम्यग्दष्टि हुआ है, प्रथम समयवर्ती उक्त मुणस्थानोंबाछा वह जीव उक्त प्रहृ- - 
तियोंके अवक्तव्य पद॒का स्वामी है। इसी प्रकार अर्थात्‌ अग्रत्यास्थानवरणचतुष्कके समान प्रत्या- .. 
ख्यानावरण चतुप्कके चार पदोंका स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है क्रिःजो संयमसे : 
गिर कर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यस्टष्टि, सम्यग्मिय्यादृष्टि, असंयतसम्यग्द्ष्टि या 





भ्ुजगारबंधे सामित्तं ० 0 की १०६ 


.. वां संजदासंजदस्स वा। चदुण्णं. आउगाणं तिण्णि पदा कस्स० | अण्णद्‌० | अवत्त० 
- : कस्स० | अण्ण० पढमसमयआउगवंधमाणयस्स । एवं ओधघभंगों मणुस॒०३-पंचिदि०- 
.".. तस०२-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-आभिणि-सुद-ओधि० - मणपज्ञ ०-संजद- 
' चकखुदं०-अचक्खुद ०--ओधिदं ०-सुकले ०-भवसि ०-सम्पा ०-खइग ०--उवसम ०-सण्णि ०- 
. आहारग त्ति। णवारि मणुस ० ३-पंचमण ०-पंचवचि०-ओरालि०-संजद ० अवत्तव्य॑ देवो ०त्ति 
ण भागिदत्य । एवं एदेण बीजेग याव अणाहारग त्ति णंदव्यं। 


एवं सामत्त समत्त | 

: संयंतासंयत होता है वह प्रत्यास्थानावरणचतुप्कक्के अवक्तज्यपदका स्वासी है.। चार आयुओंके 
. त्तीन पदोंका स्वामी कोन है ? अन्यत्तर जीव चार आयुओंके तीन पदोंका स्वामी है | इनके 
/ अचवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें आयुवन्धका प्रारम्भ करनेवाला ' अन्यतर जीच 
- इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है। इस प्रकार ओघके समान मलुध्यत्रिक, पशच्चद्रियद्धिक, 

. श्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आमिनिवोधिक- 
ज्ञानी; श्रतज्ञानी, अवधिज्ननी, मनःपययज्ञानो, संयतत, चह्चुदशनी, अचचक्षुद्शनी, अवधिदशनी, 
शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दष्टि, क्ञायिकसम्यम्दष्टि, उपंशमसम्यग्दष्टि, संज्ी और आहारक 
जीवॉमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि मनुष्यत्रिक, पाँचों. मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, 
ओऔदारिककाययोगी और संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके 


. अवक्तव्यपदका स्वामी देवको नहीं कहना चाहिए। इस प्रंकार इस बीजपदके अनुसार अनाहंरक 
मार्गंणा तक लेजाना चाहिए । । 





विशेषा्थ---यहाँ किस प्रकृतिके किस पदका कौन जीब रवासी है इस वातका विचार 
: » किया गया है प्रथम दण्डकमें कही गईं पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ अपनी अपनी बन्ध* 
व्युच्छित्तिके स्थानके पूब्र भ्रुववन्धवाली हैं; इसलिए इस चीच कोई भी जीव इनके भुज्ञगार आदि 
तीन पढ़ोंमें से किसी भी पदका स्वासी हो सकता है, अतः इनके तीन पदोंका अन्यतर जीव स्वामी 

. कहा है। पर इनका. अवक्तव्यपद उपशसंश्रणीसे गिरनेवाले या तो मनुष्यके होता है या 
'मनुष्यिनीके होता हे ओर यदि ऐसा मनुष्य या. मनुष्यिनी इनका पुनः वन्ध होनेके पूव मर कर 
देव हो जाता है तो बह भी प्रथम समयमें इनके अवक्तव्यपदकों ्वामी होता है, इसलिए ऐसे 
जीवोंकों इनके अवक्तज्यपद्काः स्वामी कहा है । दूसरे दण्डकर्में कही गई स्त्यानग्रद्धित्रिक आदि 
भी अपनी वन्धव्युच्छित्तिके पू्वेतक ध्रववन्धिनी हैं, इसलिए इस बीच कोई भी जीव यथायोग्य 
योगके अनुसार इनके तीन पदोंका वन्ध कर सकता है, अतः इनके भी तीन पदोंका अन्यतर 

- जीव स्वामी कहा है | पर इनसेंसे मिथ्यात्वके सिवा शेष भ्रकृतियों का अवक्तव्यपद संयम, 
: “. संयमासंयम और सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यादृष्टि हुए जीवके प्रंथंस 
- समयमें होता है. और मिथ्योत्वका अवक्तव्यपद संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और सासादन- 
. सम्यक्त्वंसे गिर कर मिथ्याहष्टि जीबके प्रथम समयमें होता है, क्योंकि अपनी अपनी व्युच्छित्तिके 
वाद ऊपरके गुणस्थानोंमें इनका वन्ध नहीं होता है । छोट कर पुनः बन्धयोग्य, गुणस्थानोंके 

: प्राप्त होने पर इनका बन्ध होने .छगता है, इसलिए ऐसे जीवको इनके अवक्तव्यपदकां स्वामी... 
कहा है | यहाँ सम्यग्सिथ्यात्वसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्याद्ृष्टि होता है वह भी - 


... ९, ताथ्प्ती एवं समित्त समत्त' इति पाठो नास्ति। 


११० महावंधे परदेसवंधाहियारे 


कालाणगमो 


१४८, कालाणुगमेण दुध्ि ०-ओघे० आदे ० | ओघे० सब्बपंगंदीणं शुजगार०- 
अप्यदू० जह० एगसमर्य, उक्क० अंतोम्॒हुत्त | अवद्ठि ० जह० एग०, उक्क० पवाहइज्जंत्तेण. . 
उवदेसेण एक्वारससमयं। अग्णंण पुण उबदेसेण पण्णारससमय। चदुण्णं आउगाणं श्ुज ०- 
अप्पद० जह० एग०, उक्त ० अंतो० | अवष्टि० जह० एग०, उक्क० सत्तसम ०.। अबत्त ०. 


स्थानयद्धित्रिक आदिके अवक्तत्यपदका स्वामी होता है इतना विशेष जानना चाहिए। यर्यपि .. 
यह वात सृलमें नहीं कही गई हे फिर भी यह सम्भव है, इसलिए इसका अलछगसे निर्देश किया 
है । सातावेदनीय आदि अध्रववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका .वन्ध प्रारम्स होने पर प्रथम. 
समयमें अवक्तव्यपद और द्वितीयादि समयो में शेप तीन पद सम्भव हैं. यह स्पष्ट ही है .. 
अग्रत्याख्यानावरणचतुष्क चतुथ गुणस्थान तक भ्रुववन्धिनी हैं। इस वीच कोई भी जीव इनके 
तीन पदों का स्वामी हो सकता है। आगेके गुणस्थानो में इनका वन्ध नहीं होता, इसलिएं संयम . 
या संयसासंयमसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनंसम्यस्द्ष्टि,: सम्यस्मिध्यादृष्टि . 
या असंयतसम्यग्दष्टि होता हे वह इनके अवक्तव्य पदका स्वामी होता हैं यह कहा है। . 
प्रत्यास्यातावरणचतुष्कका संचसासंयम गुणस्थान. तक वन्धः होता है; इसलिए यहाँ हाँ तक ये 
धप्रववन्धवाली होनेसे इस बीच किसी भी जीवको इनके तीनः पढों का स्वामी कहा है ।सांत्र . 
इसका अचक्तव्य पद संयमसें गिरकर नीचेके गुणस्थानों को प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयसें 
होता है यह देखकर संयमसे गिर कर सिथ्यादृष्टि, सासादनंसम्यग्द्ष्टि, सल्यस्सिथ्यादृष्टि, असंयत- 
सम्यग्द्रष्टि और संयतासंयत हुए प्रथम समयथर्ती जीवको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है |... 
चार आयुका अपने वन्धके योग्य सामगीके मिलने पर ही वन्‍्ध होता है, इसलिए इनका वन्ध.. 
प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमें इसका अवक्तव्य पद ओर द्वितीयादि समयो में शेष तीन पद कहे : 
हैं। यह ओघ प्ररूपणा हे.। मृलसें कही गई मनुष्यत्रिक आदि मार्गणाओ में अपनी अपनी वन्ध 
प्रकृतियों के अनुसार यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना 
। मात्र सूलमें प्रथम दण्डकर्में' कही गई प्रकृृतियों के -अवक्तव्य पदढका स्वामी ऐसा जीव 
भी कहा है जो उपशमश्रेणिमें इल प्रकृतियों की वन्धव्युच्छित्तिके- बाद मर करें प्रथम -समयवर्ती 
देव होता है । पर स्वामित्वका यह  विक्लप सलुष्यत्रिक आदि कुछ सागणाओं में घटित नहीं 
होता, अतः उनसें उसका निषेध किया ह। इनके सिवा अनाहारक तंक अन्य जितनी -सागणाएँ 
हैं उनमें उक्त व्यवस्थाकों देखकर स्वामित्व -साध छेना चाहिए। उक्त प्ररूपणों उन सागंणाओंमें ' 
स्वामित्वके लिए साधनेके लिए वीजपद है । हे 





'ट- 
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बलकटकजी जल, 


इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 


कालानुगम 


१४८. काछानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । अ्ग्रेषसे सब 
प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतग पदका जघंन्य काल एक संर्सेय है. और उत्कृंट्ट काल अन्तमुहूत 
है। अवस्थित पदका जघ॑न्य काल एंक समय .है और उत्कष्ट काल अ्वर्तमान उपदेशके अनुसार 
ग्यारह समय है। पंरन्तु अन्य उपदेश के अनुसार पन्द्रह समय है। चार आयुओ के मुज॑गार :' 
आजीर अल्पतरपदका जधन्य काल एक संमंये है ओर उत्कृष्ट काल. अन्तमुहूर्त है।. अवस्थित. ... 
पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काछ सात. समय हैं : अवक्तव्यपदका जघन्य और :- 


भ्ुजगारवंघे काछाणुगमो ही पा १११. 


। 5 'जह० उक० ए०.। एवं याव अणाहारग त्ति णंदव्यं। णवरि ओरालियमि"० देवगदि- 
| पंचंगरस शुज० जहँ० उक्क० अंतो० | दोआउ० ओघ॑ | सेसाणं- गदिभंगो। एवं. 
. चेडव्वियमि० | आहोरमि० धुवियाण भज० ज० उंक० अंतो० | परियत्तमाणीणं भुज ०- 
. अवत्त> ओध॑ |. कम्मइ०-अणाहारं०  शुन० जह० एग०, उक०्वेसम० | अवबत्त० 
... जह० उक० एग० | सुहमसंप०-उचसमसम्मा० अचृष्टि ० जह० एगं०, उक्क० सत्तसंमर्य । 
जल 5 के. एवं काल समत्तं | ह 
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उत्कूट काछ सबका एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक मागंणातक ले जाना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंम देवगतिपश्चकके भुजगार पदका जघन्य और उत्कृष्ट . 
काल अन्तमुंहर्त है। दो आयुओंका भद्ढ ओघके समान है। शेप प्रक्ृतियोंका भह्ढ गतिके समान है । 
इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो में जानना चाहिए। आहारकमिश्रकाययोगी जीवो-सें 
धप्रववन्धवाली प्रकृतियों के मुजगार पदका जघन्य और उत्केष्ट कांछ. अन्तमुहत है.।. परावतंमान . 
प्रकृतियों के - भुजगार - और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है.। .कार्मणकाययोगी और 
' अंनाहारक जीवों में भुजगार पदका जघस्य-कांछ एक समय है ओर उत्क्ष्ट- काल दो समय है। 


'.. अवक्तेब्यपदका जबन्य और उत्कृष्ट काले एक समय है। सृक््मसाम्परायसंयतत और उपशम- 


- सम्यर्द्रष्टि जीवों में अंचस्थितं पदका जंघन्य कांल एक समय है और उत्क्ष्ट काछ सात ससय है;। . 
विशेषाथ---योगके अनुसार भुजगार. और अल्प्तरपद एक समय .तक भी हो सकते 
' हैं. और अन्तमंहत काछ तक भी हो संकंते. हैं। यही. कारण है कि यहां पर सब. प्रकृतियोंके 
इन .दो पदोंका जघन्य.काछ एक समय ओर उत्क्ष्ट कार अन्तमुहत कहा है.। अवस्थितदका 
' जघन्य काछ तो एक समय ही है, क्योंकि, एक समयके लिए अवस्थितपद्‌ होकर दूसरे समयमें 
: अन्य पंद हो यह संम्भव है]. पंर इसके उत्क्ष्ट काछके विपयमें दो उपदेश पाये. जाते ह--प्रथम 
प्रवत्तेमान उपदेशके अनुसार उत्कृष्ट काछका निदेश और दूसरा अग्रवर्तेमान उपदेशके अनुसार 
उत्कृष्ट कालका निर्देश | प्रथम .उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल. ग्यारह समय 
' बतढांया है और दूसरे उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट काछ पन्‍न्द्रह समय वतलाया 
. ' है, इसलिए यहां सब प्रकृतियों के' अवस्थितपद्‌का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
_ब्यारह या पंन्द्रह समय कहा है। चारों! .आयुओ के तीनो पदों का यह काल इसी प्रकार है | 
मात्र अवस्थित्पदका उत्क्रट काल ग्यारह समय या पन्द्रह समय न प्राप्त होकर केबछ सात 
. समय- ही प्राप्त होता है, इसलिए.-इनके तीनो पदों के काछका अलछग़से- निदेश किया है । अब 
_ रहा सब : प्रकृतियो के अवक्तत््यपद्का कोछ सो यह पद वन्ध; प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें 
होता हैं, इसलिए इसका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समग्र:कहा है। अनाहारक तक जितनी 
 मार्गणाएँ हैं उनमें यह-कालछ प्ररूपणा घटित हो-जाती है; इसलिए उनमें:ओघके समान जानने 
की सूचना की है |: मात्र - छुछ मार्गणाएँ इसंकी अपचाद हैं; इसलिए “उनसें अछगसे कालका 
विचार किया है| उनमेंसे. पहली ओऔदारिकमिश्रकाययोग सार्गणा है ।- इसमें सम्यम्दष्टि अपर्याप्त 
जीवो में देवगतिचतुप्क. और तीथड्डर प्रकृतिका वन्‍्ध करनेवाले जीवो'के इनका नियंससे 
'म्ुजगारवन्ध होता -सहता ; है, इसलिए इस मागणासें उक्त पाँच: प्रकृतियों के. स्ुंजगारपदका 
 जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमुहत्त कहा हे | इस मार्गणामें दो आयुओ.का भक्गनः ओघके समान 
' हे यह स्पष्ट ही है।। तथा इसमें शेप प्रकृतियों के चारो, पदों का काछ गति मार्गेणा के, अनुसार 
वन जांता है, इसलिए वह.-गतिके अनुसार.जाननेकी. सूचना की है !: आहारकमिश्रकाययोगमें 
. “५ आण“प्रतौ 'दिवगदिपंचगस्स च जह! इति पाठः। २. ता“्प्रती 'अणाह्ार० भुज० ए.० इति पाठः | 


न्।् 
न 
ल्‍्प 


सहावंधे परदेसवंधाहियारे 
अंतराणगमो 


, अंतराणुगमेण दृवि ०-ओघे ० आदे० | ओघे० पंचणा०-छदंसणा ०-चहुसंज ०- 
भय-दुरगु >-तेजा ०क०-बण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचेंत ० श्रुज०-अप्पद ० बंघंत्तरं० जह० . 
एग०, उक० अंतो० | अवद्भि० जह० एग०, उक्त० सेदीए असंखे० | अवत्त० जह० 
अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल०। थीणगिद्वि० ३-मिच्छ ०-अर्णताणु० ४ भ्रुज ०-अप्यूद्‌ ० जह्‌० 
एग्‌०, उक्क० वेछावद्वनि० देख०। अवष्डि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेज० |. 


अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क०.. अद्भपोग्गल० | सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि- 


सोग-थिराधिर-सुभासुम-जस ०-अजस ० छुज ०-अप्पद ०-अवद्धि ० णाणावरणभंगों | अवत्त ० 








८ 2५ तीज न अपनी न्‍ती नी जी नीली ली ली जी नी ली जल जीन टली: 


एकान्तानवृद्धि योंग होता है, इसलिए इसमें ध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंका एक भ्रुजगारपढ होनेसे . - - 
उसका जबन्य और उत्कृष्ट काल अन्ठमुंड्तं कहा हू। तथा शोप प्रकृतियाँ परावतंमान होती... . 
है| उनका जबन्य वन्धकाल एक समय हे और उत्कृष्ट वन्‍्वकारू अन्तमुंहतं हू, इसलिए . 
यहां ओघके अनुसार इन प्रकृतियोंके भ्रुजगारवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट. :' 


काल अन्तमुहूर्त कहा हे । सात्र यहां श्ुजगारका जबन्ध काल एक समय प्राप्त. करनेके छिए 
दो समय तक इन प्रकृतियोंका वन्‍्ध अवश्य कराना चाहिए, क्योकि इन दो समयो में प्रथम 
समय अवक्तव्यका और दूसरा समय मुजगारका होनेसे भ्रुजगारका जघन्य कोछ एक समंय 
प्राप्त दोगा। यहां सव परावर्तमान प्रक्ृतियोंके अवक्तव्यपदका ओघके अनुसार जंघन्य और उत्कृष्ट 
काछ एक समय है यह स्पष्ट ही हे। का्मंगकायवोंगी और अनाह्ारक मार्यगाका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काछ तीन ससय हे | पर इनमें प्रथम समय अचवक्तव्यका हैं, इसलिए यहां 
भ्रुजगारका जबन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ दो समय कहा है। अवक्तत्यका उत्कृष्ट 
काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। सृक्ष्मसाम्पराय आदि दो मार्गणाओं में मात्र अवस्थित- 
पदके काल्सें विशेषता है, इसलिए उसका अछगसे निदेश किया है | 


इस प्रकार काछ समाप्त हुआ | 


अन्तर 


2१४६, अन्तरामुमकी अपेक्षा निर्देश ढो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, छुद दशंनावरण, चार संज्चछून, भय, जुरुप्सा, तैजलशरीर, कार्मणशरीर, .. 
चर्णचतुप्क, अगुर्छबु, 'उपधात, निमोण और पाँच अन्तरायके भुजयार और अल्पतरबंन्धका 
जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमूहत- है। अवस्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है | अंवक्तत्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहत है और उत्कृष्ट अन्चर अधघेपुद्गल परिवर्तेनप्रसाण है: स्त्थाने- 
गृद्धित्रिक, मिथ्यात्तव ओर अनसन्तानुत्न्धी चतुप्कके. भ्ुजगार और अल्पतरपदका जंघन्य अन्तर 
एक समय हे आर उत्कृष्ट अन्चर कुछ कर्म दो छुथासठ सागर प्रमाण है। अंवस्थितपद्कों 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगन्नेंणिके असंज्यातवें- भांगप्रमाण हैं । 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते है और उत्कट८ अन्दर अधपुद्दल' पंरिवर्तनेत्रमांण है । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति,  अरति, शोक, स्थिर, अस्विर, शुभ, अशुभ, चश:- .. 

१ ता०आप्प्रत्यी: 'अतंखेजगु०[ अवत्त०? इति पाठ] प 


भुजगारवंघे अंतरकालाणुगमो पा . ९११३ - 


 जह० एंगं०, उक० अंतो० । अइ्डक० घुज॑ ०-अप्पद० जह०- एग०, -उकक० पुव्वकोडी 
' देखू० | अवष्डि >-अवत्त ० णाणावरणमंगो। . इत्थि० - श्रुज०-अप्पद ०-अवष्टि ० .मिच्छू०-- 
- भंगो । अवच० जह०.. अंतो०, उक्क०  वेछावट्टि ० देख० ।. पुरिस०. शुज०अप्पद्‌०- 
. अब्डि ० णाणांवरणभंगो । अव्त्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछावट्टि० सादि० |. णदुंस० 
: पंचसंठा०-पंचसंघ ०-अप्यसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० श्ुज ०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० ' 
वेछांवद्धिसाग ० सादि०.- तिण्णिपलि० देखू० | अवद्ठि० णाणा०भंगो.।. अवच्त० ज० 
अंतो ०, उक० वेछावड्डि० :सादि० तिण्णिपलिदो ० देख०:-। तिण्णिआउ ०-वेउव्वियछक्क ० 
तिण्णियदा ०: जह० एग०, अवत्त० जह०- अंत्तों०, उक्० अण॑ंतका०। तिरिक्खाउ० 
. भ्रुज०-अप्यद० जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्त। अवधि ० 
' णाणां०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० भ्रुज०-अप्पद० जह०. एग०; - उक्त० 
तेवट्टिसागरोवमसदं ० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेज़ा लोगा.) णवरि उज्जो० . 
अवत्त ० [ जह० ] अंतो०, [उक्क०] तेवट्विसागरोबमसद | अबवद्ठि० -णाणा०भंगो। 
मणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा ०. श्रुज ०-अप्पद ०-अवृद्वि० . जह०. एग०,' उक० “असंखेजा 





'कीरति और अयशःकीर्तिके भ्ुुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भड्गः ज्ञानावरणके समान 
है.। अवक्तव्यपदका जघन्य ' अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। आठ 
, कपायो के भ्रुजगार-और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 'एक समय है और _उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम एंक-पूवकोटिप्रमाण “है । अवस्थित और -अवक्तव्यपदका भद्ढ ज्ञानावरंणके समान है.) 
“ ज्लीवेदके भुजगार, अल्पंतर और अवस्थितपदका भंद्जः मिथ्यात्वके समान है । अवक्तव्यपद्का 
. जघन्य अन्तर अन्तमुंहृर्त है और उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है। पुरुषवेदके - 
. भ्ुजगार, अल्पतर और अंवस्थितपदका भद्ग ज्ञानावरण क समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहृते है और उत्क्रष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागरंप्रमाण है । नपुंसंकंवेद, पाँच 
' संस्थान, पाँच संहनन, अंग्रशरत विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर ओर अनादेयके श्ुजगार और अल्प- 
' तरपदंका जघन्ये अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक दो छासंठं 
: सागरप्रमाण है'। अवस्थितपदका भ्ढ ज्ञानांवरणके समान है| अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर . 
अन्तमुहते है. और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागरप्रसाण है । तीन ' 
. आयु और वेक्रियिकषटकके त्तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपंदंका जघन्य 
तर अन्तमुहत हे. ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण हे। तियश्वायुके भुजगारं 
और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका -जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैः 
ओर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर सो सागरंप्रथक्त्वप्रमाण है। अवस्थितपद॒का भक्ढः ज्ञानांवरंणके 
' समान है | तियश्वगति, तियब्वगत्यानुपूर्वी और उद्योतके भ्रुजगार और अल्पतरपदंका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर एकसो त्रेसठ सागरप्रमाण है.। अवक्तव्यपदका - जधन्य 
'. * अन्तर अन्तमुह॒ते है और उत्क्र्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण है. । इतनी विशेषता है कि उद्योतत- 
: के अवक्तंव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहत हे और उत्क्ष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागरप्रमाण है । 
' अवस्थितपदका भक्ञ ज्ञानावरणके समान है ॥ मसनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुज- 
गार, अल्पतर और अवस्थिपद्कां जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर. असंख्यात छोक- 
प्रमाण है | अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्ते है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकग्रमाण 


3३३ २०... 


११४ महावंधे परदेसवंघाहियारे सर 
लोगा। अवत्त- जह० अंतो०, उक्क्र० असंखेज्जा 'लोगा। चहुजादि-आदाव- ... 
थावर-सुहुम-अपज्जत्*-साधारण ० झ्ुज०-अप्पद० जह० एम०, उद्द० पंचाताद: 
साग्रोबमसदं० । एवं अवत्त० | जह० अंतो०। अवष्टि० णाणा ०भंगों। पंचिदि०- 


पर०-उस्सा०-तस ०-बादर०-पज्ज०-पत्ते०... झ्ुुज०-अप्पद०-अवद्ि०. णाणा०्भंगो |... 


अवृत्त ० ज० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोबमसदं० | ओरा० झुज ०-अप्पदू० जह० 
एग०, उक्क० तिण्णिपलिदों० सादि० | अवष्टि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे० | 


अवत्त० जह० अंतो०, उक० अण॑तकालम० | एवं ओरालि०्अंगो-बज्जरि ०. णवरि . 


अवत्त ० नह० अंतो०, उक्क० तेचीसं० सादि० । आहारदुगं तिण्णिपदा. जह० एग०; 
अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० | समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० 
भुज॒०-अप्पद० जह० - एग०, उक० अंतो० | अवष्टि० जह० एग०, उकक० सेढीए 
असंखें० । अवत्त> जह० अंतो०, उक्क० बेछावद्टि० सादि० तिण्णिपलि० देखद्ू०। 
तित्थ० झुज्०- अप्पदृ० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवष्डि० जह० एग०, अवत्त ०... 
जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० | णीचा० पबुंसगर्भगों | णवरि अवत्त० जह०- 





है! । चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त और साधारणके भ्रुजगार और अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय- है और उत्कृष्ट अन्तर एकसो पचासी सागरप्रमाण हे । इसी अकार . 
अवक्तव्यपदकी अपेक्षा अन्तरकाल है । मात्र इस पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहर्ते है । अवस्थित- « 
पदका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। पड्य्वेन्द्रियजाति, परवात, उच्छास, . तरस, वादर, पयाप्त 
और प्रत्येकके भ्ुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भड्ढ' ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य- 
, पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृर्त है थोर उत्कट अन्तर एकसो पचासी सागर है। ओदारिक- 
शरीरके .भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन 
पल्य हे। अवस्थितपदका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्न णिके असंख्यातवें 


भागप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्तमुंहते हे आर उत्क्ष्ट अन्तर अनन्त. कालश्रमाण . . 


है। इसी प्रकार ओदारिकशरीर आज्ञोपाह् और वजपेभनाराच संहननका भद्ज जानना चाहिए 
इतनी विशेषता हैं. कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर हे | आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है,- अवक्तज्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतत है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर अधपुद्धछ परिव्तनप्रमाण है। 
समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार और अल्पतरपदका .. 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमु हतें है.। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्न णिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण. है! अवक्तज्यपंदका-जघन्य 
अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य. अधिक - दो. छुथचासठ सागरप्रमाण 
है। तीथहइुरप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ठ अन्तर... 
अन्तमु हूत है| अवस्थितपद॒का जबन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपंदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुह्तें हे और उत्क्ष्ट अन्तर साधिक॑ तेतीस सागर है। नीचगोत्रका भद्ग नपुंसकेवेदके ;के समान 
आश्प्ती 'तुहुमसं अपन इति-पाठः । २; आश“प्रती “उक्क०्सेदीएं'अणंतकाल्म ०” इति पाठ: | 
३ तान्थाप्प्रतोः “ओरालि०मंगो वज्जरि! इति पाठः] ४, आश्पतो पलढ़० एग़० उ०-अंतो० अबत्त०* 











भ्ुजगारबंधे अंतरकालाणुगंसमो. . .. ११४ 
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' है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपंद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हते 'है' और उत्कृष्ट अन्तर 

- असंख्यात छोकप्रमाण है.। इस प्रकार ओघके समान अचछुदर्शनी. और .भव्य जीवोंमें जानना 
_ चाहिये।. - 

विशेषाथ---प्रथम दण्डकर्सें कही गई पाँच. ज्ञानावरणादिका स्रुजगार और अल्पतरपद 


' क्ससे कम एक ससयके अन्तरसे. और अधिकसे अधिक .अन्तमु न्त्मु हुंतेके. अन्तरसे सम्भव है, 
क्यो कि इन प्रकृतियों के इन पदों का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंह्ते पहले 
कह आंये हैं, अतः इन ' प्रकृतियो के. उक्त दोनो पदोका जघमन्य -अन्तरकाछ एक समय और 
' उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहू्ते ते कहा हैः। इन प्रकृतियोंके अवस्थित पदके योग्य योग एक समयके 
: अन्तरसे सी -हो सकता हे .और जगश्न णिके असंख्यातवें भागग्रसाण :काछके अन्तरसे 
भी हो सकता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक-समय और उत्कृष्ट 
'अन्तर जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। कुछ योगस्थान -जगश्न णिके असंख्यातवें 
: भागप्रमाण हैं.। उनमें से एक-एक पढके योग्य योगस्थान भी - जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
: होते हैं। इसलिए यदि अन्य पद़ोंके योग्य उक्त योगस्थान लगातार होते- रहें और अवस्थित- , 
पदके योग्य योगस्थान न हों तंव अवस्थित पद॒का - यह उत्कृष्ट अन्तरकाछ प्राप्त होता है । इन 
प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका - जघन्य अन्तर अन्तमुहृतंके भीतर दो बार . उपशसश्र णि पर चढ़ा- 
... कर दसरी वारमें उतरंते समय मरण कराके देवोंमें उत्पन्न कराने पर श्राप्त होता है.और- अघन 
: पुदुगल परिवतेनंके प्रार्म्भसें और अन्तमें उपशसश्र णि पर “चढ़ाकर उतारने पर इनके अवक्तव्य 
: “ पद़का उत्क्ष्ट अन्तरकाल . प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर अन्त- 
मुहर्तेप्रमांण और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्गल . परिवतेनप्रमाण कहा हे.। स्त्यानागृद्धित्रिक 
आदि आठ .प्रकृंतियोंके ध्रुजगारं और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक संमय तो पाँच ज्ञाना- 
- बरण आदिके समान ही घटित कर लेना चाहिए |. तथा इनका वन्ध, जो जीव. बीचमें सम्य- * 
. म्मिथ्यात्वके साथ रह कर कुछ कम दो छथासठ सागंरकाल तक वेदंकेसम्यक्त्वके साथ रहा है; 
उसके नहीं होता | इसके पूथ और बादसें मिथ्यादंट्टि रहने पर अवश्य ही होता हैः और चह 
यथायोग्य भुजगार और अल्पतर . दोनों प्रकारका हो सकता है, अतः इन आठ प्रकृतियोंके उच्त 
दो पदों का उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम दो छुथासठ सागर प्रमाण कहा है ।- इन. प्रकृतियोंके 
_“अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्चर जगश्न णिके असंख्यातवें भाग- 
 प्रम्नांण जिस प्रकार पाँच ज्ञानावरण - आदिके अवस्थित पदकी अपेक्ता घटित करके वतछा आये 
हैं उसीप्रकार घटित कर - छेनां चाहिए.। इनके अवक्तव्य पद्‌का जघन्य अन्तर अन्तमु हतें और 
उत्कृष्ट अन्तरं कुछ कम अधंपुद्गल परिवतेनप्रमाण उसी प्रकार घटित कर छेत्ता चाहिए। मात्र 
वहाँ उपशमश्रेणिकी- अपेक्षासे यह्‌ अन्तरकाल घटित होता है और यहाँ यहं अन्तरकाल सम्यक्त्वे- 
की अपेक्षा . घटित कर लेना चाहिए। सातावेदनीय आदिके भ्रुजगार आदि तीन पदोंका 
भद्ग ज्ञानावरणके समान हे यह. स्पष्ट ही है । तथा ये परावतंमान ग्रकृतियाँ है, इसलिए इनके 
अंवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त कहा हैः। अग्रत्याख्याना- 
- बरण चतुप्केका संयतासंयत- आदिके ओर -प्रत्यास्यानावरण चतुष्कका संयत्तके वन्ध नहीं होता 
* और इन दोनों संयमासंयस और संयमका उत्क्ष्ट काछ कुछ कम एऐक पूर्वकोटि है, इसलिए यहाँ 
* इन आठ कपायोंके ध्ुजगार और -अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समेय और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है.। यहाँ जघन्य- अन्तर एक समय पहले घटित करके बता 
आये हैं,.इसलिए उसका: फिरसे : खुछासा-नहीं किया । - आगे भी जो अन्तंरकाल- पुनरुक्त होगा 
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उसका अछगसे खुलासा नहीं करेंगे । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भकज्ञ ज्ञानावरणके 
समान है यह स्पष्ट है मात्र यहाँ पर अवक्तत्य पदका अन्तरकाढ क्रमसे संयमासंयम ओर .. 
संयमको प्राप्त करके घटित कर लेता चाहिए। स्लीवेदके शुजगार आदि तीन पदोंका भह्ग मिथ्यात्व- - 
के समान है यह स्पष्ट ही है | तथा इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्वमु हत हे, क्योंकि. 
यह सम्रतिपक्ष प्रकृति होने से अन्तमु हुदके भीतर इसका दोवार चन्ध-प्रास्म्म हों सकता है 
और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम दो छथासठ सागर है, क्योंकि इततने. काछे तक जीवके वीचमें' 
सम्बग्सिथ्यात्वके साथ सम्यम्दष्टि रहनेसे इसका वन्ध नहीं होतां, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालछ ऋमसे उक्त कालप्रमाण कह्य है । पुरुषवेदके प्रारम्भके तीन .पदोंका- 
भद्ग क्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा यह समप्रतिपश्ल प्रकृति होनेसे अन्तमु हतेके' 
भीतर एक तो इसका दो वार वन्ध प्रारम्भ हो सकता हे, दूसरे एक घार इसका वन्ध प्रासम्भ- 
करके कोई जीव सबसे उत्कट्ट काछ तक वीचसमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्बन्द्ष्टि रहा और वहाँ 
इसका वन्ध करता रहा | पुनः सिथ्यात्वमें आकर और इसका अवन्धक होकर अन्तमुहतमें पुन 
इसका बन्च करने छगा। यह काछ साधिक दो छथासठ साथर प्रमाण होता हे, इसलिए. ४: 
इसके अवक्तज्य पदका जबन्य अन्तरकाल अन्तमु हर्तेत्रमाण और उत्क्रट् अन्तरकाल साधिक दो 
छथासठ सागरप्रमाण कहा हे। नपुंसकवेद आादिके भ्लुजगार और अल्पतरपदका जघंन्व 


अन्तर एक समय ह॑ यह तो स्पष्ट । दथा भोसमूमिस पयाप्र होनंपर इनका वन्ध. नहीं होता. : 


और वहांसे निकलनेके पू्च जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर वीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ -छुछ कम- . - 
दो छथासठ सागस्प्रसाण काछ तक सम्बक्त्वके साथ यापन करता. है, उस जीवके भी इन 
प्रकृतियोंका चन्ध नहीं होता । उसके वाद मिथ्यात्वसें जाने पर “उक्त दो पदों के साथ वन्ध होने 
लगता हे, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकार कुछ : कम तीन पल्य अधिक: . 
दो छथासठ सागस््रमाण कहा है। इनके अवस्थित पदका भडद्ढ ज्ञानावरणके- समान घढितः 
कर लेना चाहिए | तथा ये सग्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तज्यपदका जबधन्य अन्तर 
अन्तमु हत प्राप्त होनेसे वह उक्त काछ्प्रमाण कह्य हैं और उत्कृए अन्तर कुछ-कम तीन पल्य- 
अधिक दो छचालठ सागर जैसा -भ्रुजगार आदि दो पदोंका घटित करके वतलाया है उस 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तीन आयु आदि नौ ग्रक्ृतियोंके तीन पद तो एक समयके अन्तरसे 
हो सकते हैं तथा अवक्तव्यपद कमसे कम अन्तमु हतेके अन्तरसे ही होगा, क्योंकि प्रथम वार. 
वन्धका आरम्भ जोर अन्त होकर पुनः वन्धका प्रारम्भ होनेंमें छयनेवाछा काछ अन्तमुहृतेसे कम. ' -.' 
नहीं हो सकता; इसलिए आदिके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय और जवक्तज्यपदका जचन्य- 
अन्तर अन्तमुंदते कहा है.। तथा छग्रातार अनन्त काछ तक एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्यायमें 
जीवके रहते हुए इनका वन्य नहीं होता | तथा वन्धके अभावमें मुजगार आदि.पद तो सम्भव 
दी नहीं हैं, अतः इन प्रकृतियोंके चारों: पदोंका डत्कूट्ट अन्तर अनन्त काल्प्रसाण कहा है। 
तियंत्रायुके म्ुजगार आदि दो- परदोंका जबन्य अन्तर एक: समय और अवक्तव्यपदकां जघन्य 
अन्तर अन्तमुहत पूरे कहे गये तीन आयु आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा: कहे. गये जघन्य 
अन्तरकालके समान ही घटित कर लेता चाहिए | तथा कोई जीच -यद्वि अधिकसे अधिक काल 
तक़ तियत्व न हो तो वह सो प्रथकत्व सागर कार तक ही नहीं. होता,.इसलिए तिय॑त्वायुक्े उत्त 
तीन पढोीका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है! | इसके -अवस्थितपदका ,भज्गञ. ज्ञानावरणके. . 
समान प्राप्त होता है यह | जो सम्यक्तत्व और वीचमें सम्यम्सिथ्यात्वके साथ १३२ -. 
सागर विताकर अन्तमें नोवें प्रवेयकर्मे उत्पन्न होता है. उसके इतने काल तक तिय॑श्वगतित्रिकका 
बन्‍्ब नहीं होता, इसलिए तियत्बगतिद्विकके भ्ुजगार और अल्पतर पदका-तथा उद्योतके प्रारम्भके 


ते 
बाल 
५ 


 भ्रुजगारवंघे अंतरकाछाणुगमो 





तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर - एकसौ: त्रेसठ सागर कहा है । मात्र 
: तियश्वगतिद्िकके और उद्योतके अवक्तव्य पदका जघन्य . अन्तर अन्तमुंहृर्त होता हे, क्योंकि 
इनका एक वार वन्ध प्रारम्भ होकर और बीचसें कमसे कम अन्तर पढ़कर पुनः दूसरी वार इनके 
वन्धका प्रारम्भ अन्तंमुहूतेसे पहले नहीं हो सकता । और तियब्वगतिह्दिकका निरन्तर वन्ध 
तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंमें: असंख्यातव छोकप्रमाण. काल तक होता रहता है, इसलिए 
: इन दोनोंके अवक्तव्यपदंका उत्क्ृष्ठ अन्तरः उतक्त॑ कालग्रमाण - कहा है. इन. तीनों प्रकृतियोंके 
अवस्थितपदका भद्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगति आदि तीनका वन्ध 
अग्निकायिक और वायुकायिक जीव नहीं करते, इसलिएं इनके धारों, पदोंका उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात छोकप्रमाण कहा है| तथा इनके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और अवेक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते अन्य प्रकृतियोंका पूवरमें अनेक वार घटित करके वतला आंये 
हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए | चार जाति आंदिका वन्ध निरन्तर एक सी 
. पंचासी सागर तक नहीं होता, इसलिंए इनके भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है. । इनके इन तीन पदोंके जघन्य अन्तर काछका विचार तथा अब- 
स्थितपदके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काछका विचार सुगम है| पद्चन्द्रियजाति आदिका एक सी 
पचासी सागर काल तक मिरन्तर वन्ध सम्भव हें, इसलिए इंनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर 
उक्त काल प्रमाणं कहा है । इनका शेप विचार सुगम है । जो मनुष्य प्रथम त्रिभागमें सनुष्यायुका 
वन्ध कर ओर ज्ञायिकेसम्यस्हष्टि होकर' उत्तेम भोगभूमिमें जन्म लेता हे उसके साधिक तीन 
पल्य तक औदारिकशरीरका वन्ध नहीं होतां, इसलिये इसके भ्रुजगार और अल्पतरपद्का 
जंघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर उत्त कालप्रमाण कहा हे:। इसके .अवस्थितपद्का 
. जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर ज़ञगश्न णिके : असंख्यातवें भागका स्पष्टीकरण ज्ञाना- 
वरणके संमान कर लेना चाहिए। तथा इसको कमसे' कम अन्तमुंहतके अन्तरसे वन्ध सम्भव हे. 
ओर एकेन्द्रियोंमें इसका अनन्त काल तक निरंन्तर वन्ध होनेसे इतने कालके अन्तरसे भी इसका 
उक्त पद्‌ सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त और उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्त कालप्रमाण कहा हे। ओऔदारिक शरीर अद्ोपाह़ ओर वजप भनाराचसंहननके अन्य पदोंका 
. अन्तर कार औदांरिकशरीरके समान वन जानेसे उस प्रकार जाननेकी सूचना की है। मात्र इनके 
: अवक्तव्यपंदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे 
यह उत्त कालप्रमाण कहा है । उत्कृष्ट अन्तरकाल अलग-अठग ग्रकृत्तिका. विचार कर घटित कर 
लेना चाहिए.। आहारकट्ठिकका वन्ध.अधेपुद्टछ परावतेनके प्रारस्भमें ओर अन्तमें कंरानेसे इनके 
: चारों पढदोंका उक्त काल प्रमाण अन्तर प्राप्त हो.जाता है। शेप विचार-सुगम. है। ससचतुरखसंस्थान 
. आदिके प्रारम्भके तीन पदोंका जो अत्तरकाछ कहां हे वह ज्ञानावरणके ही समान हे,.इसलिए 
:. ज्ञानावरणके प्रसंगसे जिस प्रकार घटित करके वतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर 
: - लेना चाहिए। तथा इनका कमसे कम अन्तमुंहृर्तके अन्तरसे दो वार चन्ध प्रारम्भ हो सकता है 
ओर कुछ कम तीन पल्‍य अधिक दो वार छथासठ सागरके अन्तरसे.भी दो वार वन्ध प्रारम्भ 
हो सकता हे, इसलिए इनके अवक्तव्यपंदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम 
- तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागरपमाण कहा है:। यहाँ जो उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है सो 
' इतने काल तक तो इनका निरन्तर वन्ध होता रहता है, किन्तु इसके प्रासम्भसें इनका वन्ध प्रारम्भ 
करावे ओर सम्यक्त्वके काल पूछ्ण होनेपंर मिथ्यात्वरमें ले जाकर तथा अन्य सम्रतिपत्ष प्रक्ृतियोंका 
. चन्ध कराकर पुनः इनक वन्धका भारम्भ करावे और इस प्रकार यह उत्कृष्ट अन्तर काल ले आचे। 
अन्यत्र भी जहाँ विशेष खुलासा नहीं किया हो वहाँ इसी. प्रकार खुलासा कर लेता चाहिए । 


सहावंधे पदेसवबंधाहियारे 


न्व्क 
न 
है है। 


१४०, णिरण्सु घुंवियाणं शुज॒०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अबब्विण 
जह० एग०, उक० तेत्तीसं० देखू०। थीणगि०३-मिच्छ०-अग॑ताशु ०४-इत्थि०-णबुंस० 
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अंतो कर हे $ देस ५ 
भूज०-अप्पद ०-अवद्धि० जह० एगू०, अवत्त० जह ०, उक्क० तेत्तीसं० देख० | 
दोवेद ०-चहुणोक ०-थिरादितिण्णियुग० भज०-अप्प०-अवद्ठि० णाणा०भंगो। अवत्त.० 
जह० उक्० अंतो०। पुरिस०-समचहु०-बज्ञरि०-पसत्थ ०-सुमग-सुस्सर-आदे ० भज०- 
अप्यद०-अवड्डि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेतीस॑० देख०।. 

[ 4 स्स््डे छ्म्मास । 
दोआउ० भुज०-अप्पद ०-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० छम्मार्स० . 
५ थैछुर ५ ५ 9. , 25 अवस्थित े 3० स्त्क््ष्ट गा 
तीथछुर प्रकृतिका और अन्तरकाछ सुगम हे । कंवलछ त और अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट - 
अन्तरकालका विचार करना हे) इस प्रकृतिका उत्कृष्ट वन्‍्ध काठ साधिक तेतीस सागर 
यु >> ह हल बिक." ०० ० पु न ७० + 
हैं। यह सम्भव हैः कि वन्धकालके प्रासम्भमें ओर अन्तमें अवस्थित पद हो और मध्यसें न हो, 
(कप ०. ( [ ०० ० धर 
इसलिए तो इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरसाधिक तेतीस सागर कहा है। तथा किसीने 
तीथक्वर प्रकृतिक वन्धका प्रारम्भमें अवक्तव्यपद किया और साधिक तेतीस सागर काछ तक '. 
निरन्तर बन्ध करनेक वाद सनुष्य पर्यायसें उपशसश्र णिपर चढ़कर और इसका अवन्धक होकर . 
उतरते समय पुनः वन्ध प्रारम्भ किया । इस प्रकार अवक्तव्यपदका साधिक तेतीस सागर उत्कृष्ट 
अन्तर प्राप्त हो जानेसे यह उक्त काल्प्रमाण कहा है। इसके अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर 
अन्तमु हते इसके वन्धका प्रारम्भ कराके और अन्तमु हृतंक भीतर वर उपशमश्रेणि पर चढ़ा. कर और 
सरण कराकर देवोंमें उत्पन्न कराकर पुनः वन्धका प्रारम्भ करानेसे प्राप्त हो जाता है । नीचमगोत्रका 
अन्य सव भद्ग नपुंसकवेदर्क समान है । सात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यांत 
लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अछगसे कहा है । अग्निकायिक और बायुकायिक जीवोंमें इतने काल 
तक इसका निरन्तर वन्ध होता रहता डे, अतः इसके प्रारम्भसें ओर वादमें नीचगोत्रक वन्धका 
प्रारम्भ कराकर अवक्तव्यपदका यह अन्तर कांछ के आना चाहिए। अचज्नुद्शनी और भव्य 


जीवोंसें यह ओघषमप्ररूपणा अविकलछ घटित हो जानेसे उनमें ओघक समान जाननेकी ४ ० 


सूचना की है । 


१९०, नारकियोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजयार ओर अल्पत्तरपदका जघन्य, अन्तर 
एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थितपदका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। स्त्वानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुवन्धीचतुष्क, 
ल्लीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वो, उद्योतं, अप्रशस्त विहायों 
गति; छुमंग, दुःस्वर, अनादेय और दो गोंत्रके ्ुजगांर, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य - 


अन्तर एक समय लक अवक्तज्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते हैं आर सबका. उत्कृष्ट अन्तर -. . . 


कुछ कम तेतीस' सागर है | दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि, तीन युगछके भ्ुजगार - 
अल्पतर और अवस्थितपद्का भद्ल ज्ञाचावरणके समान है | अवक्तव्यपदका-जधन्य और ,जत्कष्ट 
अन्चर अन्तमु हते है| .पुरुषवेद, ससचतुरलसंस्थान, वजपंमनाराचसंहनन, :प्रशस्त-: विहायो- 
गति, घुभग; - सुस्वर. और. जआादेयके. ध्ुुजगार, अल्पतर और अचस्थितपदका भज्ञ.क्षानावरणके 
समान है । अवक्तज्यपदका जबन्य अन्तर अन्तमु हूत है और उत्छप्र अन्तर कुछ कम तेंतीस 
सागर है । दो आयुओंके' भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद॒का. जबन्य अन्तर एक समय हैं, 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते हे और सबका <त्कृष्ट अन्तर कुछ कंस छुह महीना 


भ्ुजगारखंघचे अंतरकालाणुंगमो | - ११६ 


: देखू०। तिंत्थ० भूज०-अप्प० जह० एग०, उकक० अंतो० | अवष्टि ० जह ० एग०, उक्क० 
'तिण्णि सागरों० सादि० | -अवत्त० णृत्थि अंतर | एवं सब्बणेरहयाणं अप्यप्पणों अंतर 
णेदव्यं | णवरि पढठमाए पुठवीए तित्थं० अवत्त० णत्थि, अंतर। 


है । तीथथक्वुर्प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हते है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक संमय है और उत्क्ष्ट अन्तर साधिक तीन 
सागर है! अवक्तव्यपंदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सब -नारकियोंमें अपना-अपना 
अन्तरकाल ले आना चाहिए | इतनी विशेषता है कि पहली-प्रथिवीमें तीथड्डर प्रकृतिके अवक्तठय 
पदका अन्तरकाल नहीं है। 


विशेषार्थ--नारकियोंमें जो ध्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ हैं. उनका . अवस्थित पद भवक्े 


प्रारम्भमें और अन्तसें हो मध्यमें न हों यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यहां इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए 
उसकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं कहा है। स्यानग्रद्धि तीन आदिके चारों पदोंका .जो उत्कृष्ट 
अन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है उसका खुछासां इस प्रकार हे--कोई जीव नरकमें 
जाकर और सम्यक्त्वको श्राप्त कर इनका अवन्धक हुआ । पुनः कुछ कम तेतीस सागर काल तक - 

सम्यक्त्वके साथ रहकर और मिथ्यांत्वमें जाकर पुनः इनका, वन्ध करने छगा। इसप्रकार तो 
. भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है । 
तथा नारकी होकर प्रारम्भसें अवस्थित पद्‌. किया भोर अन्तमें अवस्थितपद्‌ किया, इसलिए 
इसका भी उक्त कालप्रमाण उत्क्ष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। यहां जो सम्रतिपक्ष प्रकृतियां 
हैं उनके अवक्तव्यपदेंका जघन्य अन्तर अन्तमुहृते तो सुगम है पर स्त्यानग्रृद्धित्रिक आदि आठ 
प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते दो वार सम्यक्त्व कराकर और सिश्यात्वमें 
ले जाकर प्राप्त कर लेना चाहिए | दो वेदनीय आदि परावतेसान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके 
अजगार और अल्पतरपद्का भु्ढ ज्ञानावरंणक समान प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती पर 
अवस्थितपद॒का जो उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस _ सागर कहा है वह केसे वनता है यह 
विचारणीय है ।.वात यह है कि यहां अवस्थितपंद प्रत्येक जीवक होना ही चाहिए ऐसा कोई 
नियम नहीं है, क्योंकि अवस्थितपदके कारणभूत जो योगस्थान हैं वे अधिकसे अधिक जगश्न णिके 
असंख्यातवें भागग्रमाण काछके अन्तरसे भी होते हैं और एक समयक अन्तरसे भी होते हैं पर 
नारकी जीवका नसकमें उत्कृष्ट अवस्थानकाल तेतीस सागरसे अधिक नहीं होता और इस काछक 

' भीतर अवस्थितपद॒का उत्कृष्ट अन्तर काछ दिखाना आवश्यक था, इसलिए जिस जीवने इन 
: प्रकृतियोंका नरकसबक प्रारस्ममें अवस्थित पद किया और नरंकभवक.अन्तमें अवस्थित पद किया 
सध्यमें. नहीं किया उसको छक््यमें रखकर अवस्थितपदका यहां उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । 
अन्यत्र जहां भी मवस्थिति और कायस्थितिसें फरक नहीं हे या कायस्थिति जगश्न णिके असंख्यातवें 
भागसे न्यून है वहाँ इसी वीजपद्क अनुसार अवस्थितपद॒का उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना 
चाहिए | तथा इन दो वेदनीय आदिक दो वार बन्धक प्रारम्भमें अन्तमु हतें कार छूगता है, 

: इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूं कहा हे | पुरुपचेद आदि 
सम्रतिपक्ष प्रकृतियां तो हैं पर सम्यस्द्रष्टिक ये निरन्तरवन्धिनी हैं,, इसलिए यहां इनके प्रारम्भके 
तीन पदोंका भक्ग ज्ञानावरणक समान वन जाता है । अब रहा अवक्तत्यंपद सो. इनका मिथ्याह॒ष्टिके टष्टिके 
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(१, ता०्प्रती 'जेह० एग, अवषि० जहू”! इति.पाठः | 


१२० | महाव॑ंघे परदेसवंधाहियारे 


१५१, विरिक्खेसु धुव्रियाणं झुज ०-अप्पद ०-अवद्ठि ० ओघ॑। थ्रीगगि'०३-मिच्छू०- ... 
अर्णताण ०४ झुज०-अप्पदू» ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो०. देखू० | अवद्ठि०-' 
अवत्त० ओघ॑ | दोवेदगी ०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियु ० चचत्ारि पदा ओप॑ | [अपबच- ' 
क्खाण०४ ओवमंगो] | इत्यि० शुज ०-अप्पद० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, 
उक० तिण्णि पलिदो० देख ०। अवष्टि० ओध॑। पुरिस० श्रुज़०-अप्पद ०-अवद्ठि० |. 
णाणा ०भंगो | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो ० देख० | णदुंस०-चहुजादि-.... 
[ओरा०-] पंचसंठा०-ओरालि०अंगों०-छरसंघ०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ ०-यावरादि० ४- -. 
दमग-दुस्सर-अणादे ० झुज०-अप्पद ० जह० एग०, उक्त० पुव्बकोडि० देखूणं० | अवब्ठि० :- 


णाणा०भंगी | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० प्रच्चकोडी देख ० | तिण्णिआउ० श्ुज्ञ०- -. 


नििजीजीडीजीती जी ली न न ली जी जी निज जल जी जि ज् चित्त जि जज ली नजि््शिल्िज््् लि जज्जजजजििजिल जल जलन डी जी जैव ४त- 


अन्तमुंहूतक अन्तरस दा वार वन्ध होना सम्भव हू आर नरकभव्रक प्रारस्थसत्त इनका चन्ध , 





प्रारम्स करे | तथा सम्यक्त्वक साथ रह कर भवक अन्तर्में मिथ्याहृष्टि होकर अंन्य संप्रतिपक्ष . - 


प्रकतियोंसे अन्तरित कर पुनः इनके वन्धका प्रारम्भ करे यह भी सम्भव है | यही कारण है कि .. 


यहां इनके अवक्तन्यपदका जधन्य अन्तर अन्तमु हत॑ ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेंतीस सागर . 


कहा है । दो आयुओंक भ्रुजगार आदि तीन पद्‌ एक समयक अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए दोनों .... 
आयुओंक तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक ससय कहा हे पर दूसरी वार आयुवन्धका प्रारम्भ 
कमसे कम अन्तमु हू्त काल गये बिना नहीं हो सकता, इसलिए इसका जघन्य अन्तर अन्‍्तंमुहू्त 
कहा है | तथा नरकमें प्रथम त्रिभागरसे आयु वन्‍्ध हो और उसके वाद कुछ कम छह संहीनाका 
अन्तर देकर आयुवन्ध हो यह सम्भव है यह देखकर यहां हम इनक चारों पढ़ोंका उत्कृष्ट अन्तर 
कम छह महीना कहा है | तीथद्कर प्रकृतिका वन्‍्ध करनेवाला जीव यदि नरकमें उत्पन्न होता. 

है. तो उसकी आयु सांधिक तीन सागरसे अधिक नहीं होती, यह देखकर यहां इसके अवस्थित . 
पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा हे । सासान्यसे नरकमें और प्रथम नरकमें तीथंड्डुर 
प्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तरकाछ नहीं है यह स्पष्ट ही हे | शेष कथन सुगम है । | 

१४१. तियब्वोर्से भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके छुजगार; अल्पतर और अवस्थितपदंका भद्ग : 


ओधघके समान है। स्त्याग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्त और अनन्तानुवन्धीचतुप्कके भुुजगार और अल्पतर - + 


पदका जबन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थित और . 
अवक्तव्यपदका भज्ञ ओघके समान है। दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीज युगलके 
चार पदोंका भड्ठ ओवके समान हे। अमप्रत्वाख्यानावरण चतुष्कका भद्ग ओघके समान है। 
स्ीवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। तथा अवस्थितपद्का भट्ढ 
ओबघके समान है । पुरुपवेदके भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद॒का भद्ग ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर कम तीन 
पल्य है! नपुंसकवेंद, चार जाति, औदारिकशरीर,- पाँच संस्थान, औदारिकेंशरीर आद्वोपाड्ड 


छह संहनन, आतप, उद्योत, अप्रेशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुसंगं; दःस्वर और अना- . . 


देवके भुजगार और अल्पतरपदका जधन्य अन्तर एक-समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ केस: 
एक पूर्वकोटिप्रमाण है.। अवंस्थितपदका भक्ञ ज्ञानावरणके ससान है । अवक्तव्यपदका जेघन्य . * 
अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। तीन आयुओंके 


१ ताम्प्रती ओब | थि (थी) णमि० ;:इति पाठः | २ ,आश्प्रती “अवत्त० जह० उक्क० इति पाठः.] 


+ 


भुजगारवंधे अंतरकांछाणशुममो १२१ 


अंप्पद ०-अवद्डि० जह० एग०, अवेत्त>० जह० अंतो, उक्क० पुच्वकोडितिभाग देखणं० | 
तिरिक्‍्खाउ० झुज ०-अप्पदं ० जह० एग०, उक० पुव्वकोडी सादि ० | अवड्टि० णाणा०- - 
भंगो | अवत्त ० ज० अंतो०, उक० पुव्वकोडी सादि ०। वेउव्वियछक मणुसगदितिगं 
- ओधघ॑ । तिरिक्खगदितिंगं णछुंसगर्मगों | णवरि अवत्त ० जह० अंतो०, उंक० असंखेजा 
' लोगा। पंचिंदि ०-समचढठ ०-पर ०-उस्सा ०-पसंत्थ ०-तस ० ४-सुमग-सुस्सर-आदे ०  झुंज ०- 
अप्यद ०-अवड्डि ० णाणा०मंगो । अवत्त>० जह० अंतो०, उक० पुव्चकोडी० देखू० | 


न्‍ीजीजीजी-लजीणीजीज जी जी नजी जीजी नी ीीीीन॑ी जी ...०२००१७-१२ ०१२२१ ११ २००: 





- भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य 
. अन्तर अंन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पू्वंकोटिको कुछ कस त्रिमागग्रमाण है । 
'तियंत्रायुके भ्ुजगार और अल्प्रतर पदका जधन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर-साधिक 
एंके पूवकोटिप्रमाणं है । अवस्थित पदका भड्ड ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका ज॑घन्य- 
अन्तर अन्तमुंहृ्तें हे और उत्कष्ट अन्तर साधिक एक पूबंकोटिप्रमाण है। वेक्रियिकषघट्क और 
मनुष्यगंतित्रिकका भड्डः ओघके समान है। तियत्वगतित्रिकका भद्ग नपुंसकवेदके समान है । 
इतनी विशेषता है. कि इनक अवक्तव्यपदका जघन्य- अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर 
' असंख्यात छोकप्रमाण है । पश्चन्द्रियनाति, समचतुरखसंस्थान, परघात, उच्छास,. प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, झुस्वर और आदेयके भुजगारं, अल्पतर और अवस्थिपद्‌का 
- भद् ज्वानावरणके समांन है। अवक्तव्यपद्का जधन्य अन्तेर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुंछ कम एक पूर्वकोंटिप्रसाण है । 
विशेषाथ---यहाँ व आगे सब प्रक् तियोंक यथासम्भव पदोंका जो जघन्य अन्तरकाल 
कहा है वह सुगम है, क्योंकि .उसका ओघग्ररूपणाके समय-अछग-अछगे स्पष्टीकरण कर आये 
हैं, अतः. उसे वहाँ देखकर सर्वेत्र घटित कर लेना चाहिए। जहाँ कुछ वक्तव्य होगा वहां उसका 
निर्देश करेंगे ही । मात्र सवत्र यथासम्भव पदोंके उत्कृष्ट, अन्तरकालका स्पष्टीकरण करना आवब- ' 
श्यक समझ कर उसपर अवश्य ही विचार करेंगे | उसमें भी भ्रुजगार और अल्पतरपदके विषयमें ' 
जहां विशेष वक्तञ्य होगा वहीं उसका निदश करेंगे | यहां तियश्रचोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति 
अनन्तकाछ होनेसे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल-ओधघके समान 
बन जानेसे वह ओघके समान कहां है| आगे अन्य जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका अन्तरकाछ 
ओघके समान कहा है. वह भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए | स्त्यानग्रद्धित्रिक  आदिके मुजगार , 
.. और अल्पतरपंद उत्तम भोगभूमिके प्रारम्भमें हों, उसके बाद सम्यस्टृष्टि होकर इनका चनन्‍्ध न 
होनेसे मध्यमें न हों और अन्तमें मिथ्यादृष्टि होनेपर पुनः वन्ध होने छगनेसे पुन: हों यह 
- सम्भव है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके श्रुजगार और अल्पतरपदका उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
.. पल्य कहा है | यहां आगे अन्य जिन भ्रकृतियोंके जिन पदोंका यह अन्तरकाल कहा है वह इसी 
प्रकार घटित कर छेना चाहिए। ओघसे इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्टल् परिवर्तनप्रमाण 
कहा है वह यहां भी बन जाता है, क्‍योंकि तियद्वंकी कायस्थिति इन दोनों अन्तरकाछोंसे बहुत 
अधिक.बतलाई है, अतः किसी भी जीवके इतने काछृतक तिय॑ब्न पयोयमें वने रहना सम्भव है । 
दो वेदनीय आदिक चारों पदोंका भद्ग ओघक समान यहां भी घटित हो जाता है, इसलिए उसे 





१ ता“प्रतो.. (प्रुव्वकोडिति/ सादि०? * आश्प्रंती -'प्रुव्वकोडितिभागं .सांदि०?/ इति. पाठः। 
२. आ“प्रतौ 'पुष्चकोडितिमा् सादि! इति पाठः.३ ता“प्रती 'छोगा | सम० पर०” इति पाठः | 
१६ * 


१२२ महावंधे परदेसवंधांहियारे 


१५२, पंचिदि०तिरि०पञ्च-जोणिणीसु धुवियाणं भज०-अप्प० जह० एग०, 
उक० अंतो० | अवद्टि०ण जह० एग०, उदक्ू० तिण्णि पलिदो० पृव्वकोडिपुधत्तेण- 
व्महियाणि | थीणगि०३-मिच्छ ०-अण॑ताणु०४-इत्थि० भुज०-अप्पदू० जह० एग०, 





ओघधके समान कहा है| भोगभूमिमें नपुंसकवेद आदिका वन्ध अपरयाप्त अवस्थामें होता है; इस- 
लिए यहां इन प्रकृतियोंक्रे मुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कमंभूमिकी अपेक्षा 
प्राप्त किया गया है, क्योंकि कर्ममूसिमें एक पूवेकोटिकी आयुवाले जीवक भवक प्रारस्भमें सिश्या- 
हृष्टि होनेसे ये पद हों, पुनः सम्यग्दष्टि हो जानेसे मध्यमें वन्‍्ध न होने से ये पद न हों और 
भवके अन्तसें पुनः मिथ्यात्वमें चला जानेके कारण वन्ध होनेसे पुनः ये पद होने छगें यह सम्भव 
है,, इसलिए उत्त प्रकृतियोंक इन दोनों पदोंका उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवकोटिप्रमाण कहा है.। . 
आगे जिन प्रकृतियोंक जिन पदोंका यह अन्तरकाल कहा हो वह इसीम्रकार घटित कर लेना 
चाहिए | जो पूवेकोटिकी आयुवाला तियत्व प्रथम त्रिभागमें तीन आयुओंमें से किसी एकका 
वन्ध करके चारों पद करता है और फिर भवक अन्तमें इनका वन्ध करके चारों पद करता है. 
उसके उक्त तीनों आयुओंक चारों पदोंका उत्क्ष्ट अन्तरकारू पूर्वकीटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण 
प्राप्त होनेसे वह उत्तकाल प्रमाण कहा है | तियेब्वायुके अवस्थित पदक सिवा शेप तीन पदोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक पूबकोटिप्रमाण जानना चाहिए, क्योंकि तियश्वायुके तीन पदोंका 
यह अन्तरकाल दो भवोंक आश्रयसे प्राप्त करनेपर साधिक एक पू्नकोटिग्रमाण प्राप्त होता है । 
सात्र इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकारू जगश्नेणिक असंख्यातवें भागग्रमाण प्राप्त होनेसे 
उसका भद्ढ ज्ञानावरणक समान कहा है। वक्रियिकृपट्क और मनुष्यगतित्रिकका भद्ग ओघमें 
तियख्बोंकी मुख्यतासे ही श्राप्त द्ोता हे, इसलिए यहाँ ओघके समान जाननेकी सूचना की हे | 
तियंद्बगतित्रिकका शेष भद्ग तो नपुंसकवेदके समान वन जाता है, क्योंकि इनके दो पढोंका 
' उत्कृष्ट अन्तर कमभूमिसें पूवकीटिकी आयुवाले तियत्वके ही प्राप्त हो सकता हैं और अवस्थित- 
पदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्न णिके असंख्यातवें मागप्रमाण यहाँ भी वन जाता 
 है। मात्र इनके अवक्तव्यपदके उत्क्रट अन्तरकालमें फरक है। वात यह है कि अग्निकायिक 
और वायुकायिक जीव इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध करते रहते हैं, इसलिए उनके इनके 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है और उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति . असंख्यात छोकप्रमाण 
होती है, अतः इस कायस्थितिके पू्रमें और वादमें इन प्रकृतियोंका अव॑क्तव्यंपद होनेसे इनके 
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाछ असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त कालूप्रमाण कहा 
है। पद्तन्द्रियजाति आदिका भोगभूमिमें वन्ध प्रारम्भ होनेपर वह निरन्तर होता है, इसलिए 
इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है। हाँ कमंभूमिमें जो पूवेकाटिकी आयुवाला 
जीव प्रारम्भमें इनका अवक्तव्य पद करके और सम्यग्दष्टि होकर इनका निरन्तर वन्ध करे | तथा 
अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर और अन्य प्रकृतियोंके वन्‍्धका अन्तर देकर पुनः इनका वन्ध करे उसके 


इनके अवक्तव्यपदका उत्क्ष्ट अन्तर छुछ कम ऐक पृवकोटि भ्राप्त.होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा 
है। शेष कथन स्पष्ट ही है । 


१४२ पद्चन्द्रिय तियद्व, पत्चन्द्रिय तियत्र पर्योप्त. ओर पद्चन्द्रिय तियत्व योनिनी जीबोंसें 
भ्रुववन्धवाली प्रकृृतियोंके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहू्त है । अवस्थितपदका जबन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि 
प्रथकत्व अधिक तीन पल्य- है। स्त्थानगृद्धिन्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क और ख््रीवेदके 
भ्ुजगार और अल्पतर.पदका जधन्य अन्तर एक समय हे, अवंक्तत्यंपदका जघन्य अन्तर 


भ्रुजगारबंघे अंतरकाछाणगमो....... # #%: कह. 


.. अवत्त० जह० अंतो०, उक० तिण्णि पलिदो०. देख०। अवष्टि० णाणा०भंगो। .- 
. अपबेक्खाण ०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुव्बकोडी ० दे ० | अवड्ठि० णाणा ०भंगो |... 

अंबत्त० 'जह० अंतो०, उक्क० पुच्बकोडिपुध० । साददंडओ अंबद्टि० णाणा०मंगो | 

 सेसाणि. पदाणि तिरिक्खोघ॑ | पुरिस० तिण्णिपदा० सादभंगो। अवत्त० तिरिक्खोध॑ । 
' णबुंस ०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरा ०-पंचसंठा ०-ओरा ०अंगोब ०-छस्संघ०-तिण्णिआणु ०- .. 
आदाउज्ो०--अप्पसत्थ ०-थावरादि ० ४-दृभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचां> श्रुज6-अप्प० 
तिरिक्खोघ-णुंसगर्भगो । अवृ्टि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुध्‌० | अबत्त० जह० 
_ अंतो०, उक्क० पुन्बकोडी देखू० | तिण्णिआउ० तिरिक्‍्खोघ॑ | तिरिक्खाउ!० तिण्णि पदा 
तिरिक्‍्खोघ॑। . अवद्वि०. णदु०भंगो। देवगदि-पंचिदि०-वेउज्यि ०-समचदु ०-बेउ ०अंगो ०- 
देवाणु ०-पर०-उस्सा ०-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभगं-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० थ्ुज०-अप्प ०- 
अवद्वि० णाणा०भंगो | अवत्त > जह० अंतो०, उक्क० पुव्बकोडी दे० | | 


अन्तमु हूते है ज़ोर तीनों पदोंका उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है | तथा इनके . 
अवस्थितपदका भंद्ग क्षानावरणके समान है । अग्रत्यास्यानावरणचतुष्कके भुजगार और अल्पतर- 
पदका जघन्य अन्तंर एक संमय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूृवकोटिग्रमाण है. । 
-अवस्थितपदका भक्न ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ हैः 
और उत्कृष अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वम्रमाण है। सातावेदनीयदण्डकके अंवस्थितंपदका भद्ढः 
. ज्ञानावरणके समान है | तथा शेप पढोंका भद्ग सामान्य तियेत्वोंके समान है। पुरुषवेदके तोन 
“ पदोंका भज्ग सातावेदनीयके समान है और अवक्तंव्यपदका भक्ग सामान्य तियतब्वोंके समान है । 
. नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, ओदारिकशरीर, .पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आह्ञोपान्न, 

| संहनन, तीन आलुपूर्वी, आत्तप, उद्योत्त, अग्रशस्त विहायोगत्ति; स्थावर आदि चार, हुभेंग, . 
- ढःस्वर, अनादेय और नीचगोन्रके भुजगार और अल्पतरपदुका भद्गः सांसान्य तियश्वोंके कहे गये 
नंपुंसकवेदके समान है।। अवस्थितपदंका जघन्य अन्तर एक समय है. और. उत्कृष्ट अन्तर पूर्व 

. कोटि प्रथक्त्वश्रमाण है| अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु ह॒तें है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
क्रम एक पूर्वकोटिग्रमाण है। तीन आयुओंका भद्ढे सामान्य तियश्वोंके समान है। तियत्वायुके 
तीन पदोंका भद्ग' सामान्य तियत्वोंके समान हे । अवस्थितपदका भक्ञः नपुंसकवेदके समान है । 
देवगति, पद्चेन्द्रियजाति, वेकियिकशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीर आड्रोपाडु, देव- 

' गत्यान॒पूर्ची, परघात, उच्छास, प्रशस्त विहायोगति; त्रसचतुष्क, सुभगं, सुस्वर, आदेय और. 

'डचगोत्रके भजगार, अल्पंतर ओर अवस्थितपदका भद्ज ज्ञानावरणके समान है | अवक्तव्यपदका 

' जबन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । 

विशेषा्थ---इन तीन प्रकारके तियत्वोंकी उत्क्ष्ट कायरिथति पूर्वकोंटि प्रथकत्व अधिक 

तीन पल्यप्रमाण होनेसे यंहाँ ध्रुववन्धवालली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उक्त काछप्रमाण उत्कृष्ट 

' झन्तरकाल कहा है.। कारंणका निर्देश पहले कर आये हैं। यहाँ स्यानग्रद्धेन्निक आदिका उत्कृष्ट 

: बन्धान्तर उत्तम भोगमूमिमें ही सम्भव है, अतः इनके भुजगार, अवस्थित और अंबक्तव्यपदका 

उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम त्तीन पल्‍्य कहा है.। यहाँ प्रारम्भमें और अन्‍्तमें उक्त पद कराकर यह 





ता १. ता०प्रती पदाणि 'तिरिक्तोध णबुं०? इति पाठः॥ २, ता०्था०्प्रत्योः “अप्प० . णबुंसगर्मंगोः 
.... इति पाठः.। ३, ता०प्रती देसू० | तिरिक्खाउ०, 'इति पाठः । ३० दल 


२४ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


पंचिदि०तिरि०अपज्ञ० धुवियाणं श्रुज०-अप्य०-अवद्ठि ० जह० एग०; 
उक्क० अंतो० | सेसाणं श्रुज०-अप्प०-अवृहि० जह० - एग०, उक्क०- अंतो० । अवत्त ० 


“०८००८ 





पीजी नी नी: 














अन्तरकाल ले आना चाहिए | इनके अवस्थितपदका भक्ढ' ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
है। अग्रत्यास्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट वन्धान्तर पूवेकोटिकी आयुबाले उक्त -तियक्नोंमेंही -: 
सम्भव है, इसलिए इनके भ्रुजगार और अल्पतरपद्का उत्क्रष्ट अन्तर कुछ: कम एक. पूर्वेकोटि. -. 
प्रमाण कहा है । तथा पूर्वेकोटिप्रथक्त्व कालके प्रारम्भमें और अन्तमें संयमासंयम होकर पुन 
असंयमसमें जाना सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपद्का उंत्क्ट अन्तर उक्त काहप्रसाण - 

कहा है | इनके अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट ही है | सातावेदनीय- 
दण्डकके अवस्थित पदका भज्ज ज्ञानावरणके समान और शेप तीन पदोंका भक्ल' सामान्य ... 
तियेज्चोंके समान है यह भी स्पष्ट है। विशेष खुलासाके लिए .उक्त स्थानोंको देखकर .अन्तर- 
काछकी संगति विठला लेनी चाहिए। यहाँ सातावेदनीयके तीन पदोंका जो अन्तरकालू कहा. 
है वह पुरुपवेदके तीन पदोंका भी बन जाता है, अतः इसे सातावेदनीयके समान जाननेकी 
सूचना की है। तथा सासान्य तियशच्नोंमें पुरुपवेदके अवक्तव्यपदका जो अन्तर काल घटित « 
करके वतला आये हैं वह यहाँ भी वन जाता है इसलिए इसे सामान्य तियेत्रोंके समान जानलेकी 
सूचना की है । सामान्य तियत्नोंमें नपुंसकवेदके भुजगार और अल्पतरपद्का. जघन्य अन्तर:एक :: 
समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण पहले घटित करके बतछा. आये हैं, वह . 
इन तियत्वोंकी मुख्यतासे ही सम्भव है, इसलिए यहाँ नपुंसकवेद आदि अभ्रकृतियोंके उक्त दो: ' 
पदोंका भड्ढ सामान्य तियत्नोंमें कहे गये नपुंसकवेदके उक्त दो पदोंके अन्तरकालके समान कहा. - 
है । इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम एक पूवकोटिप्रमाण इसी प्रकार घटित 
कर लेना चाहिए । तथा इनके इन्त प्रकृतियोंका अवस्थितपद्‌ पू्बकोटिप्रथक्त्वके प्रारम्भमें और. . 
अन्तमें हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट. अन्तरकाल उक्त ' 
कालप्रमाण कहा है। सामान्य तियंत्चोंमें तीन आयुओंके सब पदोंका अन्तरकाल उक्त तीन प्रकारके 
तियंज्वोंकी मुख्यतासे ही कहा है, इस लिए यहाँ तीन आयुओंके सब पदोंके अन्तरकालको सामान्य 
तियश्ोंके समान जाननेकी सूचना की हे । तियंत्वायुके तीन पदोंका भड्ढा तो सामान्य: तियंत्नोंके 
समान वन ही जाता है, क्योंकि वहाँ इन्हीं तियंत्वोंकी मुख्यतासे इच पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
प्राप्त होता है । पर इसके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरकालेसें फरक हे । बात , यह. है. कि इन 
तियंत्वोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूषकोटिप्ृथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण है और यहाँ नपुंसकवेदके 
अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल इतना ही बतला आये हैं, इसलिए यहाँ तियश्वायुके अवस्थित * 
पदके अन्तरकालको नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना की है । देवगति आदिके भ्जगार 
आदि पदोंका अन्तर ज्ञानावरणके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए इसे ज्ञानावरणके 
समान जाननेकी सूचना की है | तथा इनके अवक्तेव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवकोटिप्रमाण प्राप्त होनेसे चह अछग़से कहा है। उत्त तिर्यत्नोंमेंसे 

कोई एक तियत्व इन प्रकृतियोंके वन्‍्धका प्रारम्भ करके सम्यग्हष्टि हो जाता है'। फिर भंवके अन्तमें | 
सिध्यादृष्टि होकर ओर इनका अन्य प्रकृतियों द्वारा वन्‍्धान्तर करके पुनः बन्ध प्रारम्भ करता है . 
तो उसके इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण प्राप्त होनेसे चह 
उक्त काल प्रमाण कहा है | 528 

१४३ पद्चन्द्रिय तियंद्ध अपयाप्तकोंमें भुववन्धवाली प्रकृतियोंके श्ुजगारं, अल्पत्तर और - 

अवस्थितपद॒का जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है । शेप प्रकृतियोंके 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्का जबन्य अन्तर एक समय है और - उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 


भुजगारबंधे अंतरकालाणगमी .. शण्प 


जह० उकक० अंतो०। - एवं सनच्बअपज्त्तयाणं तसाणं थावराणं सन्यसुहुमपज्जत्तयाण च्‌। 


पंचिदियाँ तिरिक्सभंगों |.+-] 


हे १५४, मंणुस०३ पंच | . णवरि धुवियाणं उवसम० परिवेद- . 
.. माणयार्ण अवत्त>० जह० अंतो०, उक्क० प्रव्यकोडिपुधत्त | पच्रक्खाण०४ अवत्त ० 


:. जह० अंतो०, उक० ' प्रुष्यकोडिपुधत्त> । आहारं०-आहार०अंगो० तिण्णि पदा जह० - 





एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्बकोडिपुध० | तित्थ० घ्ुुज०-अप्य० णाण ०भंगो | 
-अवड्टि० जह० एग०, अंवत्त ० -ज० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देख० | 


0 कह कमाई कलह आम को मर और शी करन 





'- ०४१ न॑ीजीजीजजीजीज जि जी जी नीली ज॑ी जी ४: 





' 


. मु हते है। अवक्तव्यपदका जघन्य-और. उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है | इसी प्रकार . तरस. और 
स्थावर सव अपयाप्रकोंमें तथा सव सूक्ष्म प्याप्तकोंसें जानना चांहिएं | 

.... विशेषार्थं--यहाँ सब प्रकृतियाँ दो भागोंमें विभकत॑ हो गई हैं--ध्रववन्धवाली धवाली. ओर 

._ शेष । इन सबके भजगार आदि तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
: अन्तमु हते है, क्योंकि अपयाप्त जीवोंकी भवस्थिति और कायस्थिति अन्तमुहत्तेसे अधिक नहीं. 
. होती | तथा जो शेप प्रकृतियाँ हैँ. उनका अवक्तव्यपद्‌ भी यहाँ सम्भव है | पर . एक वार वन्ध - 
होकर पुनः उस प्रकृतिके वन्ध होनेमें अन्तमुहर्त. काछका अन्तर पड़ता है, -.इसलिए इनके इस 

- पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहर्त कहा है.। यहाँ अन्य जितनी मागंणाएँ गित्ताई हैं. . 
उन सबकी कायस्थिति अन्तमु हूतप्रमाण होनेसे उनमें यह. व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें 
पब्न्चेन्द्रिय तियग्व अपयाप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है. | हर 

ः १४४ मनुष्यत्रिकमें पव्म्चेन्द्रिय तियल्‍चोंके समान भद्ः है;। इतनी विशेषता है. कि भववन्ध- 

. वाली प्रकृतियोंके उपशमश्रणिसे गिरनेवाले जीवोंसें अवक्तन्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमेहते 
' है और उत्क्रेष्ट अन्तर .पूवकोटिप्रथक्त्वप्रमाण हैः।. प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका 
- जधघन्य अन्तर अन्तमुहूत है और उत्कृष्ट अन्तर पू्वकोटिप्ृथक्त्वप्रमाण है । आहारकशरीर और 

. आहारकआद्लोपाज्के तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है,. अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 

अन्तमुहत है और उत्कृष्ट अन्तर पूवकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । तीथेड्डर-अक्ृृतिके' भुजगार और 

अल्पतरपंदका भट्ढ' ज्ञानावरंणके संमान है। अवस्थितपदका' जघन्य अन्तर एक समय है, 

अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्ते हे ओर दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कंम् एक पूर्वकोटि- 

प्रमाण है।.._ । 

विशेषाथ--+पश्वेन्द्रिय तियश्वोंकी और उक्त तीन श्रकारके मनुष्योंकी कायस्थिति पूर्वकोटि 

प्रथंकत्व अधिक तीन पल्य होनेसे तीन प्रकारके मलुष्योंमें अन्य सब प्रकृतियोंके सब पदोंका 

' अन्तरकाल पश्चन्द्रिय तियत्वोंके समान 'वन जाता है। मात्र भनुष्योंमें प्रमत्तसंयत आदि 
गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव है. और इनमें आहारकद्ठिक और तीथझुर प्रकतिका चन्ध भी सम्भव 
है, इसलिएं इस दृष्टिसे पद्चन्द्रिय तियब्रोंकी अपेक्षा ,अन्तरकाछमें जो विशेषतां आती है उसका" - 
अलूगसे निर्देश किया है। उदाहरणार्थ--इन तीन प्रकारके : मनुष्योंमें उपशसश्र णिक्की प्राप्ति 
सम्भव है; इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, चार संज्वलून, भय, जुगुप्सा, तेजस- 

. शरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुछघु, उपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायं इन इकतीस 
प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए उसका. जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अछगसे कहा है। इसी प्रकार यहाँ संयंस भ्रहण सम्भव होनेसे प्रत्याख्याना- 


१ ताञप्रती-सब्बसुहुमअपजत्तयाणं' इति पाठः | २, ता«्प्रती 'परिपद्या ( मा) ण॑! इति पाठः | 





है 


' ३ आश्प्रती 'जह० अंतो०, आहार०* इति पाठः | 


६4 


श्र्६्‌ सहावंधे पदेसवंधाहियारे 


१५४, देवेसु धुवियाणं श्ुज०-अप्य० जह० एग०, उक्क० अंतो० |. अबबड्टि० 
जह० ए०, उक० तेत्तीस० देख० । एवं तित्थ० | थीणगि०३-मिच्छु०-अ्॑ताणु ०४- 


इत्थि ०-णबुंस ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अगादे ०-णीचा ० भुज०- ... . 
अप्प ०-अवद्ठि० जह० एग०,अवच्त० जह० अंतो०, उक्ृ० एकत्तीसं० देखू० | दोवेदणी०- - 
चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग० भुज०-अप्पद ०-अवद्ठि० णाणा०संगो | अवत्त० जह०. . 
अंतो०ण, उक्क० अंतो० | प्रुरिस०-समचदु ०-वज़रि०-पसत्थु ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०- 
उच्चागो० ति्णि पदा णाणा ०मंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकच्ोसं० देखू० | 
दोआउ० णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०-उज्जो० तिण्णि पदा० जह० एग०,. 
अबत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्वारससाग० सादि० | मणुस०-मणुसाणु० भुज०- 
अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अवष्ठटि० णाणा०भंगो । अवत्त> जह० अंतो० 

उक्क० अट्टारससाग० सादि० | एइंद्ि०-आदाव०-थावर० भुज०-अप्प०-अवद्धि० जह० 
एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि० | पंचिदि०-ओरा०अंगी०-तस० 


वरणचतुष्कका भी अवक्तव्यपद सम्सव है, इसलिए उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट ' - 


अन्तरकारू अछगसे कहा है । शेष कथन सुगम है । पु 
१४४. देवोंमें ध्रववन्धवाली गप्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है और.- उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है. और 


उत्क्ट्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसीप्रकार वीथद्वुर प्रकृतिकी अपेक्षासे. जानना --.. 
चाहिए । स्व्यानग्रद्धित्रिक, सिथ्यात्व अनन्तानुवन्धीचतुष्क, सत्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान) . 


पॉच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भ्ुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूते 
है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस इकतीस सागर है। दो वेदनीय, चार नोकपाय और 
स्थिर आदि तीन युगलके भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भद्ढ ज्ञानावरणके समान '* 
है | अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्ते है। पुरुष- 
वेद, समचतुरखसंस्थान, वजपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त विह्ायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और 
उद्यगोत्रके तीन पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है. । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम इकतीस सागर है । दो आयुओंका भद्ढ नारकियोंके समान है । 
तियब्वगति, तियत्वगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक संमय है, अवक्तेठ्ये 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । 
मनुष्यगति ओर मसनुष्यगत्यानपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है.। अचस्थित्पद्का भद्ञ ज्ञानावरणके समान है | अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है' और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एकेन्द्रियजाति, . : 
आतप और स्थावरके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक- समय है, - . 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक- दो सागर है । 
पद्नन्द्रियजाति, ओदारिक शरीर आह्वोपाज् और त्रसके तीन पदोंका भद्ग ज्ञानावरण के समान 


१, आश्प्रती “अप्प०ण जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं०- इति पाठः। -२ आग्प्रती -णीचा० अप्पे० का ५ 
इति पाठः । 2 3 & 2 0 यण 06 व 
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भुजगारबंधे अतरकालाणुगमो 5 - और७ 


_ तिण्णिपदा णाणा०भंगो | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सांदि० | एवं सब्ब-... 
. देवाएं अप्पप्पणो अंतर णेदव्वं | 
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समान है | अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है. और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर 
है । इसी प्रकार सव देवोंमें अपना-अपना अन्तरकाछ ले जाना चाहिंए | 


... “विशेषाथे--देवोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ भ्रववन्धवाडी प्रकृतियोंके 
अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। देवोंमें भवचन्धवाली प्रकृतियाँ ये 
हैं--पाँच ज्ञानावरण, छह दशनाचरण, . अप्रत्यास्यानावरण आदि बारह कषाय; भय, जुगुप्सा, 
'तैजसशरीर, का्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निमोण ओर पाँच अन्तराय। स्व्यानग्रृद्धि 
आदिका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके .चारों .पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम 
इकतीस सागरप्रमाण कहा है | यहाँ भवके प्रारम्भमें चारों पदोंको करावे | बादमें सम्यग्दष्टि होकर 
छुछ कम इकतीस सागर हो जाने पर अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें,ले जाकर चार पद कराकर यह 
अन्तरकाल ले आवे | दो वेदनीय आदिके भजगार आदि तीन पदोंका भड्ढ ज्ञानावरणके समान 
है यह स्पष्ट ही है | ये सम्रतिपक्ष प्रकृत्तियोँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है । पुरुषवेद. आदिका सम्यग्दष्टिके 
भी वन्ध होता है; इसलिए इनके भजगार आदि तीन पदोंका भद्ढ ज्ञानावंरणके समान वन जानसे 
पैसा कहा है । पर सम्यग्दष्टिके ये. निरन्तर वन्विनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए उसके इनका अवक्तव्य- 
पद सम्भव नहीं है | हां जिस मिथ्याहृष्टिने दष्टिने इनके वन्धका प्रारस्भ;कियों और सध्यसें सम्यस्दृष्टि 
रह कर अन्तमें मिथ्याट्ृष्टि होकर तथा इन्हें सम्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धसे अन्तरित करके पुन 
बन्ध प्रास्म्भ किया उसके इनका अवक्तत्य बन्ध और उसका अन्तरकाल दोनों वन जाते हैं । इस 
: तरह अवक्तव्य- पदका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम इकतीस सागर होनेसे बह उक्त काल प्रमाण 
: कहा है । देवों और नारकियोंमें आंयुवन्धके नियम एक समान हैं, इसलिए यहाँ दो आयुओंका 
भद्ध नारकियोंके समान कहा हे। तियश्वगतित्रिकका वन्ध सहख्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए 
इसके चांरों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर कहा है। चारों पदोंका अन्तरकाल 
विचारकरं घटित कंर लेना चाहिए । मंनुप्यगतिद्विकका वन्ध सव देवोंके सम्भव है पर इनकी 
* सम्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्धः सहख्ार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट ' 
अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। यहां भी प्रारम्भमें और अन्तमें मिथ्याद॒ष्टि रखकर इनका 
. अंवक्तव्यवन्ध कराकर यह अन्तरकालछ ले आवे ) आगे इन दोनों प्रकरतियोंके प्रारम्भके . तीन पद 
: होते हैं, अवक्तव्यपंद नहीं होतां, इसलिए यहां अवस्थितपदका भक्ल ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे 
'उसके समान कहा है। एकेन्द्रियजाति आदि-तीन प्रकृतियोंका वन्‍्ध ऐशान कल्प तक ही होता - 
है, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त काल 
प्रमाण कहा हे । यहां भी मध्यमें सांधिक -दो सागर तक सम्यस्द्ृष्टि: रखकर और अंरम्भमें व्‌ 
:अन्तमें मिथ्यात्वमें इनके चारों पद. कराकर यह्‌ अन्तर काछ ले आवे-। इतनी विशेषता है कि 
अवस्थित्तपदका उत्कृष्ट अन्तर काछ छानेके लिए सम्यग्दष्टि होनेकी. आवश्यकता- नहीं है-। 
- अन्यन्न भी यह विशेपता जान लेनी चाहिए। पन्न्चेन्द्रिजाति आदि सानत्कुमार कल्पसे निरन्तर- 
. बन्धिनी प्रकृतियाँ हैं ।: किन्तु वहां इनका अंबक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्य- 
, पदका उत्कृष्ट अन्तर -साधिक दो. सागर कहा है ।. इनके शेष पद ज्ञानावरणके ससान. सम्भव 


हैं यह स्पष्ट ही है। देवोंके अवान्तर, भेदोंमें अपना-अपना भन्‍्तरकाल जानकर- वह घटित कर 
: छेना चाहिए । 


श्द महाबंवे पदेसवंधाहियारे 


१४६, एडंंदिएसु धुवियाणं झुज०-अप्पण जह० एग०,.. उक्क० -अँतो० । 
अवष्टि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेजदिभागो, वादरेंस अंगुल० असंखे०, 
वादरपञ्तत्तगेसु संखेज्ञाणि वाससहस्साणि | एवं मणुसगदितिगस्स वि ओबघ॑। वादरेसु 
कम्मदिट्टी ०, पञजत्तएसु संखेज़ाणि वाससह० | तिरिक्खगद्तिग झुज०-अप्प०-अवद्ठि० .. 
णाणा०मभंगो | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज़ा लोगा कम्मंड्रिदी संखेज्ञाणि - 
वाससह० | सेसाणं परियत्तमाणियाणं भुज०-अप्प०-अंबद्डि० णाणा०मंगो। अबत्त० ... 
जह० उक्क० अंतो० । तिरिक्खाउ० दोण्णिपदा जह० एग०, अवत्त ० ज« अंतो०,. 
उक० वावीसं वाससह० सादि० | अवद्डि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे० अंग्रुंड०. - 
असंखे ० संखेजाणि' वाससह० | मणुमाउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त ० जहू० -- 
अंतो० उ० सब्बपदाणं सत्तवाससह० सादि० | सुहुमेइंद्‌० एड्ंद्यिमंगो । णंवरि दो- . . 
आउ० पंचिंदि०तिरि०अपजतमंगो। णवारि तिरिक्खाउ० अवद्ठि० ओघं | एदेणे 
कमेण विगलिंदिय-पंचकायाएं अंतरं ऐेद्व्यं | कक 





६. एकेन्द्रियोमं ध्रवचन्धवाली प्रकतियोंफके भजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर . 


एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है . : 


और उत्क्प्ठ अन्तर जयश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। वादरोंमें अहुछके- असंख्यातवें - _ 
भागप्रसाण है और वादर पर्याप्तकोमें संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार मनुष्यगतित्रिकका . 


भो भद्ग ओघके समान है | वादरोंमें कर्मेस्थितिश्रमाण है. और वादर पर्याप्तकोंमें संस्यात हजार 


बर्ष है | तियब्वगतित्रिकके श्ुुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भद्जः ज्ञानावरणके समान. 
है. । अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर - असंख्यात छोकप्रमाण है, 
वादरोंमें कमस्थितिप्रमाण हे ओर वादर पयाप्तकोंमें संख्यात हजार व, है| शेष परावतेंमान 
प्रकृतियोंके भ्ुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद॒का भक्ञ ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है| तियब्वायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक संमय हैं, -- - 
अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्तमु हते है और सबका: उत्कृष्ट अन्तर साधिक-वाईस हजार . 
। अवस्थितपदकां जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर एकेन्द्रियोंमें जगश्नेणिके 
असंख्यातवें भागप्रसाण, वादरोंसें अकछुछके असंख्यातवें सासप्रमाण और बादंर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें 
संख्यात हज़ार वर्ष प्रमाण है | मनुष्यायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूत हे और सवका उत्क्ष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण: : 
है। सूद्म एकेन्द्रियोंमें एकेन्द्रियोंके समान भज्ञ है । इतनी विशेषता है कि इनमें दो आयुओंकां : 
भन्ञ पद्चेन्द्रिय-तियद्व अपयाप्तकोंके समान छे । इतनी और विशेषता है कि इनमें तिर्यश्वायुके 
अवस्थिवरदका भद्ढ ओघके समान है। इस क्रमसे विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकंयिक जीवोंमें. 
अन्तरकाल ले जाना चाहिए । है | न ः 





१ ता०-आव्प्रतोः 'असंखेजगु० ] बादरेस' इति पाठः॥ -१ आश्प्रतौं 'संखेजाणि एवं! इति पाठः॥ 

पती 'अंगो० ( तो5 ) तिखिलाउ« विग्गिपदा०' आती 'अंती०। 'तिखिखाउं० तिण्णिपदा? इंति. 
पाठः | ४ ओश्ग्रती 'जह० एगं०, उकक० अंगुल० असंखे० सेदीए असंखे० संखेजाणि! इति पाठः | ५ ता०/ 
आश्प्रत्तोः बहु० एग० उ० अवच०? इति पाठ: | ६ आ० अती 'ड० सत्तवाससहंग इति पाठ | 


: भुजगारबंधेअंतरकाछाणुगमो..... - १२६ 





विशेषार््थ--एकेन्द्रियोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृंतियोंके सुजगार और अल्पत्तरपदका जघन्य 

अन्तर एक समय .और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर जयश्रणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जैसा ओघमें ज्ञानावरणांदिका घटित 

' करके बतला आये हैं उसी प्रंकार यहां भी घटित कर लेता चाहिए। बांद्र एकेन्द्रियोंसें और बादर 
'एकेन्द्रिय पयाप्तकोंमें इंन. पदोंका ओर सब अन्तर काल तो इंसी प्रकोरं है. पर इनके अवस्थित 
' पदके उत्कृष्ट अन्तरमें फरक है, क्योंकि इन जीवोंकी उत्क्रट्ट कायस्थिति : क्रमसे : कमस्थितिप्रमांण 
. और संख्यात हजार वर्षप्रमाण है, अतः इन दो .प्रकारके . एकेन्द्रिय जीवोंमें इन प्रकृतियोंके . 
अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । मंनुष्यगंतित्रिकके एंकेन्द्रियोंमें चार 
पद सम्भव- हैं और ओघसे इनके चारों पदोंका अन्तरकोंछ एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा है, 
इसलिए यहाँ उसे ओघके समरांन जाननेकी सूचना की है ।इन पदोंके अन्तरकांछका स्पेष्टीकरण 
:  ओघग्ररूपणाके समय. किया ही है, इसलिए इसे वहांसे जान लेना चांहिए.। मात्र वादर एकेन्द्रियों. 
और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें इन प्रकृतियोंके चारों पदोंका .उत्क्ष्ट अन्तर क्रमशः कमस्थिति 

' प्रमाण और-संख्यात -हजार चपंप्रमाण ही प्राप्त होगा | कारंणका निदेश पूवमें किया ही है । 
एकेन्द्रिय और उनके अवान्तर भेदोंमें जिस प्रकार  अंग्निकायिक और .वायुकायिक जीवोंके 
मनुष्यगतिंत्रिकका वन्ध नहीं होता, वह स्थिति तियश्वगतित्रि कके विषयसें. नहीं है,. इसलिए उत्त 
तीन प्रंकारके एकेन्द्रियोंमें तिय॑त्वगतित्रिकके भ्रुजगार आदि तीन पदोंका भक्ञ . ज्ञानावरणेके समान 
ही-वन जाता है, इसलिए वह ज्ञानावरणके समान कंहा है) साथ ही उनका यहां, -अवक्तव्यपद्‌ 
भी सम्भव है'। उसमें भी. एक तो-ये सम्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं और दूसरे .अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवोंमें इनका निरन्तर वन्ध होता रहता है, अतः यहां . इनके अवक्तग्यपद्का उक्त 
तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंमें जघन्य. अन्तर एक समय ओर. उत्कृष्ट - अन्तर-क्रमसे असंख्यात छोक 
प्रमाण, कमस्थितिप्रमाण- और संख्यात हज़ार वर्षग्रमांण प्राप्त .होनेसे : वह उक्त कालप्रमाण कहा 
है'। शेष जितनी परावर्तमान ग्रकृतियां हैं उनका भ्रुजगार अदि तीन पदोंकी अपेक्षा भद्जः ज्ञाना- 
वरके संमान कहनेका कारण स्पष्ट है । पर इनका यहां अवक्तव्यपद .भी सम्भव है। यतः 

.' अवक्तव्यपदका.जघन्य अन्तर अन्तमु ह्॒तसे कम. नहीं होता और ये परावतेमान प्रक्ृतियां हैं, 
: इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर भी अस्तमु हूत ही प्राप्त - होगा, अतः इन प्रक्ृतियोंके - 

: अवक्तव्यपद्‌का जघन्य और उत्क्ृष्ट--अन्तर अन्तमु हूते :कहा है.। अब रहीं , तियग्वायु. और 
भनुष्यायु सो तियत्वायुके भुजगार, अल्पततर और - अवक्तव्यपदंका जघन्य अन्तरः एक. भंवकी 
अपेक्षा भी भ्राप्त हो जाता है पर उत्कृष्ट अन्तर दो भवकी अपेक्षा प्राप्त किया जा सकंता है, 
इसलिए इनमेंसे आदिके दो पदोंका जधन्य अन्तर. एक समय; अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर ' 

:  अन्तमुंहत और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर. साधिक वाईस हजार वर्ष कहा है। यहां बाईस 
' हजार वषकी आयुवाले उक्त तीन प्रकारके णएकेन्द्रियोंके प्रथम त्रिभोंगमें तीन पद करावे |. उसके 

वाद सरकर इतनी ही आयु प्राप्त कराकर जीवनसें . अन्तमु हू्ते . काछ शेप रहने पर: आयुवन्ध 

कराकर ये तीन पद करावे और इस प्रकार इन तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकारू- ले आवे।,तथा 

इनमें तियग्व होते रहनेसे एकेन्द्रियोंमें जगश्न णिके असंख्यातवें भागके अन्तरसे बादर एकेनिद्रियोंमें 

कम स्थितिप्रमाण कालके- अन्तरसे और बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्षके अन्तरसे 

भी सम्भव है, इसलिए इनमें तियत्वायुके इस पदका उक्त. कारुप्रमाण, अन्तर कहा है:। मात्र 

. * इनमें मलुष्यायुके चारों पदोंका अन्तर एक भवके आश्रयसे ही सम्भव है; इसलिए इनसें इसके 

“ तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य- अन्तर अन्तमुहूर्त और स्व 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजांर वर्षेग्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त काहप्रमाण कहा . 
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१४७, पंचिंदि०-तस ०२ पंचणा०-छदंस ०-चहुसंज ०-भय-हु ०-तेजा ०-क०-वण्णु ० ४- 
अगु०-उप०-णिमि०-प॑चंत० भुंज०-अप्पण जह० एग०, उक्क० अंतो० | अबब्डि० 
जंह० एग०, अवत्त'० जह० अंतो ० ,उक्क ० कायड्िदी ०। थीणगि ० ३-मिच्छ ०-अण॑ताणु ० ४- . 
भज०-अप्पण ओघ॑ | अचट्टि०-अवच० णाणा०्भंगो । दोवेदणी०-चहुणोके०- 
थिरादितिण्णियुग० अव्टि० णाणा०भंगो । सेसाणं पदाणं ओघ॑ । अट्वक० दोण्णिपदो 
ओध॑ | अवद्ठि०-अवत्त० णांणा ०भंगों । इत्यि० भृज ०-अप्य०-अवत्त० ओपघे | अवद्धि० : 
णाणा “मंगो ।. पुरिस० दिण्णि पदा णाणा “भंगो । अवत्त० ओघं | णदुंस०-पंचसंढो०- 
प'चसंघ०-अप्पंसत्थ ०-दूभग-ठुस्सर-अणादे ०-णीचा० भज० अप्प ० जह० एश०, अवत्त० . 
जह० अंतो०, उक्ृ० वेछावष्टि० सादि० तिण्णिपलिदो० देख० | अवष्टि० णाणा०भंगो |. 
तिण्णिआउगाणं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्स्सेण सागरोबस- 
सदपुधत्त | णवरि अवष्टि० सगडद्विदी० । मणुसाउ० तिण्णिं पदा जह० एग०, अवत्त० 





है। सृक्ष्म एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति असंख्यात . छोकप्रमाण होनेसे - इनमें सब अन्य प्रकृतियोंका . 
भद्ग एकेन्द्रियांके समान वन जाता है यह तो रपष्ट ही है पर इनसें दोनों आयुओंका स्थितिवन्ध 
अन्तमुह॒तेसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए इनके चारों पदोंका अन्तरकारू अपर्यप्तिकोंके 
समान जाननेकी सूचला की है। यहां विकलेन्द्रिय और पांच'स्थावरकायिक जीवोंमें इसी क्रमसे ' 
जाननेकी सूचना की है! सो अपनी-अपनी कायस्थिति तथा भ्ुववन्धवाली और: परावतेसान- . 
प्रकृतियोंकी समझकर यह अन्तर काछ ले आना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय -है। |. 
४७, पब्य्चेन्द्रियद्धिक और त्रसह्दिक जीवोंमें पाँच ज्ञानांवरण, छह द्शनावरंण, चार॑ संज्च-' : 
छत्त, भय; जुगुप्सा, सैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपचात, निर्माण और पाँच. ' 
अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपद्॒का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्ते. : 
है। अवस्थित पदका जघन्य- अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जंघन्य - अन्तर अन्तमुहते है 
ओर दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायरिथितिप्रमाण है । स्त्यानयगृद्धित्रिक, मिथ्यात्वः. और अनन्ता- -- 
चुवन्धी चतुष्कके सुजगार और अल्पतरपद॒का भक्ल ओघके समान है । अंवस्थित और अवसक्तव्य- 
पदका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है ।. दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिरं- आदि तीन थुंगेलके 
अवस्थित पदका भद्ग ज्ञानावरणक्रे समान है। शेष पदोंका- भद्ग ओघके , समान है। आठ . 
कपायोंके दो पदोंका भक्ग ओघके समान है) अवस्थित और अंवक्तंव्यपदका भज् ज्ञानावरणके 
समान है| स्त्रीवेदके भुजगार, अल्पत्र और अवक्तव्यपदका भद्ढ ओघके समान है। अवस्थित-. 
पदका भद्ग' ल्वानावरणके समान है| पुरुपवेदके तीन पदोंका भट्ढः ज्षानांवरणके समान है।.... 
तथा अवक्तठ्यपदका भद्ग ओघके समान है. । नपुंसकवेद, पाँच सस्थान, पाँच संहनन, अंग्रशंस्त ... 
विद्ययोगति, दुरभग, दुःरबर, अनादेय और नीचग्रोत्रके भ्रुजगार. और-अल्पतर परद॑ंकों जेघन्य “ 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदकां जघन्य अन्तर अन्तमुहते है. और तीनों पदोंका - उत्कृष्ट 
अन्तर छुछ .कम तीन: पल्य. तथा कुछ - अधिक दो- छचासठ सागरममाणं' है |. अवस्थित 
पदका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है | तीन. आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर, एक समय-है, 
अवक्तव्य पदका -'जघन्य अन्तर. अन्तमुंहत है. ओर सबका - उत्कंष्ट अन्तर  सौं. सोगरे: पृथंक्त्व 


| १ ता>आश्प्रत्यो; ज० ए० उ० -अवत्त० इति पाठ:] २ ता०-आगश्य्रत्योः अंदक० तित्णिपदा ० | 
इति पाठ:4 रे ता०-आग्प्रयो: णीचा०् अपन इति_पाठ:] 7... # (ऋ: ' 
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जह० अंतो०, उक्क० कायट्विदी०। णिरयगदि-चढुजादि-णिरयांणु ०-आदाव-थावरादि०४ - 
- भुज०-अप्पू० जह० एग०, 'अवत्त>  जह० अंतो०; उक्क० पतचासीदिसागरोवरससद० 
.. अबृष्धि'० णाणा०भंगो:। तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-उज्जो ० भूज ०-अप्प० जह ० एग०, उक्क० 
. तेबद्विसागरोबमसद | अवद्डि ० .णाणा ०भंगो | अबत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेबद्डिसाग ० _ 
संदं० | दोगदि-बेउ०-वेंउ ०अंगो०-दोआणु०  भृंज ०-अप्प० जंह० एग०, अवत्त० जह० 

- अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० अवष्ठि० णांणा०भंगो | प॑चिंदि०-पर०-उस्सा०-तस ०४ 
विण्णि पद णाणा<भंगों |. अवत्त ० जह० अंतो०,. उक० प॑चासीदिसागरोबससद० 
आहार०२ .तिण्णि पंदा जह०. एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० . फायडििदी० । 
ओरा०-ओरा०अंगो ०-बजरि० भृज०-अप्प०, जह० - एग०, .उक्त० तिण्णि पलिदो० 

सादिरे० | अव्टि ० णाणा ० भंगो । अचत्त ० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० | सम- 
- चंदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्यृ०-अब॒द्धिं० णाणा०भंगो।  अवत्त ० 
जह० अंतो०, उक्क० वेछावद्टि० सादि० तिण्णिपलि० .देख०.]. तित्थं० ओध॑ | उच्चा० 


प्रमाण है । इतनी विशेषता है! कि अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थितिग्रमाण है । 
'मनुष्यायुके तीन पढोंकां जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तेव्य पदका जधन्य अन्तर अन्तमुहूते 
है. और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रसाण है। नरकगत्ति, चार जाति, नंरकगत्यानुपूर्वी, . 
आतप और स्थावर आदि चारके भुजगार और अल्पंतर पदकां जघन्य अन्तर एक समय है, 


: अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तंर अन्तसुहते है और तोनों पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर एक सौ .पचासी- ' 
' सागर है.। तथा इनके अवस्थित पदुंका भंद्गः ज्ञानावरणके समान है । तियशब्वगति, तियश्- 
गत्यानुपूर्वी और उद्योतके भ्ुजगार और अल्पतंर पदका जघन्य अन्तर एक समय है. और . 
उत्केट अन्तर. एक सौ त्रेसठ- सागर है । अवस्थितपदका भज्गञ ज्ञानावरणके समान है। तथा 

' आअवक्तव्यपदका जघन्य अन्तंर, अन्तमुंहत्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है. | दो 
गतिं, वक्रिंयिकशरीर, वक्रियिकशरीर आह्लेपाह् ओर दो आनुपूर्वीके शुजगार और अंल्पंतरपदका 

... 'जघन्य अन्तर -एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूर्त है, और तीनों .पदोंका 
' .. उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है |. तथा इनके अवस्थितपंदका भड्ढ  ज्ञांनावरणके समान 

.  है। पब्न्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छास ओर त्रंसचतुष्कके तीन पढ़ोंका भद्ढः ज्ञांनावरणके समान 
- है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुं हत है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी 

.. सांगर है. आहारकह्ठिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्य पदका जधन्य 
/ अन्तर अन्तमुंहत है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । औद्ारिकशरीरं, औदारिक- 

' शरीर आइ्लेपाह़ और वंञ्पभनाराचंसंहननंक मभुजगारं और अल्पंतरपदका जंघन्य . अन्तर एक 
संमय है ओर उत्कष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है।. अवस्थितपदका' भद्ढ' ज्ञानावरणके समान 

है। तथा अवक्तव्य पदका जघंन्य अन्तर अन्तसुंहत हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 

हैं। समचतुरखसंस्थांन, प्रशस्त विहायोगंति, सुभगं, सुर्वर -और आदेयके भ्ुजंगार,-अल्पत्र 
ओर अवस्थितपदका भंद्ञः ज्ञानावरणके समान है;),; तथा अवक्तज्यपदंका ,जबन्य अन्तर 
अन्तमुंहर्त' है और उत्क्ष्ट अन्तर कुछ केस तीन. पल्य अधिक दो छथासठ सांगरमंमाण 
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है। तीर्थंकर प्रकृतिका भद्ग ओघके समान है। उदच्चगोत्रके भुजगार ओर अल्पतर पद॒का जबन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अंवस्थितपदका भज्ज ज्ञाना- . ' 
वरणके समान हे । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त हे और उत्कट्ट अन्तर कुछ . 
कम तीन पल्‍य अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण है । पा कक 
विशेषाथ---यहां सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदोंका जघन्य .अन्तर काल सुगम 
है। साथ ही भ्ुजगार और अल्पतर पदका जहाँ उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहर्त कहां है 
वह भी सुगम है, इसलिए इन अन्तरकाछोंको छोड़कर शेंप अन्तरकालंका ही - विचार .. 
करेंगे। पव्म्चेन्द्रिपद्ठिक ओर च्रसह्तिककी जो कायस्थिति कही हे उसके प्रासम्भमें और अन्तमें ...- 
पाँच ज्ञानावरण आदिका अवस्थित्तपद हो यह भी सम्भव है और इस. .कायस्थितिके प्रारम्भमें 
और अन्तमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति हो यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ हाँ पाँच ज्ञानावरणादिके 
अवस्थित और अवक्तत्यपदका उत्क्ष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। मिथ्यात्व आदिके, 
भजगार और अल्पतर पद कुछ कस दो वार छुथासठ सांगर कार तकं न हों यह सम्भव हैं। 
क्योंकि जीवका इतने कार तक. सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकके साथ. रहना सम्भव है; - 
इसलिए यहाँ हाँ इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ ओघके समान उक्त काछप्रमाण कहा है। तथा इनके 
अवस्थित और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तरकाल पूबेबत्‌ ज्ञानावरणके समान वन जाता है; 
इसलिए इन प्रदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके उक्त दो 
पदोंका या सब पदोंका भद्ढः ज्ञानावरणके समान कहा है वह इसी प्रकार घटित कर केना 
चाहिए । दो वेदनीय आदिके भ्रुजगार, अल्पतंर और अंवक्तव्यपदंका उत्कृष्ट अन्तर ओघके 
समान अन्‍्तमु हते प्राप्त होनेसे यह ओधघके समान कहा है। स्पष्टीकरण ओधघ प्ररूपणाके समय 
कर ही आये हैं। आठ कपायोंके म्रुजगार और अल्पतर पंदका उंत्कृंट्ट अन्तर कुछ कम एक . . 
पूबकोटिप्रसाण है, क्योंकि इनका इतने काल तक वन्ध न होनेसे इन पदोंका . उक्त काल 
तक अन्तर वन जाता है। ओघसे भी इन पदोंका इतना ही अन्तरकोल प्राप्त होता है, इसलिए . 
यह ओघके समान कहा है | ल्लीवेदके भ्रुजंगार अल्पतर और अवक्तठ्यपदका' उत्कृंट्ट अन्तर 
कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण ओघमें घटित करके वतला आये हैं। यहाँ भी यह अन्तर... 
इतना ही प्राप्त होता है, इसलिये यह अन्तर ओघके समान कहा है। पुरुषवेदके अवक्तेब्यपढ़कां  - 
उत्कृष्ट अन्तर ओघ' भप्ररूपणाके समय साधिक दो छथासंठ सागरप्रमाणं घटित करके .वतला ' “ 
आये हैं। यहाँ सी यह अन्तर इतना ही प्राप्त होता है, इंसलिए यहां पुरुषवेदके अंवेक्तज्यपदका 
उत्कट्ट अन्तर ओघके समान कहा है। नंपुंसकवेद आदिका कुछ कम : तीन पल्य 
अधिक दो छथासठ सागर कार तंक वन्ध न हो यह सम्भव है। इसलिए इनके 
अुजगार, अल्पतंर ओर अवक्तव्यपद॒का उत्कष्ट अन्तरकाल उंक्त कालग्रमाण कंहा है । नरकायु, 
तियत्ायु ओर देवायुका यहाँ सो सागर प्रथक्त्व॒ काल तक वन्ध-न हो यह सम्भव है, इंसलिए 
यहां इनके भ्ुज़गारं, अल्पतर और अवक्तव्यपंदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहां है.। यहां 
इन तीनों आयुओंका किसी एक जीवके एक साथ उत्त काछ तक वन्ध नहीं होता ऐसा भ्रहण नहीं 
करना चाहिए। किन्तु कभी. नरकायुका, कसी मनुष्यायुक्ना और कभी देवायुका उत्क्ष्रूपसे 
इतने कार तक वन्ध नहीं होता ऐसा अरहण करनां चाहिए। इनके अवस्थितपंदका उत्कृष्ट अन्तर ... 
काल अपनो अपनी कायस्थितिग्रमाण प्राप्त होतां है यह स्पष्ट ही है, क्‍योंकि किसी भी प्रकृतिका 
वनन्‍्ध होते समय भ्रुजगार और अल्पतरपदंके :समान: अवस्थितपद होना हो चाहिए. ऐसा . 
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_एकान्‍्त नियम नहीं है | सामान्यसे एकेन्द्रियोंमें वेंघनेवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट 
अन्तरकाल जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रमाण .होता. है| पर यहां कायस्थिति इस कालसे - 
: न्यून है, इसलिए कायंस्थितिके भीतर प्रारम्भमें और . अन्तमें अवस्थित पद कराकर यह्‌ अन्तर 
. काल कहा हैं-। सबंत्र अवस्थितपदके विपयमें यह नियम समझ लेना चाहिए ।। हां जिन प्रकृतियों 
का एकेन्द्रियोंसें यां अग्तिकायिक और वायुकायिक जीवोंमें वन्ध नहीं होता, उनके अवस्थितपद्का 
अन्तर काल जगश्न णिके असंख्यातवें भागसे अधिक भी बन जाता है। मनुष्यायुका इनकी 
उत्कृष्ट कायस्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तर्में बन्‍न्ध हो तथा मध्यमें वन्ध न हो यह सम्भव हे, 
और वन्ध होते समय भ्रुजगार आदि चारो' पद भी सम्भव हैं, इसलिए यहां इसके चारों पदोंका 
उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है| नरकगति आदिका अधिकसे अधिक 
एक सौ पचासी सागर काछ तक वन्ध नहीं होता ऐसा नियम है| उसके बाद नौचें मेवेयकसे 
आकर मनुष्य होने पर इनका वन्ध होने रूगता है, इसलिए इतने काल -तक इनके भजगार; 

अल्पतर और अचक्तव्यपदके न प्राप्त होनेसे यहां इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काहप्रमाण कहा है | 

उक्त सा्गणाओंमें तियख्वगति आदिका एकसौ त्रेसठ सागर काल तक वन्ध न हो यह सम्भव हे, 
इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है | तथा 
: इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्न णिके असंख्यातवें भागग्रमाण प्राप्त 
होता है यह स्पष्ट ही हे । आगे भी जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके 





नी 


'. समान कहा है.वह इसी प्रकार .घटित कर लेना चाहिए। दो गति आदिके भ्रुजगार; अल्पतर 


ओर, अवक्तव्यपद साधिक तेतीस सागर काढू तक न हों यह सम्भव है, अतः यहां इन 
प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्क्रट्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है.। यहां साधिकसे दो मुहृत 
लेने चोहिए। मात्र मनुष्यगतिद्विकका सातवें नरकमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त करना 
चाहिए और शेपका उपशमश्र णिसे सवाथसिद्धिमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त 'करना 
.. चाहिए। पद्नन्द्रियनाति आदिके तीन पदोंका .उत्क्ष्ट अन्तरकाछ जसा ज्ञानावरणको अपेक्षा 
घटित करके वंतला आये हैं. उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए । तथा इन प्रकृ तियोंका 
एक सी पचासी सागर प्रमाण काछ तक निरन्तर वन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका 
. उत्कृष्ट अन्तर एक सी पचासी सागर कहा है .। ओऔदारिकशरीर आदिका भोगभूमिमें और 
उसके पहले सम्य्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भ्ुजगार और अल्पत्तरपदका उत्त्कष्ट 
. अन्तर साधिक_तीन पल्य कहा है| तथा सातवें नरकमें ओदारिकद्विकका और. वहीं पर 
सम्यग्दष्टिके वल्नपंभनाराचसंहननका निरन्तर वनन्‍्ध सम्भव. है| और वहाँसे निकलने पर भी 
'इनका अवक्तव्यपंद प्राप्त होनेमें अन्तमुंहते काछ छण सकता है | यतः यह. काछ साधिक तेतीस 
सागर होता है, अतः यह अन्तर उक्त कांलप्रमाण कहा है । समचतुरखसंस्थान आदिके भुजगार 
. आदि तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर काल ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए | तथा इनका 
' कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छचाछठ सागर काछ तक निरन्तर. बन्ध सम्भव्र है, इसलिए 
इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाछ उक्त कालप्रमाण कहा है । तीथड्डूर  प्रकतिका. भन्न 
- ओघके समान है यह स्पष्ट ही है ।.उच्चगोत्रका सातवें नरक . मिथ्यादहष्टिके वन्‍्ध नहीं होता, 
' इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक: तेतीस सागर कहा है। तथा 
' इसका कुछ कम तीन पल्‍य अधिक दो छचासठ -सागर . का तक निरन्तर. बन्ध सम्भव है, 
इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रसाण कहा है |. - 


१४८, पाँच सनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवों पाँच ज्ञानावरंण, नौ* दशेनावरण, 
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१३४ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


(हारह॒ग-तेज[ ०-क०-चण्ण ० ४--अगु ० -“उप०-णिमि ०-तित्थ ०-पंचंत ० -चत्तारिआउ ०... 
भुज ०-अप्प०-अवद्ठि ० ज० एग०,उक० अंतो०। अवत्त० [णत्वि अंतर |। सेसाण कम्माएं _ 
भूज०-अप्पद-०अवद्वि ० जह० एंग०, उक्० अंतो० | अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। . 

१५४६, कायजोगीसु धुवियाणं एडंदियमंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अतर। 
तिरिवखगदितियं धृज०-अप्यण जह० एग०, उक्त० अंतो० | णवरि अवद्धि० जह० 
एग०, उक० सेढीए असंखे० । अचत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्ा छोगा। मणुसमदि- . 
तिग॑ तिण्णि पदा जह० एग्‌०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० ओध। सेसाएं भज5-अप्पद०- . 
अबद्ठिं ०: णाणा ० भंगो | अवत्त० जह० उक्क० अंतो० | णवरि दोआउ०-विडज्वियछ० |- - « 
आहारदुग-तित्थ० मणजोगिमंगो | मशुसाउ० ओघ॑ | तिरिक्खाउ० एडंदियमंगो | 





'- टी जी>ी-॑ीजीनी जी ली जी ज जी जीबीजी ०० ट-। 
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मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, आहारकद्विक, तजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीथछर, पाँच अन्तराय और चार आयुओंके म्ुुजगार, अल्पतर . 
और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक ससय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है| इनके .. 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । शेप प्रकृतियोंके भ्ुजगार, अल्पत्र और अवस्थितपद्का . 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमु हते है | तथा .इनके अवक्तव्य पदका 
जबन्य और उत्ह्वष्ट अन्तर अन्तमु हूतें हैं । ५ 
विशेषा्थ---इन योगोंमें सब अकृंतियोंके श्रुजगार आदि तीन. पद.कमसे कस एक 
समयके अन्तरसे और अधिकृसे अधिक अस्तमु हर्तके अन्तरसे हों यह सम्भव है इसलिए सब 
प्रकृतियोंके इन पदोंका यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इन योगोंका - उत्क्रष्ट काल ' अन्त-- 
मु इसलिए सब प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्क्ृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हतेके भीतर प्राप्त -. 
किया गया है । मात्र पाँच ज्ञानावरणादि ये श्रववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं. और-जो ध्रववन्धिनी नहीं . 
हैं उनका इन योगोंके कारूमें दो चार वन्‍्ध सम्भव नहीं है, इसलिए उनके अवक्तव्यपदके अन्तर... -.. 
कालका निपंघ किया है. । तथा शेष प्रकृतियां परावतमान होनेसे उनका इन योगोंके .काछमें . . 
अन्तमु हतेका अन्तर देकर दो वार वन्धका प्रारम्भ होना सम्भव है; इसलिए इनके अव॑क्तव्य . 
पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर -अन्तमु हर्त कहा है । के 
१५६, कायथोगी जीवबॉमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भद्ग एकेन्द्रियोंके समान है ।. इतनी... : 
विशेषता हे कि इनमें अवक्तज्यपदका अन्तरकाल नहीं है ! तियेव्चगतित्रिकके सुजगार और '... 
जल्पतर पदका लघन्य अन्तर एक ससय है ओर उत्कृष्ट अन्तर -अन्तमुंहर्ते है। अवस्थितपदका... 
जधन्य अन्तर एक समय है. और उत्क्ष्ट अन्तर जगश्नणिके असंख्यातर्वं भागप्रमाण - है । 
जवक्तत्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हव है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रसाण है | 
सनुष्यगतित्रिकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है.। अवक्तव्य पदका- जघरन्य अन्तर 
अन्तमु हुवे. हूं ऑर सचका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके भ्रुज्गार; - 
अल्पवर और अवस्थितपदका भन्जञ ज्ञानावरणके ससान है |. तथा अवक्तव्य पदुंकछा जघन्य और . ... 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । इतनी विशेषता है कि दो आयु, वेक्रियिकपदक, आंद्ारकद्विक और ... .. 
तीथदुर प्रकृतिका भद्ढ सनोयोगी जीवोंके ससान है । भनुष्यायुका भज्ञ ओपके समान है । तथा : 
वियंद्वायुका भद्ग एकेन्द्रियोंके समान हैः । हि 
$ ता०प्रती 'अवत्त० [ एवं ]। सेंताणं” आंग्प्रतो 'अवत्त०्सेसाण! इति पाठ:।, २ तो०आ प्रत्वो 
घावयाण सादमंगी? इति पाठः) ३ ता०ण्आशन्‍्प्रत्यो: उछ० संखेजा इति-पाठः | $ 
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१६०, ओरालि०का०जोगरि० पढमदंडओ मणुजोगिमंगो -।. णवरि . अवब्ठि० 


कक जह० .एग०, उक्क० बावीसं वाससह०, देखू० | दोआउ० तिण्णि पदा जह० एग्‌० 





अबत्त> जह० अंतो०, उक० संत्तवाससह० .सादि० । दोआउ०-चेउव्वियछक- 
आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो | सेसाए्ं णाणा०भंगो। | णवरि अवत्त ० जह० 
उक०] अंतो-०.। | 


बनी ली- 
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विशेषाथें--यहाँ धुववन्धंवाली प्रकृतियाँ ये हैं--पाँच. ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, 
.मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भव, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, काम णशरीर, वर्णचतुष्क, 
अगुरुलधु, उपघावं, निर्माण और पाँच अन्तराय । एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन: पदोंका 
जो अन्तरकाल कहा है वह यहाँ भी वन जाता है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें - सामान्यरूपसे. काययोग 
ही पाया जाता है, इसलिए कोययोगियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन पदोंका भज्जः एकेन्द्रियोंके समान 
' कहा है। मात्र एकेन्द्रियोंमं इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद्‌ नहीं होता और काययोगियोंमें होता - 
है, फिर यहाँ इस प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके . 
, अवक्तव्य. पदके अन्तरकालछका निषेध किया है। काययोगियोंमें. तिय॑ग्वगतित्रिकका असंख्यात 
छोकप्रमाण काछ तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अंवक्तव्य पदका उत्कृष्ट 
. अन्चर असंख्यात छोकप्रमाण कहां. है। इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका अन्तरकाल सुगम है । 
भनुष्यगतित्रिकके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें-कहे अनुसार यहां चन जाता है, इसलिए 
बह ओघके ससान कहां है। खुलासा ओधग्ररूपणाकों देखकर जान लेना चाहिए । :पश्म्चेन्द्रियोंमें 
:« 'काययोगका काल अन्तमु हृतेसे-अधिक नहीं है । इसलिए काययोगियोंसें दो आय, बेक्रियिकषटक 
आहारकट्ठिक ओर तीथरद्डर प्रकृतिके सब पदोंका .अन्तरकारू मनोयोगी जीवॉके समान बन 
जानेंसे वह्‌ उनके समान कहा है। भलनुष्यायुका ओघमें और तियख्ायुका ,एकेन्द्रियोंके चारों 
, पढोंकी अपेक्षा जो अन्तरकालछ कहा है! वह यहाँ भी वन जाता है, इसलिए मनुष्यायुके चारों 
 पदोंके अन्तरकाछको ओघके समान और .तियब्वायुके चारों .पदोंके .अन्तरकाछको एकेन्द्रियोंके 
, 'समान जाननेकी सूचना की है। अब रहीं शेप ये प्रकृतियाँ--सातावेदनीय, .असातावेदनीय, 
सात नोकपाय, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आइ्लेपाद्, छह संहनन, -परघात, 
उच्छास, आतप उद्योत, दो विहायोगति और त्रंस-स्थावर ओदि द्स युगल [- ये सब -प्रकृतियाँ 
परावतेमान हैं, इसलिए इनके सब पदोंका मूलमें कहे अनुसार अन्तरकाल बन जानेसे वह उक्त 
कालप्रमाण कहा है । 

१६०, ओदारिककाययोगी जीबोंमें प्ंथम . दंण्डकका भद्भ सनोयोगी जीवोंके समान है । 
इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
... कस बाईस हजार बप है | दो आयुओंके तीन पदोंका जंघन्य, अन्तर एक समय है, अवक्तव्य- 
: पद॒का जघन्य अन्तंर अत्तमु हूत है. और उत्कृष्ट अन्तर . साधिक सात हजार वर्ष है। दो आयु; 
वेक्रियिकषटक, आहारकद्विक और तीथंइुस्परकृतिका भंज्ञा सनोयोगी जीवॉके समान है... शेप 
 अ्रकृंतियोंका भ्ग ज्ञानावरणके संमान है. । इतनी विशेषता है! कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य 

'. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है. 
विशेषाथ---ओऔदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस.. हजार वर्ष होनेसे 
_ ओऔदारिककाययोगवाले जीबोंमें ध्ुववन्धवाली प्रक्ृतियोंके अवस्थितपदका .उत्क्ृष्ट' अन्तर कुछ 


१ ता“«्भाप्रत्यो; 'णाणा०मंगो**'**अंतो०? इति पाठ; 


१३६ सहावंधे परदेसवंधाहियारे । 
१६१, ओरा०मि० घुवियाणं भुज०अप्यद ०-अवद्डि० जह० एंग८, उक्क० अंतो० | हा 
देवगदिप चग० अुज० पत्थि अंतरं। सेसाणं शुज०-अप्पद्‌०- अव्टि० जह० एग०, ... 
उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक० अंतो० | णवरि मिच्छ० अवत्त० णत्वि अंतर | 
१६२, वेडव्वियका०-आहारका० सणजोगिभंगों | वेउव्वियमि० पंचणा०-... 
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कम वाईस हजार वषे प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रसाण कहा है । इनके शेप पदोंका अन्तर : 
मनोयोगी जीवॉंके समान है यह स्पष्ट है | यहां प्रथम दण्डकमें वे ही प्रक्रतियाँ छी गई हैं जो . 


काययोगीके प्रथम दण्डकमें गिना आये हैं | यहां मूलमें 'मणजोगिभंगो? के स्थानमें “कायजोगि- 
भंगो? पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि काययोगीके प्रथम दण्डककी प्रकृतियां ही यहां पर छी ... 
गई हैं । वैसे तीन पदोंकी अपेक्षा अन्तरकालूका विचार दोनोंसें एक समान है, इसलिए कोई . 
भी पाठ वन जाता है। ओदारिककाययोगमं प्रथम त्रिभागर्में और अन्तमें आयुवन्ध होने पर ' 

आयुवन्धरें साधिक सात हजार वर्षका अन्तर काल प्राप्त होता है, इसलिए यहां तियंत्रायु और 

सनुष्यायुके चारों पदोंका उत्क्रष्ट अन्तर उक्त काल्ममाण कहा है। दो आयु आदि प्रकृतियोंके 
सब पदोंका भह्ठछ मनोयोगी जीवोंके समान है. यह स्पष्ट ही है। शेष सब प्रकृतियां यद्यपि .. 
परावतंमान हैं फिर भी उनके तीन पदोंका भह्ठः ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं ' 


आती, इसलिए इनके भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद॒का अन्तरकाल जल्लानावरणके समान : 


है। सात्र यहां इनका अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव है, इसलिए इसका' जबन्य और उत्कृष्ट... 
अन्तरकाल अलगसे कहा है | शेष प्रकृतियां ये हैं--साताह्विक, सात॑ नोकपाय, दो गति, पांच * 
जाति, छुह संस्थान, औदारिक शरीर आइ्ञगेपाज्न, छह संहनत, दो आजुपूर्वी, परघात, उच्छास, 

आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्स-स्थावर आदि दस युंगल और दो गोत्र । हि 5 पह 
१६१. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवबोंमें भ्रववन्धवालो प्रक्ेतियोंके भ्रुजगार, अल्पंतर 

ओर अवस्थित " पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह॒ते. है. 
देवगतिपश्चकके भ्रुजगार पदका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भ्ुुजगार, अल्पंतर और 


अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। अवक्तव्यपदका - : 


जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तंव्यपर्दकी -.' 
अन्तरकाल नहीं है । .. श 


विशेषाथं---ओदारिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट काछ अन्तमुहर्त होनेसे इसमें भववन्धवाली . .. 


प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर काछ अन्तमु हते कहा है | भ्रववन्धचाली 


प्रकृतियोंकों निदेश काययोगी सार्गणाका कथन करते समय किया ही है। ओऔदारिकमिश्रकाय- - . 
योगमें देवगतिपद्नकका एके मात्र भुजगार पद ही सम्भव है, इसलिए इसके अन्तरकालका 
निपेध किया है। शेष-सब प्रकृतियाँ परावतंमान हैं. और उनके चारों पद सम्भंव हैं, इसलिए . - 
उनके चारों पदोंका अन्तरकाछ कहा है । मात्र इस योगमें सासादनसे मिशथ्यात्वमें जाना. सम्भव 
है और इसलिए मिथ्यात्व प्रकृतिका अवक्तव्य पद भी सम्भव है' पर इसमें मिथ्यात्वसे . 
सम्धक्त्वकी प्राप्ति और उसके बाद पतन सम्भव नहीं है, इसलिए ग्रहाँ सिथ्यात्व प्रक्ृतिके .. 
अवक्तव्यपदके अन्वरकालका निषेध किया है । ध 

१६२, वक्रियिककाययोगी. और आहारकंकाययोगी. जीवॉमें सनोयोगी जीवोंके - समान 
भक्ग है। वक्रियिकेसिश्रकाययोगी जीवॉमें पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरंण, मिथ्यात्व, सौछह 


१ ता“प्रती 'विडन्यि० मिच्छुस० पंचणा०? आशप्रतौ 'वेउविगि० मिच्छ० पंचणा इतिपाठःत. / « 


भुजगारवंधे अंतरकालाएुग्सो || (९३७ 


-. पवंदंस०-मिच्छे ०-सोलसक०-भय-हुमुं ०-ओरालि०-तेजा -क०-वण्णे ०४--अथु ०४-तसे ०४- - 

णिप्ति०-तित्थ०-पचंत० झु० णत्थि अंतरं। सेसाणं श्रुज5- णत्यि अंतर. अवत्त० 

._-जह० उक्क० अंतो० | मिच्छत् ० अवत्त० णत्थि० अंतरं० | आहारमि० वेउव्वियमिस्स ०- 
_ भंगो | णवारि आउ० भ्रुज़०-अवत्त ०- णत्थि अंतर हे 

ह १६३, कृम्महग० धुवियाणं देवगदिपच० श्रुज० णत्थि अंतर । सेसाणं शुज ०- 

अवत्त० णत्थिं अतरं] क 


न 





कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, औदारिकशरीर, तैज़शरीर, .कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलूघुचतुष्क, 
च्रसचतुष्के, निमोणं, तीर्थद्वर और पांच अन्तरायके भ्लुजगार पदका अन्‍न्तंरकाछ नहीं है । शेष 
प्रकृतियोंके शुजगारपद॒का अंन्तरकाल नहीं है ।. अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 

 अस्तमुहते हैं। इतनी विशेषता है कि यहां ; मिथ्यात्वप्रकृतिका . अवक्तव्यपद सम्भव है. पर .- 

* उसका. अन्तरकाछ नहीं है | -आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वैक्रियिकमिश्रकाययोगी . जीवोंके 

समान भट्ढ है। इतनी विशेषता है कि इनमें आय्ुके भ्रुजगार और अवक्तवंयपद्का अन्तरकालछ 

नहीं है । ह 
विशेषाथ---बक्रियिक्कायंयोग ओर आहारकंकाययोगमें वंधनेवाली प्रकृतियोंकी उ्यव॑स्था 


 मनोयोगी जीवोंके समान वन जाती हे, इसलिए इनमें मनोयोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना 
की है । चेक्रियिकसिश्नकाययोग़में पांच ज्ञानावरणादिका एक भुजगारपद होता है, इसलिए 
उसके अन्तरकाछका त्िपेध किया हे । मात्र इनंमेंसे मिथ्यात्व. प्रकृतिका यहां अंवक्तव्यपद . 
भी सम्भव है; क्योंकि जो सासादतसम्यग्टंष्टि सिथ्यात्वमें .जाता है. उसके मिथ्यात्वग्रक्ृतिका 
पद होता है! पर दूसरी वार इस प्रकार यहां. इसंके अवक्तव्यप्रदकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, 
इसलिए अन्तंसें इस . प्रकंतिके . अवक्तव्यपद्के -अन्तरकाछूका निपेध किया है. शेष जितनी 
परावतंसान प्रकृतियाँ हैं उन्तका यहाँ पर भंजगारपद्‌- तो . एक. वार ही प्राप्त-होता है, इसलिए 
उसके अन्तरकालका निषेध किया है। हाँ अव्रक्तव्यपदंकी प्राप्ति. दी वार अवश्य सम्सव है, 
. इसलिए इसका जंघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त. कहा. है. ।. आहांर्कमिश्रकाययोगसें अपनी 
 बन्धको प्राप्त होनेचाली अन्य सब प्रक्रतियोंका भद्ढः तो बेक्रियिकमिश्रकाययोगके समान बन 
जाता है पर यहाँ आयु्केमका भी वन्ध सम्भंव है और उसके दो पद भी. सम्भव हैं, इसलिए 
इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया हैं | यहाँ देवायुंके दोनों . पदोंका. ,अन्तरकाल - नहीं होता, 
क्योंकि इस योगके कालमें दो वार आयु वन्धका प्रारम्भ सम्भव नहीं है, इसलिए आयुके दोनों 
पदोंके अन्तरकालंका निपेध किया है | 


ह १६३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें भ्रुववन्धवा ली प्रकृतियोंके और देवगतिपश्चकके भजगार- 
पदका अन्तरकाल नहीं है. । शेप प्रकृतियोंके भजगार और अंवक्तव्यपंदका अन्तरकार नहीं है | 
विशेषाथे---करार्मगरकाययोगसे अभ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकां और देंवेगतिपत्चकका बन्ध 

होतो हैः उनका एक सांत्र शुजगार पंद होता है। इसलिए इसके अन्तरकाछको निषेध किया 

“ है। इनके सिवा. शेष सब प्रकृतियां परावतंसान हैं; अतं: उनके भ्ुजगांर और अवक्तव्य ये 


दो पद तो सम्भव हैं, पर उनका अन्तंस्काल नहीं प्राप्त होता; इसलिए उके अन्तरकांलको निषेध 
किया है । कारंण रपष्ट है । 


नीली लत 3ल3ल्‍ पट ५त जलती न्‍ी जी जी ली क्‍ जीजीिजी सजी जज जी जी जॉनी जी हि" 





१. ता० अध्यव्यो:: 'अंतो० |” ““अबत्त० इति पाठ] 
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. महावंधे परदेसबंधाहियारे - 


१६४, इत्थिवेदेस प॑चणा०-चहुदंसणा०-चहुसंज ०-पचंत० झुज॒०-अंप्प०: जह०. 
एग०, उक्क० अंतो०१- अवद्ठि० जह० एग०, उक्क० कायड्िदी० । थीणागिद्ि०्३- 
मिच्छ०-अण॑ताणु०४ शुज ०-अप्पण. जह० एग०, उद्क० पणवण्णं पलि० देख० |. 
अवष्डि० जह० एग०, अवच० जह० अंतो०, उक्क० कायदिंदी० । णिद्द-पयला-सय- 
दुगुं०-तेजा ०-क०-बण्ण ० ४-अगु ०-उप्‌०-णिमि० झुज०-अप्प०-अवद्ठि ० णाणाण्यंगों | 
अवच० णत्श्रि० अंतरं । दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुगं० श्रुज०-अप्प०- 
अवष्टि० णाणा०<भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० | अट्वकसा० झुज ०अप्प० जह० * 
एग०, उक्क० पुव्बकोडी देख० | अवष्ि० णाणा ०संगो | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० . 
कायड्डिदी० । इत्थि० मिच्छचमंगो |. णवरि अवच० जह० अंतो०, उक्त० पणवण्णं 
पलिदो० देख० । एवं इत्थिवेद्संगो णदुंस०-तिरिव्ख०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०- . 
तिरिक्खाणु ०-आदाउज्धो ०-अप्यपसत्थ ०-थावर-दूभग-दुस्सर--अगादे ०-णीचा ० । पुरिस॒०- . 
पंचिंदि०-समचदु ०-पसत्थ ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा० तिणि पदा णाणाव्मंगो | 
अवत्त ० जह ० अंतो ०, उक्क ० पणवण्णं पलिदो ० देखू० | णिरयाउ०तिण्णिपदा ० जह० एग०,: 


तट. 








१६४७. छ्लीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनांवरण, चार संज्वकन और. पॉँच 
अन्तरायके झ्ुजगार और अल्पतंरपदका जघन्य अन्तर एक.समय है और उत्कृष्ट अन्तरं अन्त- 
मुंहूते है। अवस्थितप्रदकां जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
स्यानयृद्धित्रिक, सिथ्यात्व - और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भ्ुजुगार ओर अल्पतरपदका जेघ॑ंन्य 
अन्तर एक समंय है. ओर-उत्कृष्ट अन्चर कुछ कम पचवन पल्य है| अवस्थितपंदका जघन्य . 
अन्तर एक समय है, अवक्तंव्यपदका जघन्य अन्तर अन्‍्तंमुद्ृत है और. दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण है निद्रा, प्रचढो, भय, जुग॒प्सा, तेजसशरीर, कामंणशरीर, चंणेचतुष्क; 
अगुरुलबु, उपघात और निर्माणक मुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भद्ढः ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है | दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि 
तीन युगलक भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भजक्नः ल्लोनावरणक समान है | अवंक्तव्य- 
'पदका जघन्य' और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। आठ . कपायोंक भ्रुजगार और अल्पत्तरपंदका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूंवंकोटिप्रमाण है। अवस्थितपद्का . 
भन्ञ कज्ञानावरणक समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रसाण है। खत्रीवेदका भद्ढ मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है. और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कर्स॑ पचवन पल्‍ल्य है । इंसी प्रकार 
स्रीवेदक समान नपुंसकवेद, तियश्वगति, एकन्द्रियजाति, पाँच-सेंस्थान, पाँच संहनन, तियश्वगत्यानु 
पूर्वी, आतप, उद्योत्त, अप्रशस्त विहायोगंति, स्थावर, दुभग, - दुःस्वर, अनादेय -और नीचगोतन्नका 
भद्ग जानना चाहिए | पुरुपवेद, प्रश्वन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशरत घिहायोगति, न्नस, 
सुभग; सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रक तोन पदोंका भज्ज' ज्ञानावरणक समान है | अवक्तव्यपदका ' 
: जबन्य अन्तर अन्तभु हूते.है और उत्कट अन्तर कुछ कम पचवन- पल्य है। नरकायुके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एंक समय, अवक्तव्यपदकों जबन्य अन्तर अन्तमु हते -और.सबका उत्कृष्ट 


३ ता“प्रती पंचणा० चदसंज०? इति पाठः। 
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अबत्त० जह० अंतदो०, उक० पगद्अ तरं। दो आउ ० तिण्णिपदा- जह 5 एग०, अवत्त ०' 
जह० अंतो०, उकक० कायद्विदी ० । देवाउ० अवद्ठि० जह० ए ०, उक० पलिदोवमसद० | . 
भुज०-अप्प० जह० ए०, अवत्त० जह०अतो ०, उक्क० अट्डावण्णं पलिदो० पुव्यकोडि- .. 
पुध० । पिरयगदि-देवगदि-तिण्णिजादि-वेउवि ०-बेउंव्वि ०अ गो ०-णिरय ०-देवाणुपु०- 

. मुहुम ०-अपज्ञ ०-साधार० स्ुुज०-अप्प० -जह० एग०, अवत्त० जंह० अतो०, उद्छ०.. 

पणंवण्णं पलि० सादि० | अवष्डि० जह० एग०, उक्क० कार्यड्िदी ० । मणुस०-ओरा०- 
-अंगो०-चज़रि०-मणुसाणु० श्ुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपंलि० देखू० | 
अवट्डि० जह० एग०, उक० कायड्डिंदी० | अवत्त- जह० अंतो०,उक्० परणवण्ण 
 पलिदो० देसू०। ओरा० श्रुज०-अप्प०. ज० एग०, उक्० तिण्णि पलिदो० देख०-। 
 अवष्टि० जह० एग०,. उक्क० कायडिदी ०. अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं 
पंलिदो० सादि० | पर०-उस्सा >-बादर-पज्नत्त-पत्ते० भ्रुजु०-अप्य०-अवद्ठलि० णाणां०- 
भंगो | अवृत्त> जह० अंतो०, उक्क० पृणवण्णं पलि० सादि० | आहारदुग तिण्णि. पदा 
जह० एगं०, अवत्त ० .जह० अंतो०, उक० कायद्विंदी ०. तित्थ० दो पदा जह० एग्‌० 


कु 

















अन्तर प्रंकृतिवन्धक अन्तरक समान है । दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है... 
अवक्तव्यपदंका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है. और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर .कायस्थितिप्रमाण है । 
. देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्क्रष्ट अन्तर सौ पल्य प्रथक्त्वप्रमाण 
है । घुजगार और- अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है. अवक्तग्यपद्का जघन्य अन्तर 
 अन्तमु हते है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथकत्व अधिक अद्वावन पल्य है! नरकगति, 

देवगति, तीन जाति, वक्रियिकशरीर, वक्रियिकंशरीर आह्लगेपाड्, नरकगत्याजुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, - 

: सूच्रम, अपयाप्त और साधारणक स्ुजगोर और भल्पतरपदका जघन्य अन्तर एंक समय है, अब- 
क्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्तं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्त्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । मनुष्यगंति 
 औदारिकशरीरआ्लोपाह़, वजपभनाराचसंहनन और मनुंष्यगत्यानुपूर्वीकि भुजगार और अल्पतर- 
पदका जधन्य अन्तर एक समय है! ओर उत्कृष्ट अन्तर कुंछ तोन पल्य हैं । अवस्थितपद्‌का जघंन्य 
अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाणं हे | अवक्तव्यपदका जबंन्य .अन्तर 
अन्तमुहत है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम पचवन पंल्य है ओऔदारिकशरीरके भ्लुजगार और 
- अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ “कम तीन पल्य है. । अब- 
. स्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है | अवक्तव्यपद॒का 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। परंघातं; उच्छांस, 
... बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके भुजंगार, अल्पतंर और. अवृंस्थितपद॒का .भंड्र. ज्ञानावरणके , समान 
है । अवक्तेव्यपदका जंघन्य अन्तर अन्तंमुहृ्त हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचचवन पल्य है। 
. आहारकद्दिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक ससंय है, अंवक्तठ्यपदु्कां जधन्य' अन्तर 
अन्तमु हते हैः और उत्कृष्ट अन्तर कांयस्थितिप्रसाण ' हे । तीर्थक्षर अक्षतिके -दो पेंदोंका 'जघन्य 


, १ त्ता०्प्रती 'दोआउ० तिण्णिपदा ० ज० ए.० अवंत्त० ज० .अंतो० उ०-कायहिदि० | देवाउ० अवेदि० . 
ल० ए.० 5० पल्दोवमसदपुध ०] भ्रुज अप्प० ज० ए.० अवत्त० ब० अंतो० उ० अद्ववण्णं' आश“प्रतीं दोआउ० 
तिण्णिपदा जह० एग०, अवन्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्दावण्णं, इति पाठ55-] 
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अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है। अवस्थितपदका जबथन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृव्रकोटिप्रमाण है। तथा अवक्तव्यपदका अन्तर- - 
काल नहीं है । ह 


विशेषा्थ---पाँच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद कायस्थितिके प्रारम्भसें ओर अन्तमें 


हो पर मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए ज्ावेदी जीवों इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर. 
कायस्थितिप्रमाण कहा. है । स्त्याग्ृद्धित्रिक आदिके अवस्थित और अवक्तत्यंपदका उत्कृष्ट अन्तर - 
कांयस्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिएं। मात्र रत्यानग्रद्धित्रिकके अवक्तत्यंपद्का -- 
अन्तरकाल प्राप्त करनेके छिए प्रारम्भमें और अन्तमें सम्यकत्व प्राप्त करांकर- ओर वादमें..- 
मिथ्यात्वमें छे जाकर प्राप्त करना चाहिए । निद्रा आदिके तीन पदोंका भद्ठः क्ञानावरणके समान ' 
है यह स्पष्ट ही है । यद्यपि स्त्रीवेदमें निद्रादिककी आठवें गुणस्थानमें वन्धव्युच्छित्ति सम्भव - 
है पर ऐसा जीव नोवें शुणस्थानमें जाकर ल्लीवेदी न रहकर अपगंतवेदी हो जाता हे, इसलिए. 
ज्लीवेदमें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्का अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निपेध किया हे | 
दो वेदनीय आदि परावतमान प्रकृतियाँ है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका - वन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहर्तप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका 
भद्ग ज्ञानावरणके समान है. यह स्पष्ट | देशसंचम और संयमका उत्कृप्ट काल कुछ कंस . 
एक पूर्वकोटि कालप्रमाण है और इस कांलसें ऋ्रमसे अग्रत्याख्यानावरण चतुप्क और प्रत्याख्याता . 
चरण चतुष्कका वन्ध नहीं होता, इसलिए इंनके प्रुजगार और अल्पतरपदका उत्ह्ष्ट अन्तर कुछ 
कम एक पृर्वेकोटि कहा है| इनक अवस्थितपदका भक्ञः ज्ञानावरणके समान हे यह स्पष्ट ही हं। 
अवक्तव्यपद अन्तमु हर्तके अन्तरसे तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्त हो यह संम्भव है) . 
इसलिए इनके अवक्तंव्यपदका जंघन्य अन्तर अन्तमु हत और उत्कृष्ट अन्तर .कायस्थितिप्रमाण 
कहा है। ल्ीवेदका अन्य संबव भज्ग मिथ्यात्वके समान है। मात्र इसके अवक्तव्यपदुका 
उत्कृष्ट अन्तर छुछ कंस पचवन पल्य ही प्राप्त होता है, क्‍योंकि ख्रीवेदमें संम्यकत्वका : 
उत्कृष्ट काल कुछ कम  पचवन पल्य हे। तात्पय यह हे कि किसी स्त्रीवेटी जीवने.. 
स्त्रीवेदका अवक्तव्यवन्ध कंरके वादंसे सम्यक्त्व प्राप्त किया और अपने उत्कृट्ट काल, तक. :: 
उसके साथ रहकर वादमें सिध्यात्वमें जाकर पुनः स्त्रीवेदका अंवक्तव्यवन्ध' किया 
तो इसके अवक्तज्यपदका उत्कृष्ट अन्तंरकाढं उक्त कालप्रमाणं प्राप्त हो 'जाता है.। नयुंसक-..: 
वेद आदिका भज्ग स्रीवेदके संमान घटित होनेसे उसके ससांन कहा है। ल्ीवेदर्म पुरुषवेद आदि -. 
का सम्यक्त्वके कालछमें निरनन्‍्तंर वनन्‍्ध होता रहता है, अंतः इस कालक आगे पीछे इनको अवब-... 
क्तव्यपद प्राप्त होनेसे इसका अन्तरकाल उत्त कालप्रमाण कहा है. | तथा. इनके शेप पंदोंका भद्ग . 
ज्ञानावरणक समांन है यह रपष्ट ही हे। नरंकायुका- पू्वेकोटिकी आयुवाले जीवके त्रिसागक .. 
प्रोस्म्भसें ओर अन्‍्तमें वन्‍्ध होकर चार पद हों ओर सध्यमें वन्ध न होनेसे न हों यह सम्भव है, : 
इसक प्रकृतिवन्धेका उत्कृष्ट अन्तर भी इतना ही है, इंसलिए यहाँ चरकायक चारों पदोंका उत्कृष्ट 
अन्तर प्रकृतिवेन्धक अत्तरंकालके समान कंहा है!। तियत्वायु और मनुष्यायुमेंसे किसी एकका.. 
कायस्थितिके प्रासम्भमें और अन्तर वन्ध किया और मध्यमें नहीं किया; इसलिए इनके चारों *- 
पदोका उत्कए अन्तर कायस्थितिग्रसाण प्राप्त होनेसे चह उक्त काल्प्रमाण कहा है | कोई ख्ीवेदी ' . 
जीव देवायुका वनन्‍्ध कर पचवन्न पलल्‍्येकी आयुवाली देवी हुआ | पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटि- 
प्रथक्त्वकाल तक ख्रीवेदके साथ परिश्रसण कर तीन पल्यकी आयुके साथ सलुष्यिनी या तियंत्वनी 
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१६४, पुूरिसेसु पंठमदंडओं थीणगिद्धिदंडओ णिद्ददंडओं सादा०दंडओ अइ्- 
... फसायदंडओ इत्वयिवेददंडओ प॑चिद्यिपजत्तमंगो । णवरि पचण[०-चदुदंस०-चढुसंज० 
पंचंत० अवत्तव्त॑ णत्थि | णिद्ददंदओ अवत्त ० जह०. अंतो०, उक्क० कायड्विदी० | 
पुरिस० तिण्णिपदा० णाणा०मंगो। अबत्त०. जह०  अंतो०, उक्क० चेछावद्टि० 
दू० -अंतोमृहत्त०। णवुस०-प चसठा ०-प चसध्‌ ०-अप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-अणाद्‌ू ०० 
णीचा० - भूज०-अप्प० जह०- एग०,  अबत्त> जह० अंतो०, उक्क०' बेछाव्टि० 
हुआ और आयुके अन्तर पुनः देवायुका वन्ध किया | इसप्रकार देवायुक दो बार वन्धक साथ चार 
पदोंक प्राप्त होनेमें पूर्वकोटि प्रथकत्व अधिक अद्ठावन पल्यका उत्कृष्ट अन्तर आता है, . अतः यह _ 
अन्तर उक्त कालग्रमाण कहा है | देवीक नरकगति आदिका वन्ध नहीं होता। तथा वहाँसे.आनेके 
बाद सी अन्तमु हतकाल तक इनका वन्य सम्भव नहीं हे, इसलिए इनके श्रुजगार, अल्पतर और 
अवक्तव्यपदका उत्क्ष्ट अन्तर सधिक पचवन पल्य कहा है । देवगतिचतुष्ककी छोड़कर अन्य 
: प्रकृतियोंका देवी होनेके पृ भी अन्तमु हतेकाल तक वन्ध नहीं होता, यहाँ इतना विंशेप जानना 
'चांहिए। इनके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है. यह रपष्ट ही है| उत्तम भोग- 
* . भूमिमें सम्यग्दृष्टि होनेपर सनुषण्यगति आदिका वन्ध नहीं होता और वहाँ सम्यक्स्वका उत्कृष्ट काल 
.._ कुछ कम तीन पल्य है, इसलिए यहाँ इनके दो पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यग्रमाण 
कहा है। अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कायस्थितिप्रमाण हे. यह स्पष्ट ही है। तथा 
देवीके सम्यक्त्वके कालमें कुछ कस पचवन पल्य तक इनका निरन्तर वन्ध होते रहनेसे अवक्तव्य 
: पद सम्भव नहीं है, इसलिए: इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालगप्रमाण- कहा है । 
ओदारिकंशरीरके तीन पदोंका अन्तरकाल तो मनुष्यगतिके समान ही है। सात्र इसके अवक्तव्य 
पदके अन्तरकालमें फरक हे.। वात यह है कि देवीके निरन्तर ओऔदारिकशरीरका ही बन्ध होता 
... है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्क्र्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य बन जानेसे वह उक्त काल- 
: - अमाण कहा है । परवात आदिके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर औदारिकशरीरके समान ही घटित 
- कर लेना चाहिए। इनके शेष. तीन परदोंका अन्तरकाछ ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही हे' 
आरह्मरकह्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें वन्‍्ध हो यह सम्भव है, इसलिए इनके चारों 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। मनुष्यिनीके कुछ कम एक पूर्वकोटि. काछ तक 
* . तीथंड्ुरसकृतिका वन्‍्ध सम्भव हे, इसलिए यहाँ इसके अवस्थितपदका ' उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल- 
... प्रमाण कहा है। यहाँ इसके अवक्तव्यपद॒का .अन्तरकाल सस्भव नहीं है, क्योंकि इसके वन्धका 
. :. प्रास्म्म होनेपर ही एकमात्र इसका अवक्तव्यप्द होता है | अन्यदा नहीं। यद्यपि उपशमश्रेणीसे 
. उतरनेपर खीवेदमें पुनः इसका अवक्तव्यपद सम्भव है पर उपशसश्र णिमें सा्गंणा बदछ जाती है, 
.. अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपर्दकके अन्तरकालका निबंध किया है । शेष कथन सुगम है । 
ह १६४, पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथमदण्डक, स्त्यानगृद्धिदण्डक, निद्रादण्डक सातावेदनीयदण्डक, 
आठ कपायदण्डक और जञ्लोवेददण्डकका भह्ग पज्चेन्द्रियपंयाप्तक जीवोंके संमान है । 
विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दशंनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं 
- है.। निद्रादण्डकके अवक्तव्यप्रदका जधघन्य अंन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
.. प्रमाण है पुरुपवेदके तीन पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है | अवक्तज्यपदका जघन्य अन्तर 
: अन्तमु हूते हे और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तमुह॒र्ते अधिक दो छयासठ सागर है ।. नपुंसकवेद, पाँच 
संस्थान, पाँच संहनन; अग्रशस्त विहायोगति, दुभंग,  दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रंके ्ुजगार 
ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर “अन्तमु हत है 
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श्प्र्र्‌ महाव॑ंधे पदेसवंधाहियारे 


सादि० तिण्णि पलि० देख० | अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायड्विदी० । णिरयाउ० :. 
इत्थि०ंगो । दोआउ० पंचिदियंगों। देवाउ० भुज०-अप्प० जह०. एम०; 
अवच० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। अवद्डि० जह० छुग० उक० 
कायदिदी० । णिरयग०-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि ०७ तिण्णि पर्दा बह० * 
एग०, अवत्त०,जह० अंतो०, उक्क० तेवट्टिसागरोवमसदं | अवष्टि" जह5 एग०, . 
उक्क० कायडिदी० । आरणच्चुदि सम्प्य॑ गहेदुण तदो वेछावड्िसागरोबमाणि भमिदूण- 
सव्वण्कत्तीसं गदो मिच्छच॑ गदों ताओ हं॑ णादूण केई पुण वंधदि। तिरिक्‍्खगदितिगं: 
पंचिंदियपञ्धत्तमंगों | मणुसगदिप चग० झुज०-अप्य० जह० एनम०, उक्क० विण्णिपलि० : - 
सादि० | अवष्टि० जह० एग०, उक्त० कायड्विदी० । अवत्त० अंतो०, उक्क० - «- 
तेत्तीसं० सादि० । देवगदि०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अतो०,. 
उक्क० तेत्तीसं० सादि०। अवृष्टि० जह० एग०, उक्क० कायद्विंदी० | पं चिंदि०-  - 
प्र०-उस्सा०-बादर-पजत्त०-पत्ते० तिण्णि पदा णाणा०मंगो |... अबच० जह० - 
ञ तो०, उक्० तेवटिसाग ०सद ० । आहारदग (िग्णियदा जह० एस ०, अवच्त ० जह०- 

अंतो० उक्० कायद्विदी० । समचदु०-पसत्थवि ०-सुमग-सुस्सर-आदे ०-उचा० तिण्णि० 





ओर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पलल्‍्य अधिक दो छनयासठ सागरप्रसाण है| अवस्थित- :-... 


पदका जबन्य अन्तर एक समय हे और उत्कए अन्तर कायस्थितिप्रमाण हैं । नरकायुका भद् . 
ज्रीवेदी जीवोंके समान है| दो आयुओंका भट्ढः पत्तेन्द्रिय जीवोंके समान हे । देवायुके श्रुजगांर, 
ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है; अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु ः 
आर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । अवस्थितयद॒का जबन्य अन्तर एक समय हैं. 
और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और . 
स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हते है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर एक सौं त्रेसठ सागर है। अवस्थितमदको जघन्य... : 
अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थवितिप्रमाण है । आरण-अच्युत कल्पसें सम्यक्त्वकी .. 
अहणकर उसके वाद दो छचासठ सागर काछ तक अ्रमण करनेके वाद सम्पूर्ण -इकततीस सागरक्कों -. 
विताकर सिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अनुभव करता हुआ डक्त-- अक्ृतियोंमेंसे किन्हीं: 
प्रकृतियोंका बन्‍्ध करता है । तियश्वगतित्रिकका भक्ढ पद्चन्द्रिय प्मप्रकोंके समान है । मनुष्य 
गतिपश्चकक्के सुलमार और अल्पतर पदुका जबन्य अन्तर एक सम्य-है. और उत्कृष्ट अन्तर. .. . 
साधिक तीन पल्य हे । अवस्थितपद॒का ऊघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काय-. 
स्थितिप्रमाण है | अवक्तव्यपदका जघन्य अन्दर अन्तमु.हूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस' -.. . 
सागर हैं । दंवगतिचतुष्कके भ्ुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक-समय है, अवक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है आर तोनोंका उत्क्टट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अब- : 
स्थितपदका जबन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। पव्चेन्द्रिवजोति, ...". 
परवात, उच्छास, वादर, पयाप्त और प्रत्वेकके तीव पदोंका भक्ग ज्ञानावरणके समान है | - 
अचक्तत्यवदका जवन्य अन्तर अन्तमु हतें हूं और उत्कृष्ट अन्तर एक सो त्रंसठ सागर है। -- 
आद्यास्कहिकके तीन पदोंका जंघन्‍्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु -  « 
हूर्ते है आर सबका उत्क्ट्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। समचतुसखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति; .. * 


भुजंगारबंधे अंतरकालाणुगमो..... . .... १४३ 


'पदा णाणा०संगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछाव्धि० सादि० तिण्णि" पलि० 
देख० | तित्थ० शुज ०-अप्प० जहे० एग०, उक्-अतो० । अवद्ठि ० ओघ॑ | अवत्त ० जह॒० 
तो०, उक्क० पुव्यकोडी देख० | 





सभग, ससवंर, आदेय ओर उद्चगोत्रके तीन पदोंका भड्ढ ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका 
जबन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागर 
है। तीथक्वर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक. समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
_अस्तमुहू्ते हैं। अवस्थितपद्का भद्ग ओघके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त ' 
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक.पूर्वकोटिप्रसाण है | ह ' 


विशेषाथ---यहाँ पद्नेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें प्रथमादि दण्डकोंका जो अन्तरकाल कहा है' वह... 


पुरुषवेदी जीवॉमें भी वन जाता है, इसलिए इसे यहाँ पद्नन्द्रियपयोप्तकोंके समान कहा है । . 
विशेष खुलासा पद्चन्द्रिय पर्याप्तकोंमें इन दण्डकोंके. अन्तरकालकी देखकर कर लेना चाहिएं । 
मात्र पुरुषवेदियोंसें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तज्यपदका अन्तरकारू नहीं प्राप्त होता, . अत 

. उसका निषेध. किया - है । किन्तु निद्रादिकके अवक्तव्यपदका अन्तरकाढ बने जाता है' 
इसलिए उसका अछगसे विधान किया हैं |- तथा अपनी कायरिथतिके. प्रारम्भमें और 
.. अन्‍्तमें अपूचकरणमें इनका अवन्धक होकर और सवेद भागसें सरकर देव होनेपर इनका 
 बनन्‍्धक होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कायस्थिति प्रमांण श्राप्त होता है । 
पुरुषवेदके तीन पदोंका भद्गज ज्ञानावरणके समान है. यह्‌ स्पष्ट ही है । तथा जो दो छथासठ सागर 
: कार तक गुणस्थान प्रतिपन्न रहता है उसके इतने कार तक पुरुषवेदका ही वन्धः होता है, 
इसलिए इसके अवक्तत्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इसी प्रकार नपुंसकवेद 
आदिका भी उक्त काल तक वन्ध नहीं हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भ्रुजगार, अल्पतर और 
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छघासठ सागर कहा है । तथा इनके अवस्थितपदका 
. उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिग्रमाण है यह स्पट-ही है | नरकायुका स्त्रीवेदी जीवोंमें और दो आयुका 
 पद्नन्द्रिय जीवॉमें जो अन्तरकाल घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर 
लेना चाहिए । कोई मनुष्य पूर्व कोटिकी आयुके प्रथम त्रिभागमें देवायुके श्रुजगार, अल्पतर और ., 
अवक्तव्य ये तीन पद करे उसके वाद देव होकर और च्युत होकर पुनः .पूवंकोटि आयुके अर 
 देवायुके उक्त तीन पद्‌ करे तो यहाँ इस आयुके उक्त ठीन पदोंका उत्क्रष्ट अन्तर उक्त काछप्रंमाण 
प्रौप्त होनेसे चह साधिक तेतीस सागर कहा हे ।-इसके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है यह स्पष्ट ही हे। नरकगति आदिका पुरुपवेदीके एक सो -त्रेसठ सागर तक बन्ध न 
हो यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके मुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर 
उक्त कालप्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रसाण है. यह सगम 
है| पत्नन्द्रिय पर्याप्तकोंमें तियख्वगतित्रिकके सब्र - पदोंका जो अन्तर काल कहा है वह यहाँ 
अविकल वन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है'। सघिक तीन पल्य तक मनुष्य- 
गतिपद्नकका वन्ध न हो यह सम्भव है; इसलिए इंनके दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काछ- 
. प्रमाण कहा है। इनके अवस्थितंयदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है | किसी 

-जीवने मनुष्यगतिपत्चकका विजयादिकमें अवक्तज्यपद्‌ किया | पुनः मर,कर वह पू्रकोटिकी 
' आयुवाला मनुष्य हुआ। तथा पुन; सरकर वह विजयादिकमें उत्पन्न हुआ और सलुष्य- 
: गविपच्चकका बन्ध करने रूया । इंस प्रकार इसके इन प्रकृतियोंके अवंक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर- 

. काल साधिक तेतीस सागर देखा जाता हे, इसलिए चह उक्त कालअसाण कहा है. | उपेशसश्र गिके 


१४४० “महावंधे पर्देसबंधादियारें 
१६६, णदुंसगे पढमदंडओं इत्थिण्संगो | णबरि अबड्टि० ओब | थीणगिद्धि- 
तिगदंडओ दोपदा जह० एग०, उक्क० तेत्तीस० देख० | अवद्ठि० ओआब। अवत्त6 
जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० | णिदा-पयठदंठओ ओर | णवरि अवत्त७ गत्वि। 
असाददंदओं अइकसायदंडओं ओघों। इत्ि०-णबुंस०-प चसंटा०-प चंबं०-टज्ञ[०-  - 
अप्पसत्य ०-दमग-द स्सर-अयादे ० श्रुजञ०-अप्य० मिच्छत्तभंगो । अवत्त> नह०. अतो० 
उक्क? तेत्तीसं० देख ० | अवद्ठि० आप । पुरिस०्-समचदु ०-पसंत्य ०-सुमग-सुस्सर-आद 
तिग्णिपदा णाणा०मभंगों | अवत्त ० जह० अंतों०, उक्क० तेचीसं० देख० | तिश्णिजाउ० 
वेउब्धि०छक्क मणुसगदितिगं आहारदर्ग सब्बददा ओघ॑ । देवाउ० मणुसि०्भंगी। 
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अपूनकरण गुणस्थानमें देंवगतिचतुप्ककी चन्धव्युब्छितति कर और इस गुणस्थानको प्राप्त होनेफे 
पू्वे मरकर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ देवों उत्पन्न दोता है उसके इतने काछ तक इन 
प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भ्ुजगार, अत्पत्तर और अवक्तब्यप्॒रका उत्कृष्ट 
अन्तर काल साधिक तेतीस सागर कहा है । सात्र पहले और बादमें इन प्रकृतियोंक्ते यथास्थान 
भुजगार आदि पद प्राप्तकर यह अन्तरकाल ढासा चाहिए । इनके अवस्थित पदका उत्कृप्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण हे यह स्पप्ट ही ह | पद्नन्द्रिवजाति आदिक तीन परदेका भद्ठ क्षामावसणक 
समान है सो उसे देखकर घटित कर लेता चाहिए। तथा पुरुषवेद्रीके इनका एक सी प्रेंसठ सागर 
तक निरन्तर वनन्‍्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्क्ृप्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण  .. 
कहा है । आहारकद्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्त चनन्‍्ध हो और मध्यमें न हो यह 
सम्भव है, इसलिए इनके चारों पर्दोका उत्कृप्ट अन्तर कायस्वितिप्रमाण कहा है । समचतरल- 
संस्थान आदिके तीन पदोंका भज्ञ क्षामावरणके समान है यह स्पप्ट ही है। तथा इनका कुछ 
कम तीन पलल्‍्य अधिक दो छुबासठ सागर काल तक निरन्तर चन्‍्ध सम्भव हे,' इसलिए इसके 
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त छाहप्रमाण कहा है | तीघ छुरप्रकृतिके अन्य पदोंका अन्तरकारू 
तो स्पष्ट है । सात्र अवक्तव्यपदका उत्कूट अन्तरकाल जो कुछ कम एक पृव्रकोटि कहा है सो 
चह जिस भवमें तीथद्वर अकृृतिके बन्धका प्रारम्भ होंता है उत सबकी अपेक्तासे जानना चाहिए ! 
कारण कि जिस भव तोथेकुरका उदय होता है उसमें उसका उपशमश्रेणिपर आरोहण नहीं 
होता यह वात इसी अन्तरकाछसे ज्वात होती है | 
१६६. नपुंसकवेदी जीवॉमें प्रथम दण्डकका भ् ल्लीवेदवाले जीवोंके समान है। इतनी 
विशेषता हे कि अवस्थितपदुका भद्ग ओचके समान है। त्त्यानगृद्धित्रिक दण्डकके दो पंदोंफां जघन्य 
अन्तर एक समय हे ओर उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है | अवस्थितपदका भद्ढ ओबके 
समान हैं। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहू्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे पुद्ठल 
परिवर्तेनप्रमाण है । निद्राञ्नचछादण्डकका भद्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे। असातावेदनीयदण्डक और आठ कपावंदण्डकका भह्लः ओघके 
समान है। ज्रीवेद, तपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशरत विहायोगति, दुर्भग; 
हुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका भद्धा मिथ्यात्वके समान है'। अवक्तत्यपदका , 
जघन्य अन्तर अन्तसुंहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है | अवस्थितपद॒का भद्ढ 
ओवघके समान हे | पुरुपवेद, समंचतुरंखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, झुस्वर और 
आदेयके तीन पदोंका भड्ढ ज्ञानावरंणके समान हैं । अवक्तव्यपदकका जधन्य अन्तर अन्तमुहू्त है 
ओर उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कस तेतीस सागर है। तीन आयु, वैक्रियिकपटके, मनुप्यगतित्रिक और 
आहारकढ्िकंके सब पदोंका भद्ग ओधघके समान हैं। देवायुको भद्ग मनुप्यिनियोंके ससान हैः । 
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. तिरिक्खगदितिगं  शुज०-अप्पण जह० एग०, उकक० तेत्तीसं० देख० | सेसपदा ओघ॑।. 
चढहुजादि-आदाव-थावरादि० ४ भ्रुज ०-अप्प० जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० | अवद्ठि ० 
_ओघं | अवच्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सोदि० | पंचिंदि०-पर०-उस्सा०-तस ० ४ 
भरुज०-अप्प०-अबद्ठि ० णाणा०भंगो । अवत्त> जह० .अंतो ०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० | 
. ओरा० श्रुज०-अप्प०, जह० एग०, उक्क० पुष्बकोडी० देख० | अवद्ठि०-अवेत्त ० ओधं | 
: एवं ओरालि० अंगो०-बजरि० | णवरि अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क ० तेत्तीसं० सादि० | 
_ बज्जरिसभ० तेत्तीसं० देखू० | तित्थ० सुज०-अप्प० जह० ए०, उक्क० अंतो० | अवब्टि० . 
- जह० एग०, उक० तिण्णि साग० सादि० । 'अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुच्वकोडि- 
तिभारग देख । | के कक 





पतियख्गतित्रिकके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है । शेप पदोंका भद्ग ओघके समान है | चार जाति, आतप और स्थावंर 
आदि चारके भ्रुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर हे | अवस्थितपदका भद्ल ओघके- समान है । अवक्तव्यपदका जघधन्य 
अन्तर अन्तमुंहृर्त है और उत्क्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पद्चेन्द्रियजाति, परघात, 
जच्छाूस और त्रसचतुष्कके भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्का भज्ञः ज्ञानावरणके समान है | 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहत हैः और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
. ओदारिकशरीरके भ्रुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पू्व॑कोटि है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भद्ग ओघके समान है। इसी प्रकार 
 ओऔदारिकशरीरआह्लोपांह और वज्नपभनाराचसंहंननका भड्ढ जानना चाहिएं। इतनी विशेषता 
है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
. सागर है । तथा बंज॑ंपंभनाराचसंहननके अंवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
. है | तीथहुर प्रकृतिके भुजगार ओर अल्पतंरपदका जघन्य अन्तर एक संमय है और उत्कृष्ट 
.._ अन्तर अन्तमुहूर्ते है। अवस्थितपदंका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है.। अवक्तव्यपदका जधघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्ज 
कोंटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है | ह 


विशेषाथ---नपुंसकवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन और पाँच 


. अन्तराय इस प्रथम दण्डकका भज्ज स्रीवेदी जीवॉके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है । 
: मात्र नपुंसकवेदी जीवोंकी कायस्थिति अनन्तकालप्रमाण होनेंसे इनमें इस .दण्डकके . अवस्थित 
पदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान जगश्नणिके असंख्यातवें भागप्रमाण चेन ज़ानेसे वह ओघके 
: समान कहा है स्त्थानगृद्धित्रिक दण्डकसे स्त्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तांनुबन्धी चतुष्क 
- थे आठ प्रकृतियाँ ली गई हैं | नपुंसकवेदी जीवोंमें इनका कुछ कम तेतीस सागर काछ तक चन्ध 
न हो यह सम्भव है; इसलिए इनके भ्रुजगार ओर अल्पतर पद॒का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर कहा है । इनके अवस्थितपद्का भज्ञ! ओघके समान है यह स्पष्ट द्वी है। तथा नपुंसकवेदी 
' जीवके- अंधे पुद्गल परावतनकाछके प्रारम्भमें ओर अन्तमें इनका अवक्तव्यपद हो और मध्यमें 
...._ न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है | 
:.. निद्राग्रचरछादण्डकसे निद्रा, प्रचछा, भय, जुग॒ुप्सा, तेजसशरीर, वर्णचतुष्क, अगुंरुलघु, उपधात 
मर कु | 
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और निर्माण ये प्रकृतियाँ छी गई हैं. सो इन प्रकृतियोंका भड् ओघधप्ररूपणामें 'लिसग्रकार कहा- है. 
वह यहां भी वन जाता है, इसलिए ओवघके समान जाननेकी सूचना की हे । यद्यपि यहां इनका . 
अवक्तज्यपद तो सम्भव है पर उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इस सार्गणा्में इनका 
अवक्तव्यपद होकर पुनः अवक्तव्यपद होनेके पूत्रं नियमसे मांगेगा बदछ जाती है, इसलिए इस 
मार्गणा्में इन प्रकतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका नियेध किया है । सातावेदनीयदण्डकर्मे 
ये प्रकृतियाँ छी गई हैं--सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर; 
शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति। आठ कपायदण्डककी प्रकृतियाँ स्पष्ट ही हैं। इन 
दोनों दण्डकोंके चारों पदोंका अन्तरकाल ओघके समान यहाँ घटित हो जानेसे वह ओघके: 
समान कहा है | ल्ीवेद आदि सत्रह प्रकृतियोंका चन्‍्ध यहाँ कुछ कसम तेतीस सागर तक न हो . 
यह सम्भव हे । सिथ्यात्वप्रकृतिके विपयमें भी यही वात है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके भ्ुज- 
गार और अल्पतरपद॒का अन्तरकाछ मिथ्यात्वके समान घटित हो जानेंसे वह उसके समान कहा 
है । इनके अवक्तव्यपदुका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर इसी .कारण घटित कर लेना . ' 
चाहिए | तथा इनके अवस्थित पदका अन्तर ओघके समान है. यह स्पष्ट ही हैः ।  पुरुषवेद आदि 
छह प्रक्तियोंके तीन पदोंका भद्ज ज्ञानावरणके समान ग्राप्त होनेसे वह उसके समान कहा है | तथा 
नपुंसकवेदीके कुछ कम तेतीस सागर तक इनका निरन्तर.ब्रन्ध सम्भव है और इनका अवक्तत्य . 
पद इस कालके आगे पीछे ही सम्भव हे, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका- उत्क्रप्ट अन्तर कुछ कंम | 
तेतीस सागर कहा है | तीन आयु आदि चौदह प्रकृतियोंका भद्ञ ओघके समान और देवायुका भज्ञः - 
मनुप्यिनीके समान है यह स्पष्ट | अलग अछग स्पष्टीकरण देखकर कर लेना चाहिए | यहाँ - 
तियेब्वगतित्रिकका वन्ध छुछ कम तेतीस सागर तक हो यह सम्भव है, इसलिए इनके झ्ुजगार .. 
ओर अल्पतरपदका उत्क्ट्ट अन्तर उक्त काछप्रमाण कहा है | शेष दो पदोंका भद्ग ओघके समान _ 
है यह ओघ प्ररूपणाकी देखकर घटित कर लेना चाहिए । चार जाति आदि नी प्रकृतियोंका बन्धे: - 
नरकमें नहीं होता और वहाँ प्रवेश करनेके पूवं और चहाँसे निकृलनेके बाद अन्तमुंहूर्त काछ तक, 
नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिके 
तेतीस सागर कहा है । इनके अवस्थितपद्का भद्ध-ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । पद्नेन्द्रिय-. 
जाति आदि सात ग्रकृतियोंका वन्ध. नरकसें और वहाँ प्रवेश:करनेके पूर्व .व निकलनेके- वाद 
अन्तमुहूर्त काछ तक नियमसे होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्क्ट्ट अन्तर ' 
साधिक तेतीस सागर कहा है| इनके शेष पदोंका भज् ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। 
यहाँ सम्यग्द्रष्टि मनुष्य और तियश्वके कुछ कम एक पूवकोटि काछ.-तक ओदारिकशरीरका बन्ध 
नहीं होता, इसलिए इसके भ्रुजगार ओर अल्पंचरपदका उत्क्तष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है | 
शेप पदोंका भज्ञ ओघके समान है, इसलिए वहाँ से देखकर घटित कर छेना चाहिए। औदारिक- 
शरीर आज्वोपाड़ और व्जपेभनारा चसंहननका अन्य भज्ग औदारिकशरीरंके समान है | केवर्ल इनके 
अवक्तव्यपदके अन्तरकालमें फरक है ।'वात यह है कि इस मार्गणामें औदारिकशरीर आइ्वोपान्न ' 
का साधिक तेतीस सागर काछ तक और  वज्पेभनाराचसंहननका कुछ कंस तेतीस सागर का 
तक निरन्तर वन्ध सम्भव होनेसे इनके 'अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमांण कहा है . 
न्पुंसकवेदमें साधिकर तीन सागर तक तीथ्थक्वर प्रकृतिका वन्‍्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इस प्रकृतिके . 
जवस्थितपदका उत्कृ्ट अन्तर उक्त 'कालप्रमाण कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थितं- 
पद कराकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। त्तथा नरकायुके वन्धवाले- नपुंसकवेदी मनुष्यमें 
एक पृत्रंकोटिके कुछ कम त्रिभागप्रमाण कार तक ही तीथंझ्लुर प्रकृतिका. वन्ध सम्मव है | ऐसे - 
सनुष्यने तीथद्वूर प्रकरतिके बन्‍्धके प्रारम्भसें अवक्तत्यपद किया और द्वितीय व तृतीय नरकमें उत्पन्न 


भुजगारवंधे अंतरकालांणगमो .... .. १४७ 


१६७, अवगदवे ० सन्वपगदीणं श्रुज ०-अप्प ०-अवद्ठि ० जह ० एग० , उक्क ० अंतो० | 
. अचत्त० णत्थि अंतर । हे ह 
१६८, कोधकसाईसु पंचंणा०-चढुदंस०-चढुसंज०-पचंत० शुज०-अप्प०-अवद्ि ० 
' जह० एग०, उक० अतो०। सेसाण मंगजोगिभंगो | एवं माण-मायाणं | णवरिं तिण्णि- 

संज०-दोसंज॑ ० । ल्‍छोमे ० प'चणा०-चदुदंस ०-पचंत० -झुज-अप्प ०-अबद्टि० जह० .एग० 

. उक०-अतो० | सेसाणं मणजोगिर्भगो.।  र | 

| १६६, मदि-सुर्देघुवियाणं ध्ुज०२-अप्य० जह० एग०, उक्० अतो० | अवह्ठि० 
 जह० एग०, उक्त ० सेढीए., असंखेज़दि ०। दोवेद०-छण्णोक०-थिरादितिण्णयु ० झ्ुत्र०- 





: . हीकर व अन्तमुह्तमें सम्यग्दष्टि होकर तीथकर प्रकृतिका पुनः वन्धका . प्रारम्भ कर अवक्तव्यपद 
किया । इस प्रकांर इस प्रक्रतिके अवंक्तग्यपदके दो बार बन्ध होनेमें उत्कृष्ट अन्तेरकाछ उतक्त काढू 
प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उतना कहा है । ; । 


१६७, अपग॒तवेदी जीवोंमें . सब प्रकृतियोंके भ्रुजंगार, अंल्पतर और अवस्थितपदका 
'जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसेहते है) अवक्तव्यपदका अन्तरकारू 
. नहीं है । ये 

। विशेषाथ--क्षपकश्नणिकी अपेक्षा अपगतवेदी नौवें और दसवें शुणस्थानका 'काछ और 


उपशमभश्र णिकी अपेक्षा अपगतवेदक्का काल अन्तसुहृततंसे' अधिक नहीं है, इसलिए इसमें सब 

प्रकृतियोंके त्तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अंन्तमुहूत कहा है । तथा 
. क्षंपकेश्रेणिमें तो इन' प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होता ही नहीं। हाँ उपशसश्र णिमें इनका 
.. अवक्तव्यपंद होता है पर वह उतरते समय एक बार ही होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य- 
.. पंदके अन्तरकालका निपध किया है । 


5 / : १६८, क्रोध कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणं, चार दर्शनावरण; चार संज्यलन और 
- पाँच अन्तरायके श्ुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्त्कष्ट 
अंन्तर . अन्तमु है। शेप प्रकृतियोंका भड्ढ मनोयोगी जीवोंके समान है । इसी प्रकार मान 
आऔर साया कषायवाले जीवोंसें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमें क्रमसे तीन संज्वलून 
ओर दो संज्वछन लेने चाहिए। छोभकंपायवाले जीचोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण और 
पाँच अन्तरायके .,भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तंमुंह॒र्त है । शेप प्रकृतियोंका भद्ग सनोयोगी ज़ींवोंके समान है | जब 
विंशेषाथ---यहाँ चारों कपायवाले ज़ीवोमें सब प्रकतियोंके यथासम्भव पदोंका अन्तर- 
काछ - मनोयोगी'लीवोंके समान बन जत्ता हे 7 सात्र श्र णिमें क्रोध-कपायमें.व्वार संज्वलनोंका, 
. मानकपायमें तीन संज्वलनोंका' और सायाकपायमें दो संज्वलनोंका वन्ध सम्भव है !. तथा छोभ 
: कपायमें एक भी संज्वलनका व॑न्धःन हो यहेँंथ्मी सम्भच है, इसलिए इस फरकक्ा बोध करानेके 
लिए विशेपरूपसे उल्लेख किया है | 0 हि 
१६६, सत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें भ्रवुवन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्प- 
तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है । अवस्थित पदका जघन्य 
. अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर जगश्नणिके असंख्यातर्वें भागप्रसाण है। दो वेदनीय 
.. छुह नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भ्डः ज्ञाना- 


- -इक 


१्छ्च८ . महावंधे परदेसवंधाहियारे 


अप्प०-अवदि० णाणा०भंगो। अवच० जह० उक्त० अंतो०। णबुंस०-पंचसंठा०- 
छस्संघ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अगादे ० शुज०-अप्प०_ जह० एग०, अवत्त, जह० 
अतो०, उक्क० विण्णि पलि० देख० | अबद्टि० णाणा०भंगो | चहुआउ० वेउब्बियछक. 
मणुसगदितिगं शुज०-अप्प०-अवड्ठि०-अवत्त> ओब॑। तिरिक्ख०-तिरिक्‍्खाण ०-उज्ो०- 
भ्ुुज०-अप्प० जह ० एग०, उक्र० एकत्तोसं० सादि० | अवब्ठि०-अवच० ओब | णवीर , 
उज्जो० अवत्त० जह० अतो०, उक० एकत्तीस॑ं० सादिं० | [ चदुजादि-आदाव-थावर४ _ 
भुज्न०-अप्प० जह० ए०, अवत्त० जह० अंतो ०, उक्क० तेत्तीसं सादि० | अवद्ठि० ओब॑ | | 
पचिंदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ झुज०-अप्प०-अवष्टि० णाणा०मंगो। अवत्त> जहं० . 
अ'तो०, उक्० तेत्तीसं० सादि० | ओरालि० श्ुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० [तिण्णि 

पलिदो० देख०। अवष्टि०-अवत्त> ओब॑ । समचदु ०-पसत्य ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० 
तिण्णिप० णाणा०मंगों | अव्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देख० | . 
ओरालि०्अगो० झुज्ञ०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदों० देखू० । अवष्टि० 
ओघ॑ | अवत्त० जह० अतो०, उक० तेत्तीसं सादि० | णीचा० तिण्णिपदा० णबुंसग-- 





बरणके समान है । अवक्तज्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है । नपुंसकवेद, पाँच 
संस्थान, छुह संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार ओर 
अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तज्यपदका जधन्य अन्तर अन्तमुहूते है और सबका -_ 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य हैं । तथा अवस्थितपदका भद्ञः ज्ञानावरणके समान है । चार, 
आय, वैक्रियिकपटक और मनुष्यगतित्रिकके भ्रुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपद्का 
भक्गञ ओघके समान है। तियद्धगति, तियश्गत्यानुपूर्वी और उद्योतके श्ुजगार और अल्पतर- 
पदका जबन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवस्थित 
और अवक्तव्यपदका भज्गञ ओधघके समान है । इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका 
जधन्य अन्तर अन्‍न्तमुंहूर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकत्तीस सागर है। चार जाति, 
आतप और स्थावर आदि चारके भजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक ससय है, : 
अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्तमु हत है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर 
है । अवस्थितपदका भक्ग ओघके समान है। पब्न्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छास और त्रस- - 
चतुष्कके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भक्ञ ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका _ 
जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्क्ट्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। ओऔदारिकशरीरके 
झुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्य है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका भक्गञ ओघके समान है । समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्त 
विहायोगति, सुभग; सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तब्य 
पदका जधन्य अन्तर अन्तमु हते है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य है. ओदारिकः 
शरीर आद्लोपाजके भ्ुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है -और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कस तीन पल्य है | अवस्थितपदका भद्ध ओघक समान है | अवक्तव्यपदर्का जघन्य अन्तर 
अन्तमु हत है और उत्क्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नीचगोत्रके तीन पदोंका -भन्जञ 
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नीली लीजीजीक्‍क्‍७वै जी. 


नपुसकवेदके समान है । तथा अवक्तव्यपदका भद्ग ओघके समान है | 


विशेषा्थ--इन दोनों अज्नानोंमें सेंताीस ध्ुववन्धिनी प्रकृतियोंका. निरन्तर बन्ध होता 
रहता है, इसलिए यहाँ इनके घुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते तथा अवस्थित- 
* पदका उत्कृष्ट अंन्तर जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा है | यहाँ इनका अवक्तव्यपद नहीं 
* है यह स्पष्ट ही है। दो वेदनीय आदि चौदह प्रकृतियाँ यद्यपि परावतंमान हैं, पर. इनके.तीन 
' पदोंका भक्ग. ज्ञानावरणके समान बन जानेसे बह ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनका 
'  अन्तमुद्रतमें दो वार वन्‍ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह॒ते 
' कहा है. । नपु सकवेद आदि सोलह प्रक्ृतियोंका उत्तम भोगभूमिसें पर्याप्त होनेपर कुछ कम तीन 
- पल्‍्यतक वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भ्रुजगार अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर 
.. छुछ कम तीन पल्य कहा है | इसके अवस्थितपद्का भक्जः ज्लानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
' हैं चार आयु आदि तेरह प्रकृतियोंके चारों पदोंका भद्ञा जो ओघमें कहा है वह यहाँ भी वन 
'/ जाता है, इसलिए इसे ओघके समांन जाननेकी सूचना की है । तियग्वगतति आदि तीन प्रकृतियोंका 
बन्ध इन अज्ञानोंमें साधिक इकतीस सागरतक नहीं होता, इसलिए इनके भ्रुजगार और अल्पतर- 
 पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर कहा है । इनके अवस्थित और अवक्तव्य पदका 
_भक्क ओघके समान है यह स्पष्ट ही है. मात्र उद्योत परावतंमान प्रकृति है, इसलिए इसका अग्नि 
कायिक ओर वायुकायिक जीवोंमें उनकी कायस्थितिप्रसाण काछतक निरन्तर वन्ध सम्भव नहीं 
है। हाँ नौवें श्रेवेयकर्से इसका वन्ध नहीं होता और आगे-पीछे भी अन्‍्तमु हूते काछतक इसका 
 > बन्‍्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस 
. ' सागर ही जानना चाहिए | चार जाति आदि नौ प्रकृतियोंका वन्‍्ध सातवें नरकमें नहीं होता 
. और जागे-पीछे भी अन्तमु हूत काछतक इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर 
“ - और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है| इनके अवस्थितपदका भद्ग 
- ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। पन्नेद्रियजाति आदि सात प्रकृतियोंके तीन पढ़ोंका भड्ढ 
- ज्ञानावरणके समान वन.जानेसे वह उनके समोन कहा है । तथा सातवें नरकमें पूरी आयुप्रमाण 
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१५० महाव॑वे परददेंसवर्धाहियारे 


भागाभागाणुगमो मा 
१७०, “'“मिस्स० भंगो। एवं एदरेण बीजपदेण याव अगाहारग त्ति णदव्व] 
परमाणामणृगर्या 


१७१, परिमाणं दुवि०-ओबे० आद्वे० | ओघे० पचणा०-छदंसणा०-अद्वक०-- 
भय-हुसुं>-तेजा ०-क्०यण्ण ० ४-अमु ०-उप०-णिमि ०-पचंत्त>... झुज०-अप्पद ०-अवद्वि० ... 
केत्तिवा ? अग॑ता। अवत्त० केत्तिया ? संखेजा। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अट्डक०- 
ओरालि० तिण्णि पदा केत्तिया ? अर्णता । अवत्त० केत्तिया ? असंखेजा | तिण्णिआउ० 





कालतक और आगरे-पीछे अन्तमु हूते काछतक इनका निरन्तर वन्ध होता हे, इसलिए इनके -. 
अवक्तव्यपदका उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा हू । आओदारिकशर्रीसरका उत्तम भोग- 
भूमिमें छुछ कम तीन पल्यतक वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भ्रुजगार ओर अल्पतरपंदका- 
उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य कहा हे । तथा इनके अवस्थित और अचक्तव्यपदका उत्कृष्ट... 
अन्तर ओघमें जो कहा हे वह यहाँ भी बच जाता है, इसछिए इसे ओबके समान जाननेकी 
सूचना की है | समचतुरखसंस्थान आदि पाँच प्रकृतियोंके तीन पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान 
घटित हो जाता हे यह स्पष्ट दी ढे। तथा उत्तम भोगभमिमें कुछ कम. तीन पल्यतक इनका 
निरन्तर वन्‍्ध होता रहता हे, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्हप्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण ' 
कहा है | ओंदारिकशरीर अद्भोपाइका अन्य सव विकल्प औदारिक शरीरके समान घटित हो 
जाता ह। सात्र अवक्तव्यपदके उत्क्ट्ट अग्तरकालमें फरक है | बात यह हू कि इसका सातव 
नरकमें तो निरन्तर वन्ध होता ही है| तथा वहाँ जानेके पूर्व और निकलनेके वाद भी अन्तमु हूते.. 
कालतक वन्च हांता रहता हूं; इसाढए इसके अचवक्तेब्यपदका उत्कूए अन्तर साधक चतांस सागर _ 
कहा है। नीचगोत्रके तीन पदोंका भन्ज नपुंसकवेदके समान वन जानेसे बह उसके समान कहा है. . 
आर अवक्तव्यपढका भेंज्ञ ओवके समान वन जानेसे उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है... 


हे भागामागाछुसम हे 
५. १७०... ....-- सिश्रके समान भज्ज हे। इसप्रकोर इसे वीजपेदके अनुसार अनाहारक 
सार्गणा तक ले जाना चाहिए | न 
पारमाणाउनम 


१७१, परिसाण दो अकारका ह--ओब और आदेश | ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह 
दइश्यंनावरण; आठ कपांच, भय, जुसुप्सा; तेजसशरीर, कामंणशरीरें, वर्णचतुप्क; अंगुरुब्घु। 
उपचात, निर्माण और पाँच अन्तरॉयकें सुजगार, अल्पतर और अवस्थितंपदवोले जीव कितने हैं ? 
अनन्त हैं। अवक्तव्यपदवाले जीच कितने हैं. ? संख्यात हैं। स्त्वानग्रद्धित्रिक, मिश्यात्व; आठं : ह 
कपाय और ओदारिकशरीरके तीन पढोंके वन्‍्धक जीव कितने हैं अनन्त हैं । इसके अवक्तव्यपदके .. 
वन्धक जीब कितने हूँ ? असंख्यात हैँ | तीन आयु और वेक्रियिकंपटकके सुजंगार, अल्पतरं अब- 





? ता०्प्रतो ओरालि० झुनण्भणग्जेन्-ए०-उठतिं० :....... [ अब ताड़पत्रद्॑रव विनएम । एके 
क्रमांकरदित ताड़पत्र विद्यते-ओ ...मिस्समंयो | एवं एदेण ब्रीज्ेण वाव” आ०प्रतो ओरालि० मुजण्ञ्् ० जह० ' 
प्ता०, उक्क० ,..... 77: .८.:.- ..- --- मित्समंगो। एदेण चरीनपदेण याव! इति पाठः | अब आश्यती , _ 
थहाँसे २०८ ताडपन्र-नहीं है |! इत्पपि सूचना विद्यते । आल 


सुजगारवंघे परिमाणाणगमी.. .. १४१ 


. वेउन्बियछक सुज ०-अंप्प ०-अबद्ठि ०-अवत्त ० केत्तिया० १ असंखेजा। आहांरहुर्ग चततारि 
- पा कंत्तिया १ संखेज्जा | तित्थ० तिण्ण पदा केत्तिया ? असंखेज्जा। अवत्त ० केत्तिया-? 
संखेज़ा । सेसाणं सादादीणं चत्तारि पदा केत्तिया ? अण॑ंता । एवं ओपभंगो कायजोगि- 

ओरा ०-णबुंस ०-कोधादि ० ४-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारग त्ति | 
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. स्थित और अवक्तव्यपदके वंन्धक जीव कितने हैं ? अंसंख्यात हैं । आहारकद्विकके चारों पदोंके 
. बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। तीर्थट्डरम्क्ृनतिके तीन पदोंके वन्‍्धक जीव कितने-हैं 
असंख्यात हैं | अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष सातावेदनीय आदि 
प्रकृतियोंके चार पदोंके वन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ? इसीग्रकार ओधघके समान काययोगी, 
ओदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, अचज्चुद्शनवाले, भव्य और 
आहारक जीवोंमें जांनना चाहिए। 


विशेषा्थ---यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि पेंतीस .प्रकृतियोंके श्रुजगार आदि तीन. पद एके 


निद्रयोंके भी बन जाते- हैं, इसलिए इनका परिसाण अनन्त कहा है | तथा इनका अवक्तव्य पद या 
तो सामान्य सल॒ष्य, मनुष्य पर्योप्त और सनुप्यिनीके. सम्भव है या ऐसे यथासम्भव मलुष्योंके , 
* मरकर देव होनेपर उनके अथर्स समयमें सम्भव. है | ये जीव यतः संख्यातसे अधिक नहीं होते 
अत: इनके अवक्तव्यपदके बन्धकम जीवॉंका परिसाण संख्यात कहा है। .स्पानग्रद्धित्रिक आदि 
: तेरह प्रकृतियोंके तीम॑ पद एकेन्द्रियोंके भी वन जाते-हैं, इसलिए इनका परिमाण अननंत कहा है.। 
: तथा इनको अवक्तव्यपद संज्ञी पद्नन्द्रियोंमें प्राप्त होता हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके वन्धक 
जीवॉका परिसाण' असंख्यात कहा है| नरकायु, मनुष्यायु और देवायु इंन तीन आयुओंके और 
चेक्रियिकपटकके वन्ध॑ंकः जीव ही ' असंख्यात हैं,- इसलिए इनके चारों पदोंके वन्‍्धक जीवोंका 
' परिमाण असंख्यात कहा है । आहोरकह्विकके चार पद तो अग्रमत्तसंयत और अपू्वकरणमें ही 
होते हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके वन्धक जीबोंका परिमाण संख्यात कहा है। तीथड्रपक्ृतिक 
: तीन पद नरक, मनुष्य और देव इन तीनों गतियोंमें सम्भव हैं/“इंसलिंए-इसक भ्रुजगार 
आदि तीन पदोंक वन्धक जीवॉका परिमाण असंख्याते “कहा हेजे>थंद्पि इसका अवक्तव्य 
: पद भी उक्त तीन गतियॉँमें होता है. पर वह तीथ॑डुरप्रकृतिका 'वन्‍्ध करनेवाले सब जीबोंके संवंदा 
- नहीं होता । एक तो तीथकर प्रकृंतिका .वन्ध करनेवाले जो मंनुष्य मिथ्याद्वष्ट होकर दूसरे और 
' तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं. उनके पुनः इसका वन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । दूसरे सलुष्य- 
''गतिमें जो तीथंकर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ कंरता है उसके होता है । या-डपशसश्र णिसे गिरकर 
"आठवें ' गुणस्थानमें इसका वन्ध प्रारम्भ करने पर होता है। तीसरे तीथडूर प्रकृतिका वन्ध' 
कंरनेवाला जो मनुष्य उपशंमश्रेणिमें इसंकी वन्धव्युच्छिति करनेके वांद सरकर देवोंमें उत्पन्न होता 
है उसके होता है। यतः ऐसे जीवोंका जोड़ एक संमयमें . संख्यातसे अधिक नहीं होता, अत 
इसके अवक्तेव्यपंदके' वन्‍्धक जीवॉंका परिमाण संख्यात कहा है । शेप रहीं दो वेदनीय, सात 
. नोकपाय, तियंत्वायु; दो गति, पॉच जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आ्रगेपाज्न, छह संहनन, 
- दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छूस, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगछ और दो 
गोत्र सो, इन साठ प्रकृतियोंके चारों पद एकेन्द्रियोंके भी सम्भव हैं, अतः इनका परिमाण अनन्त 
'कहा है। यहाँ काययोगी आदि जितनी सार्गगाएँ गिनाई हैं उनमें ओघ ग्ररूपणाकी अपेक्षा यह' 
परिसाण अविकल घटित हो जाता है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। 


>, 


१, ता०्प्तों आह्यरहु०**** 'संखेजा? आ“प्रतों 'आह्यरदुर्ग"*** केत्तिया ? संखेजञा' इति पांठ:। - 


श्शर्‌ सहावंधे पदेसवंधाहियारे 


१७२, ओरालि०मि० ओध॑ | कम्मइग ०-अणाहारं० धुवियाणं श्रुज० केत्तिया ! - 
अणगंता | परियत्तमाणियाणं श्रुज०-अवत्त० केत्तिया ? अणंता। एदेसि तिण्णि पा .. 
देवगदिपंचग ० भ्रुज० केत्तिया ? संखेज़ा। वेड०मि० ध्रुवियाणं शुजगार॑ केत्तिया १. 
असंखे ० । सेसाणं ध्ुज० अवत्त० के० १ असंखेजा | णवरि कम्म०-अणाहार० मिच्छे० . 
अवत्त० केत्तिया १ असंखे० | एवं एदेण वीजपदेण अणाहारगं त्ति णेद्व्व | | 


एवं परिमाणं समत्तं | 


डी जीकीजजीलीीजी जी 





व्च्च्ज्जिजिजिज जज जज जन ्ज्जज्वि्जिजिजि जज जज जी धलबन्‍ 


१७२, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉमें ओघधघके समान भद्ढ है। काम णकाययोगी और . 
अनाहारक जीवॉमें श्र ववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, पदवाले जीव कितने हैं ! अनन्त हैं |. 
परावतंमान प्रकृतियोंके भुजयार और अवक्तव्यपदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । मात्र 
तीन मार्गणाओंमें देवगतिपत्चकके भ्रुजगार पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यांत हैं | वैक्रियिकमिश्र- . 
काययोगी जीवॉमें भ्र्‌ ववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं |. 
शेप प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं | इतनी विशेषता 
है. कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ?. 
असंख्यात हैं | इस प्रकार इस चीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जामा चाहिए।.. 


विशेषार्थ--औदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉका परिमाण अनन्त है, इसलिए उसमें - 


वन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका भद्ढः ओघके समान बन जानेसे वह... 
उसके समान कहा है । का्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीवॉंका भी परिसाण अनन्त है, अत 
इनमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके वन्‍्धक जीवॉका और परावतेंमान प्रकृतियोंके . 
अुजगार और अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवॉका परिमाण अनन्त कहा है।। मात्र पूर्वोक्त तीन. 

मार्गणाओंमें देवगतिपश्चकके वन्धक जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि जो देव और नारकी - 
सम्बक्त्वके साथ मरते हैं वे संख्यात ही होते हैं और जो मनुष्य सम्यक्त्वके साथ मरकर तियत्रों . - 
और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं वे भी संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें उक्त पाँच प्रकृतियोंक 
झआुजगार पदवाछोंका परिमाण संख्यात कहा है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉका . परिमाएं 
असंख्यात है, इसलिए इनमें भ्र ववन्धवाली प्रकृतियोंक श्रुजगार पदवालॉका और परावतेसान .. 
प्रकृतियोंके सुंजगार और अचक्तज्य पद्वालोंका परिमाण असंख्यात कहा है। यहाँ कार्मणं 
काययोगी जर अनाहारक जीचोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले असंख्यात होते हैं यह-जो कहा 
है! सो उसका कारण यह है कि जो सासादनसम्यर्दष्टि इन सार्गणाओंमें मिथ्यात्वको आप्त होते 
हैं वे असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि उपशमसम्यग्दष्टि जीवॉका परिसाण ही अंसं- 
ख्यात है। इस प्रकार यहाँ तक जो परिसाण कहा है उसे वीजपद मानकर उसके अलुसार अन्य . , 
सब मागंणाओंमें वन्‍्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके यथासम्भव भ्रुजगार आदि पदवाले जीवॉका 
परिमाण छे आना चाहिए | ह ॒ 


इस प्रकार परिसाण समाप्त हुआ। 





१ आश्प्रती “आद्वार०! इति पाठः | २ ता“्प्रती 'णवरि कम्म० अणाहार० | मिंच्छु०? इति पाठः] .. 
३ ता“प्रती 'एद्रेण बीजेण” इति पाठः । के के 20 20072 है पड 


भुंजंगारबंघे फोसणाणुंगेसो. या के १४३ 
खेत्ताणगमो क्‍ 
१७३, खेत्ताणुगमेणं दृबि०--आओपि० आदें० | ओघें० तिण्णिआउ ० वेउंव्वि ०छक॑ 
' आहांरहग  तित्थ० चत्तारि पंदा धुव्ियाणं ओरालियसरीरस्स य अवत्तव्बगाणं केवेडि' 
खेत्त ? लोगस्स असंखेजदिभागें। सेसाणं संव्बपद! केवरडि खेत्त ? संब्बलोगे। एवं 
' अणंतद्टाणेत्ु णेदव्ब | सेसाणं सब्वेसि सब्वे भंगा ओपघ॑ देवगर्दिभंगो | णवरिं एडंदिये- 
पंचकायाणं ओधादो साधेदव्वों | _ 
क्‍ . फोसंणाणगमों है 

१७४, फोसणाणुगमेण दृवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा ०-छदंस ०-अट्डक०- 





क्षेत्रानगम 


१७३, क्षेत्रानुगस की अपेक्षा-निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ. ओर आदेश । ओघसे तीन . 
. आय, वेक्रियिकपटुक, आहारकट्ठिक और तीथदूरं प्रकृतिके चार पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका तथा 
ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके और ओऔदारिकशरीरक अवक्तंव्यपदक वन्धक जीबोंका क्षेत्र कितनां 
. है? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है| शेप सब प्रकृतियोंके सब परदोंके वन्‍्धक जीचोंका क्षेत्र 
' कितना है? सर्व छोक है'। इसी प्रकार संव॒ अनन्त संख्यावा्ी मार्गगाओंमें जानना चाहिए । 
शेप मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका भज्ग ओघसे देवगतिके समान जाना चाहिए । 
इतनी विशेषता हे कि एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीबोंमें ओवके अनुसार साध लछेनां 
चाहिए। .. . ' 
._: विशेषा्थ--वीन आयु, वैक्रियिकपटक और तीथेड्डर प्रंकतिके वन्धक जीव असंख्यात 
हैं. तथा आहारकह्विकके बन्धक जीव .संख्यात . हैं। तथा - ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंम पाँच 
, ज्ञानाव्रणादिके अवक्तव्यपद्के वन्‍्धक जीव संख्यात हैं ओर स्व्यानग्रद्धित्रिक, आदिके और 
' औदारिकशरीरके अवक्तत्यपदके वन्धक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंमेंसे तीन आय, 
' चक्रियिक्रपटक, आहारकद्धिक और तीथंझर प्रकृतिके सब पदवालोंका' तथा शेप प्रकृतियोंके 
अवक्तत्यपद्वालोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा हे । इनके सिवा जो शेष प्रकृतियाँ 
रहती हैं. अथात्‌ भुववन्धवाीं प्रकृतियाँ तो अवंक्तव्यपदके सिंवा शेप पदोंकी अपेक्षा यहाँ शेप 
:पदसे छी गई हैं और इनके सिवा परावतेमान सब प्रकृतियाँ यहाँ- सब पदोंकी अपेन्ता ली गई 
हैं सो उन सबके सच पदवाछोंका क्षेत्र सब छोक- है, क्‍योंकि इन प्रकृतियोंके ये पद 
' एकेन्द्रियोंमें भी पाये जाते हैं | यह ओघप्ररूपणा अनन्त संख्यावाली सब मार्गणाओंमें अपनी- 
अपनी चंधनेवार्ली प्रकृतियोंके. अनुसार घटित हो जाती है, इसलिए. उनमें ओधघके अनुसार 
जांननेकी सूचना की है । शेप सार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है',. इसलिए 
' उनमें ओघसे देवगतिके भद्गके समान जाननेकी सूचना की हे |-सात्र एकेन्द्रियके अवान्तर भेद 
और पाँच स्थावरकायिकोंमें विशेषता है, इसलिए उनमें ओघको लक्ष्यकर ज्षेत्रके. घटित करनेकी 
सूचना की है । | | 
. स्पशनानुगम 
१७४, स्पशनानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 


:. ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपषाय, भय, जुग़ुप्सा; तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वरण्णचतुष्क, 
घर5ठ ४ 


१४५० महावंबे पदेसवंधाहियारे 


भय-हुगुं >-तेजा-क०-बण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत० झुज ०-अप्प ०-अबड्ठि ० केवंडि० ... 
खेत फोसिद ? सब्बोगों । अवच० केब० फोसिदं? लोग० असंखे०.।. ५ 
थीणगि०३-मिच्छ०- अप॑ताणु ०४ तिग्णिपदा सब्बो० | अवृत्त० अद्नचोइ ० | णवरि 
मिच्छ० अट्-बारह० | अपच्चक्खाण०४ तिण्णिपदा सब्बलो० | अवच० छच्चो० | .. 
सादादीणं चत्तारिपदा सब्बलो० | दोआउ० आहारढगु' सब्बपदा खेच्तभंगो | मणुसाउ० - - 
सब्बपदा अड्डचो० सब्बलो० | दोगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छब्बोद० । अवत्त० खंत्त- . 
भंगों | ओरालि० तिण्णिपदा सब्बो०। अवच० बारहचो० | वेउव्बि०-वेडव्बि०- .. 


गो० तिण्णिपदा चारहचो ०। अवबत्त० झखत्तमगां। तित्थ० 'ताण्णपदा अट्डचों ०] 
अवत्त० खेचभंगो | 
अगुरुल्धु चतुष्क, उपचात, निर्माण और पाँचे अन्तरायके मुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले .. 
जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ? सब छोकका स्पशन किया है । अवक्तव्यपद्वाले जीबोंने :. 
कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है| । सतवाने- 
ग्द्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कके तीन पदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया. . . 
है ? सब छोकका स्पशन किया है । इनके अवक्तञ्यपदवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशन किया : 
है ? च्रसनालीके कुछ कम आठ वदे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है' | इतनी विशेषता - 
है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले जीवोंने च्रसनाठीके कुछ कम आठ और छुछ कम बारह 
बढ़े चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है। अम्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदवाले, 
जीवोने सब छोकका स्पशन किया है | तथा अवक्तव्यपदवाले जीवॉने च्रसनालीके कुछ कम छह... 
बढ़े चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है! सातावेद्नीय आदिके चार पदोंके वन्‍्धक जीवोंने ... 
सब छोक क्षेत्रका स्पशेत किया है। दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंके वन्‍्धक जीवॉका - 
स्पशन क्षेत्रके समान है । सनुष्यायुके सब पदोंके वनन्‍्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बदे ... 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका और सब छोकका स्पशन किया है | दो गति और दो आऊुपूर्चीके तीन .. :- 
पदोंके वन्‍्धक जीवॉने श्रसनालीके कुछ कम छह वटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया. है | 
तथा इनके अवक्तव्य पदके वनन्‍्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है।। औदारिकशरीरके तीन... 
पदोंके वनन्‍्धक जीवोने सच छोकका स्पशंन किया है । तथा इसके अवक्तज्यपदके वन्धक जीवोंने 
त्रसनाछीके छुछ कम वारह बढ़े चोदह भागप्रसाण क्षेत्रकां स्पशंन किया है। वेक्रियिकशरीर * 
ओर चेक्रियिकशरीरआद्रोपाइके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने तच्रसनाछीके कुछ कम बारह वे - ' 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | तथा इनके अवक्तव्यपदके वंन्धक जीवोंका स्पशन ... 
क्षेत्रके समान है. | तीथंझूर प्रकृतिके तीन पढोंके वन्धक जीवबोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बे -- 
चोदह सागग्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है) तथा इसके अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीवोंकां स्पशन ... , 
क्षेत्रके समान हे .! ' 

विशेषाथं---ओघसे पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके सुजगार, अल्पतर और अवस्थितपंद 
धासस्मच एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इन ग्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवॉका 
स्व छोक स्पशंन कद्दा है । तथा उनका अवक्तव्यपद डपशमश्रेणिसे गिरनेवाले सेंनुष्यों और . 

सनुप्यिनियोंके तथा इनकी वन्धव्युच्छित्तिवाले ऐसे जीवॉके मरकर देव होनेपर प्रथम समयमें 


तर + 





१ ता०आश्यले: सब्वलगे इति पाठ: | ३२ आ० प्रती 'ओरादि० सच्बपदा! इति पाठ. 





भुुजगारबंबे फोसणाणुगमोी.... .. १४४ - 


होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदवाले जीबोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाणं कहा: - 
“है. स्वानग्रद्धि तीन॑ आदि आठ प्रकृृतियोंके भुजगांर आदि तीन पदढोंका स्वामित्व ज्ञानांवरणके 
' समान है, इसलिए इनके उक्त तीन पदवाले जीबोंका स्पशंन सर्व छोक कहा है| तथा इनका 


-.. अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर: इनके वन्धके प्रथम समयमें होता है | ऐसे जीवोंका :: 


स्पंशन देवोंके विहारवत्स्वस्थानकी मुख्यतासे तऋसनालीक कुछ कम आठ ब॒दे चौंदृह भागप्रमाण 
है, अतः वह उत्त प्रमाण कहा है। मिथ्यात्वक अवक्तव्य .पदवाले जीवोंका यह स्पशेन तो दे ही 
पर नोचे कुछ कम पाँच राजु और ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण क्षेत्रमें मारणांन्तिक समुद्धातके - 
समय भी इसका अचक्तत्यपद सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पंदवाले जीवोंका त्रसनाढीक 
कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वे चौदह भागप्रमाण स्पशन कहा है [ अप्रत्यास्यानावरण - 
: अवतुष्कके भुजगार आदि तीन पद एंकेन्द्रिय आदि सब लीवोंक सम्भव हैं, इसलिए इनक इन तीन 
पदोंक वन्‍्धक जीवोंको सब छोक स्पशंन कहा है| तथा इनका अवक्तश्यपद्‌ ऊपर कुछ कस छुह 
'शाजु प्रमाण क्षेत्रका र्पशेन करनेवाले जीवोंके भी होता है, अतः इनके अवक्तव्यपदका बन्ध 
करनेवाले जीवोंका रपशेन त्रसनालोक कुछ कम छह बढे चोदह भागप्रमाण कहा हैः | सातावेदनीय .. 
आदिंक सब पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंक सम्भवं हैं, इसलिए इनके चारों पंदोंके वन्धक जीवोंका 
स्प्शंन सव छोक कहा है| यहाँ सातावेदनीय आदिसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात 
नोकपाय, तियश्वायु, तियश्वगति,- मनुष्यगति, पाँच जाति, छुह संस्थान, ओदारिकशरीरआद्ोे 
पाठ, छह -संहनन, तियंत्रगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप॑, उद्योत, 
दो विहायोगति, श्रसादि दस युगछ और दो गोत्र ये प्रकृतियाँ छी गई हैं । नरकायु और देवायुका 
चन्ध असंज्ञी जीव करते हैं । पर मारणान्तिक समुद्भात और उपपादपदके समय इनका वन्ध 
. नहीं होता | तथा आहारकह्विकका वन्ध अप्रमत्तसंयत जीवे करते हैं, अतः इनके चारों पदोंके 
: चन्धक जीवोंका रपशन क्षेत्रक समान प्राप्त होनेसे तम्ममाण कहा है। मनुष्यायुक चारों पद्‌ देवोंक 
 विहारवत्खस्थानके संमय- भी सम्भव हैं.और एंकन्द्रिय आदि जीवॉक भी सम्भंव हैं, अतः इसके 
“सब पदोंके वन्धक जीवॉका स्पशन च्रसनाछीक कुछ कम आठ वटे चोदह भागप्रमाण और सब 
लोक कहा है । तियम्वों और मनुष्योंक नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय 
- भी क्रमसे मरकगतिह्विकक और देवगतिह्ििकके श्ुुजगारं आदि तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके 
.. उक्त पदोंके वन्धचक जीवोंका स्पशन त्रसनाछीके कुछ कम छह वे चोदह भांगप्रमाण कहा है । 
' परन्तु मांरणास्तिक समुद्भातके समय इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, अतः इनके- इस -पदके 
. . “बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है।. औदारिकशरीरके तीन पढोंका वन्ध एकेन्द्रिय 
“आदि जीव भी करते हैं, अतः इसके इन तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशेन सब छोक कहा है । तथा 
नारकी ओर देव उत्पन्न होनेकें म्रथम समयमें ओदारिकशरीरका अवक्तव्य बन्ध -नियमसे करते 
हैं, अतः इसके इस पंदकी अपेक्षा. चसनालीके कुछ- कम वारह वे चौदह भागप्रमाण स्पशन 
5 कहा है तियमश्वों ओर मनुंष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी 
.  चैक्रियिकहिकके तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके तीन पदोंके वन्धरक जीवोंका स्पशेन च्रसनाढीके 
. छुछ कम बारह वे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसे तियग्चों और मलुष्योंके इनका अवक्तठ्य- 
पद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । 
.. देवोंके विहारव॒त्संवस्थानके समय भी तीथंद्भर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन 
" पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशेन त्रसनाछीके कुंछ कम आठ बदे चोदह भागंप्रमाण कहा है । तथा 
. तीथक्वर प्रकृतिका अवक्तव्यपद संनुष्योंके तो सम्भव है.ही और उपशमश्र णिमें इसकी चन्ध- 
व्युच्छित्तिके बाद मरकर जो देव होते हैं उनके भी प्रथम समयमें सम्भव है.) तथा इसका बन्ध 


लीलीज 





५५६ * भहावंधे परदेसबंधाहियांरि 


१७५, णिरयेसु धवियाणं तिण्णि पदा छच्चों० | सादादीणं तेरहपगदीण संब्वपंदा ,. 
छु्चो ० | दोआउ०-मणुस ०-मणुसाणु ०-तित्थ ०-उच्चा० सब्बपदा खेत्तमंगों। सेसांण - 
तिण्णिपदा छत्योद०। अबत्त ० खेंचमंगी | णवारि मिच्छ० अवत्त० पंचचो० | एवं. 
अप्पप्षणो फोसणं णेद्व्य । 





करनेवाले जो मनुष्य द्वितीय और ठतीय नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके भी सम्भव है। इन न 
सबका स्पशन विचार करनेपर छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः यहाँ इसके 
अवक्तव्यपदका वन्ध करनेवाले जीबॉका स्पशन क्षित्रके समान कहा है ।. 


१७५. नारकियोंमें भ्ुववन्धवाली प्रकृतियोंक तीन पदोंक वन्धक जीवोने त्रसनाछीक कुछ . 
कम छह बटे चौद॒ह भागप्रसाण क्षेत्रका रपशंच किया है| सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके .. 
सब पदोंके वन्धक जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम छुह वे चोदह भागग्रमाण ज्षेत्रका स्पशने.. . 


किया है | दो आयु, सनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीथंक्ुर और उच्चगोत्रके सब पदोंके वन्धक: .. है 


जीवोंका भक् क्षेत्रके समान है । शेप प्रक्रतियोंके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ - 


कस छुह वे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है| तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक .. 


जीवॉका स्पशन क्षेत्रके समान हे | इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके .वन्‍्धक , . 
जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कास पाँच बटे चौंदह भागग्रमाण क्षेत्रका र्पशन किया है | इस प्रकोर | 
अपना-अपना रपशेन ले जाना चाहिए । ह 


विशेषा्थ---नारकियोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद ही होते हैं और नारकियोंका 
स्पशन त्रसनाछीके कुछ कम छह बे चोदह भागप्रमाण है, इसलिए इन प्रकृृतियोंके उक्त पर्दोकी - 


अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पशन कहा है | यहाँ ध्ववन्धवाली प्रकृतियाँ ये हें--पाँच क्वानावरण, छह. 


दशंनावरण, बारह कपाय, भय, जुग॒प्सा, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलंघुचतुप्क, '._ 
त्रसचतुष्क, निमोण और पाँच अन्तराय | सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंके 


वन्धक जीवोंका भी यही स्पशन प्राप्त हीता है, क्योंकि इसके चारों पद नारकियोंके मारणान्तिक 


और उपपादके समय भी सम्भव हैं | सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियाँ ये हैं--सातावेदनीय,- . : 
असातावेदनीय, चार नोकपाय, उद्योत, और स्थिर आदि तीन युगल । मूलसें शेष पद द्वारा आगे. 
कही गई स्त्थानग्रद्धि तीन, सिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, तीन चेद, तियब्वगरति, छह संस्थान, .... 
छह संहनन, तियग्गत्याजुपूर्वी, दो विह्योंगति, मध्यके तीन..युगल और नीचगोत्रके भ्ुजगार .- 


आदि तीन पदोंके वन्धक जीचोंका इसी प्रकार स्पशेन घटित कर लेना चाहिए. तथा-. इनका... 
अवक्तव्यपद स्वस्थानमें ही होता है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पशन क्षेत्रके समान कहा है ।मान्र  : 


सिथ्यात्वका अवक्तव्यपद छठे नरक तकके नारकियोंके मारणान्तिक समुद्भातके समय भरी सम्भंव 
है, इसलिए इसके इस पदके वन्धक ज़ीवोंका स्पशेन - अूग़से चसनालछीके कुछ कम पाँच चटे . 
चौद॒ह भागप्रमाण कहा है । अब रहीं दो आयु आदि प्रकृतियाँ सो इनमेंसे -दो आयुका . वनन्‍्ध तो ..- - 
सारणान्तिक समुद्भात और उपपादपदके समय -होता ही नहीं । शेप चार ग्रकृतियोंके तीन _पदोंका 
चन्ध सारणान्तिक समुद्धातके समय भी हो सकता है पर बह -मनुष्योंमें -मारणान्तिक़ संमुद्धातके ... 
समय ही सम्भव है| तथा. इनके अवक्तज््य पदका वन्ध ऐसे समय भी सम्भव-नहीं. है, इसलिए ... 
इनके सब्र पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान कहा है | प्रथमादि सब नरकोंमें अपना : . 
अपना स्पशन जानकर वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए हेए | 8 


भ्ुुजगारवंबे फोसंणाणुगमो हे का श्ह्छ 


१७६.  तिरिक्‍्खेसु -धुविगाणं 'तिण्णिपदा.. सब्बेलोगो । थीणगि०३-मिच्छ०- 
. अट्वक०-ओरालि० तिश्णिपदा सबबलो०.।, अवत्त ० खेत्तमंगो ।-णवारि मिच्छ० अवत्त० 
: - सत्तचोद ० । सेसाणं पगदीणं ओघं । 5 50 5 मो, ' 

१७७, पंचिदि०तिरिक्ख० ३ धघुवियाणं श्रुज०-अंप्प०-अवद्ि ० लोगरंस असंखे० 
सब्बलो ०) थीणगि ० ३-अट्डक ०-णव॒स ०-तिरिक्ख ०-एडद् ०-ओरालि ०-हंड ०-तिरिक्खाणु ०- _ 
' प्र०-उस्सा० -थावर -सुहम-पज्जत्तापज्ञत - पत्तेय-साधारण-दूभग - अणादेज्ज- - णीचा० 
 'तिण्णिपदा लोग० असंखे०. सब्यलो० | अवच्त ० खेत्भंगो | सादासादं ०-चढंणोक०- 





ु १७६. तियंत्चोर्मं ध्रृववन्धवाली प्रक्ृतियोंके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवबॉने सर्व. छोकका 
स्पशन-किया है। स्त्थानयुद्धित्रिक, मिथ्यात्व; भाठ कषाय और ओदारिक शरीरके तीन पदोंके 
बन्धक जीवोंने सव लोकका स्पशंन किया है । इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवॉका- रपशन 
' 'श्षेत्रके समान है | इतनी विशेषता है कि सिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉने त्रसनाछीके 
कम सात बटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पंशन किया है । शेष प्रकृतियोंका भह्ढः ओघके 
' समान हे | 
- -“- 'विशेषाथ--वियश्ञोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कपाय, भ्रय, जुग़॒ुप्सा, 
 तेजसशरीर, कामंगशरीर, वर्णचतुण्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तराय इन 
भ्रवंवन्‍्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी होते हैँ और वे सच छोकंमें पाये 
. जाते हैं, इसलिए इनके उक्त पढोंके वन्धक जीवोंका सब -छोक रपशन कहा है | स्थानगृद्धि तीन 
आदिके तीन पदोंके वन्धक जीवोंका सब लछोकप्रसाण र्पशन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। , 
* मात्र इनका अवक्तव्यंपदं इनके अवन्धक होकर पुनः वन्ध करते समय होता है, ऐसे तियब्वोंका 
. सपशेन छोकके असंख्यातवें सांगप्रमाण ही प्राप्त होता है और क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए वह 
ज्षेत्रक्रे समान कहा है । सात्र सिथ्यात्वंका अंवक्तव्यपद ऐसे तियख्ोंके भी संम्भव है जो ऊपर 
: एकेन्द्रियोंमें भारणान्तिक समुद्धात कर रहे हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉका 
. स्पशेन च्सनाछीके कुछ कम सात बढ़े चौदह भागप्रमाण कहा है । अब रहीं शेष प्रकृतियाँ सो _ 
उनके संम्भव पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका स्पशन ओघमें जिस प्रकार कहा है उस प्रकांर यहाँ पर भी 
घटित हो जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की हे | वे प्रकृतियाँ ये हैं 
' दो वेद्नीय, सात॑ नोंकपाय, चार आयु; चार गति, पाँच जाति, वेक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो 
'आंड्रोपाह्, छह संहनन, चार भाउुपूर्वी, परधात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो .विहायोगति, त्रस 
' आदि दस युगछ और दो गोत्र ।- . - | 
१७७, पद्चेन्द्रियतिय ब्वन्रिकमें श्र ववन्धंवाली प्रकरतियोंके भ्रुजगांर, अल्पतर' और अब- 
 स्थितपदके बन्धक जीवोंने छोफके असंख्यातवें भाग ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
“है। स्त्यानगृद्धित्रिक, आठ कपाय; नपुंसकवेद, तियेब्वगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुण्ड- 
संस्थान, तियेत्रगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, स्थावर, सूक्ष्म, पयाप्त; अपयाप्र, प्रत्येक, साधारण, 
“हमेग,. अनादेय-और नीचगोत्रके तीन. पदोंके- वन्धक जीवोंने .छोकके असंख्यातवें भांगप्रमाणं 
: और सबे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके समान है.) सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकघाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुम 


१ ता० आ० प्रद्योः 'थीणगि० .३ मिच्छु-अहक०? इति पाठः | 


श्प्द महावंघे परदेसवंधाहियारे 


थिराधिर-सुभासुभ० सब्बपदा लोगस्स असंखे० सब्बलो० | मिच्छ० तिण्णिपदां णव॒सग-. 
भंगो । अवत्त० सत्तचो० | इत्थि० तिण्णिपदा दिवड्डचो ० | अवत्त० खेत्तभंगो | पुरिस॒०- 
दोगदि०-समचदु०-दोआणु ०-दोविहा ०-सुभग ०-दोसर-आदे ०-उच्चा ० तिण्णपदा छत्चो ०: - 
अवत्त० खेत्तमंगो | चहुआउ ०-मणुसग ०-तिण्णिजादि-चदुसंठा ०-ओरालि०अंगो ०-छत्संघ०- 
मणुसाणु०-आदाव० सब्बपदा खेत्तमंगो। पंचिदि०-वेउव्बि०-वेउव्बि०अंगो०-तस० . 
तिण्णिपदा बारह० । अवत्त० खेचमंगो । उज्जो०-जस० सब्बपदा सत्तचो० | बादर०. 
तिण्णिपदा तेरह० । अवत्त० खेत्तमंगो | अजस० तिण्णिपदा लोग० असंखे० सब्बछो०] 

अबत्त० सत्तचो० | । 





के सव पढोंके बन्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और से छोकप्रमाण क्षेत्रका रंपशन ... . 


किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके वन्धक जीवोंका भज्ञ नपुंसकवेदके समान है.) तंथा इसके : .. - 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवॉने च्रसनाठीके कुछ कम सात बे चौंदह भागप्रमाण- क्षेत्रका. रपशन - . 


किया है. । ल्लीवेदके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने त्रसनालछीके कुछ कम डेढ़ वे चौदह भागप्रमाण- * 


क्षेत्रका स्पशन किया है | तथा इसके अवक्तव्यपदके वन्धक.जीवॉका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।। .. 


पुरुषवेद, दो गति, समचतुरखसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो बिहायोगति, -सुभग, दो स्वर, आदेय - 
ओर उच्चगोन्नके तीन पदोंक्रा वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागग्रमाण - 
क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंकां स्पशन क्षेत्रके समान * ' 
है। चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओऔदारिकशरीर आइद्ोपाज्; छह संहनन,  .* 
सनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके सव पदोंके वन्धक जीवोंका रपशन क्षेत्रके समान है। पद्नन्द्रियज्ञाति : 
: चैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आजद्ोपाहु और चसके तीन पदढोंके वन्धक जीवोंने चसनालछीके कुछ : .. 
कम वारह चढे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका रपशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धर्क: - 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके वन्धक जीवोने चसनाछीके . 
कुछ कम सात वे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । बादरके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने . - 
त्रसनाछठीके कुछ कम तेरह बे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। तथा इसके अवक्तन्य- | « 
पदके वन्‍्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे। अयशःकीर्तिके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने छोकके . 
असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका रप्शंन किया है। तथा इसके अवक्तंव्य- ;.. 
पदके वन्धक जीचोंने चअसनाछीके कुछ कम सात वढे चौद॒ह भागग्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया हे |... : 
4 अधिक थ पद्चेन्द्रियतिरयत्वत्रिकका की (्‌ रा ९ छोकके ल्‍; जे 207. » 2०३५० 
विशेषाथ---श्च निद्रयतियद्रि वतमान स्पशंन लोकके असंख्यातवें भागंप्रमाण 
ओर अतीत स्पशन सब छोकप्रमाण होनेसे इनमें “भ्रववन्धवाली अकृतियोंके तींन पदोंके बन्धक . .« 
जीवोंका स्पशन उक्तप्रसाण कहा है । धववन्धवाली प्रकृंतियाँ ये हें--पाँच ज्ञानावरण;- छह .. 
दर्शनावरण, अन्तकी आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु- 
लघु, उपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तराय | स्त्यानगृद्धित्रिक द्धित्रिक आदिके तीन पढ़ोंके वन्‍्धक जीबोंकी - 
स्पशन भी उक्त प्रकारसे छोकके असंख्यातवें भाग और सर्व छोकप्रमाण घटित कर लेना. चाहिए |... .' 
इनका अवक्तव्यपद सारणान्तिक समुद्भात ओर 'उपपाद पदके समय सम्भव न होनेसे.. इसकी - 
अपेक्षा स्पर्शन् क्षेत्र: समान कहा है | सातावेदनीय आदिके चारों पढ़ मारणान्तिक समुद्धात और . - 
उपपादपदके समय भी सम्भव हैं, 'इसलिए इनके चारों पद़ोंके वन्धंक जीवोंकां स्पशन  छोकके 
असंख्यात्वें भागप्रमाण ओर सब छोकप्रंमाण कहा है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंका 
स्पशन इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए। तथा इसका अवक्तव्यपद ऊपर कुछ कम सात राजुप्रमाण 


- सरुजगारबंते फोसणाणुग़मो १४६ 
. -. १७८, पंचिदि०तिस्किखअंप० धुवियाणं सव्बपदा लोग० असंखे० सब्बलो० | 
_ सादासाददंदओ पंचिदि०तिरि०भैंगो । णबुंस०-[ तिरिक्ख-एडदि०-हुंड ०-तिरिक्खाणु०- 
'पर०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पजत्तापजत्त-पत्ते ०-साधा ०-दूभग-अणादे ०-णीचा ० ] तिग्णिपदा 
'लोगस्स असंखे० सब्वलो० | अवत्त० खेचमंगो | उज्जो०-जसगि० सब्बपदा सत्तचों ०.। 
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क्षेत्रका रप्शन करते समय सम्भव होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है । आगे अयशःकीर्तिके चारों 
पदोंकी अपेक्षा जो रपशन कहा है वह मिथ्यात्वके समान ही है; अतः उसे भो इसीप्रकार घटित 
करे लेना चाहिए। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्भातके समय भी ख्रीवेदके तीन पदोंका बन्ध होता 
है, इंसलिए इसके तीन पढोंके वन्धक जीवोंका र्पशंन त्रसनालोके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण कहा है। पर ऐसी अवस्थामें इसका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्य- 
पदके वन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान कहा है । नारकियोंमें मारणाम्तिक समुद्भातके समय 
नरकगति, नरकगत्याजु॒पूर्वी, अप्रशस्त विह्ायोगति और दढुःस्वरके तीन पद्‌ और देवोंमें मारणान्तिक 
समुद्भधातके समय पुरुषवेद, देवगति, समचतुरखसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, श्रशस्त विह्यायोगति, 
सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोन्नके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंके वन्‍्धक 
जीवोंका स्प्शन च्सनालीके कुछ कम छह बे चौद॒ह भागप्रमाण कहा है | पर ऐसी अवस्थामें 
इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहां 

: है'। चार आयुओंके सब पद और इस दण्डककी शेष प्रंकृतियोंका अवक्तव्यपद सारणान्तिक समु- 
: द्वातके समय नहीं होते । यद्यपि शेप प्रकृतियोंके तीन पद मारणान्तिक समुद्धांतके समय भी होते 
'हैं पर जिन जीवोंसम्बन्धी ये प्रकृतियाँ हैं उनका स्पशन ही छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, 

. इसलिये इन भअक्ृृतियोंके सव पदोंके वन्धक जीवोंका रपशंन क्षित्रके समान कहा है! नारकियों 
और देवोंमें सारणान्तिक समुद्धातके समय भी पश्चेन्द्रियलाति आदि चार प्रकृत्तियोंके तीन पदोंका 

. बन्ध होता है, अतः इनके उक्त पदोंके वन्धक जीवोंका स्पशंन त्रसनाछीके कुछ कम बारह बढ़े 
चौंदह भागप्रमाण कहा है| पर इनका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें नहीं होता, अतः इनके अब- 

' क्रब्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शंन क्षेत्रके समान कहा है। ऊपरके एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्गातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंका वनन्‍्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब 
पदोंके वन्धक जीवोंका रपशन त्रसनाछीके कुछ कम सात वढे चौदह भागप्रमाण कहा है। ऊपर 
. सात और नीचे छह इसप्रकार कुछ कम तेरह राजुका रपशन करते समय वबादर प्रकृतिके तीन पदों 
'... का बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके तीन पदोंके वन्धक जीवॉका स्पशन त्संनालीके कुछ कम 
: तेरह बटे चौदह भागप्रसाण कहा है | पर मारणान्तिक समुद्धातके समय इसका अवक्तज्यपद नहीं 
होता, इसलिए इंसकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान कहा हे । 





३: « हूँ ह 
स १७८, पद्चेन्द्रिय तियेश्व अपयोध्रकोंमें भुवत्रन्धवाढी-सब प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक 
: जीवोंने छोकके असंख्यावर्वे भागप्रमाण और संबे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। साता- 
वेदनीय-असातावेदनीयद॒ण्डकका भक् पद्चन्द्रिय तियद्थोंके समान है। नपुंसकवेद, तिय॑न्वगति, 
. एकेन्द्रियजांति, हुण्डर्सस्थान, तियश्वगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्त, 
: प्रत्येक, साधारण, दुभंग, अनादेय और चीचग्रोत्रके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवबोंने. छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और सब छोकग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । वथा इनके अवक्तव्यपदके 
. -बन्धक जीवॉका स्पशन क्षेत्रके समान है'। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके चन्‍्धक जीवोंने 
+ श्नसन्नालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। बादर ग्रकृतिके तीन 


१६० बचे पदेसव॑धाहियारे 


बादर० तिण्णिपदा सत्तचोद्‌० । अवत्त० खेत्तमंगो | [ अजस० तिण्णिप० लो० असंखे० 
सव्यलो० । अवत्त० सत्तचों० | | सेसाणं सव्बपदा खेत्तमंगो | एवं सब्बंअपेजत्गाण .. 
विगलिंदिय-बाद्रपुदवि ०-आउ०-तेठ ०-बाउ ०- बादरपत्तेयपजत्तगाणं च | [ णवरि तेउ०- 

वाऊर्ण मणुसगदिचहुक बज | वाऊर्ण जम्हि लोग० असंखेज़० तम्हि लोग० संखेज्० |]. 
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की सच की 


पदोंके वन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम सात वटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका रपशंच किया है | 
तथा इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अयशःकीर्तिके तीन पदोंके 
वन्‍्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व छोकप्रसाण ज्षेत्रका स्पशन किया है.। 
तथा इसके अवक्तठ्यपदके वन्‍्धक जौवोंका रपशेन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सच पदोंके 
बन्धक जीवोंका स्पशंन घछेत्रके समान है। इस प्रकार सब अपयाप्त, विकलेन्द्रिय, वादरप़थिवी- 
कायिर पयोप्त, वादर जलकायिक पययाप्त, वादर अग्निकायिक पयाप्त, वादर वायुकायिक पयाप्त और 
बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है' कि अग्नि 





कायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना चाहिए। तथा पू्वर्म जहाँ . -. 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशेन कहा है वहाँ वायुकायिक जीवोंमें छोकके संख्यातवें . - 


भागप्रमाण स्पर्श कहना चाहिए | | 
विशेषाथ--'श्रेन्द्रिय तियत्च अपयाप्तकोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और , “ ८ 


सब छोकप्रसाण वतलाया है । इस सच स्पशनके समय इनके भ्रववन्धिनी प्रकृतियोंके तीन पद 
ओर सातावेदनीयदण्डकके चार पद सम्भव होनेसे इस अपेक्षा यह रपशेन <उच्त प्रमाण कहा हैं. 
भ्र ववन्धिनी प्रकृतियाँ ये हैं--पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय; 
जुगुस्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मगशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुछूषु, उपघात, निर्माण 
ओर पॉँच अन्तराय | साता-असातावेदनीय दण्डककी प्रकृततियाँ ये हैं--दो वेदनीय, चार नोकषाय, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ । अन्य जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंके बन्धक जीवोंका यह स्पशन 
कहा हैं वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, अतः आगे इसे छोड़कर शेषका स्पष्टीकरण 
करते हैं। नपुंसकवेद आदिका अवक्तव्यवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, इसलिए 
इनके इस पदके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। ऊपर एकेन्द्रियोंमें. सारणाम्तिंक 
समुद्भातके समय उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंका वन्‍्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंके 
वनन्‍्धक जोीवोंका स्पशंन त्रसनाछीके कुछ -कम सात वटे चोद॒ह भागमप्रमाण कहा है । बादर 
प्रकृतिके तीन पदोंके वन्धंक जीबोंका भी यही स्प्शन कहा है! सो उसका: कारण भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए | तथा इसका अवक्तव्यपद सारणान्तिक समुद्भधातके समय-नहीं होता, इसलिए 
इस पदकी अपेक्षा स्पशन ज्षेत्रके समान-कहा है । ऊपर एकेन्द्रियोंसें मारणान्तिक समुद्धात करते 
ससय अयशःकीर्तिका अवक्तव्यपद भी सम्भव है,, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा चसनालीके 
कुछ कम सात वे चोदह भागग्रमाण रपशन कहा है | अच रहीं शेष ज्ीवेद, पुरुषवेद, दो आयु) .. . 
मनुष्यर्गति, चार जाति, पाँच संस्थान, ओोदारिकशरीर आज्ञेपाड़, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
आतप, दो विहायोगति, च्स, सुभग, दो स्वर, आदेय और उद्चगोत्र सो एक तो आयुकर्मका 
सारणान्तिक समुद्धातके समय वनन्‍्ध नहीं होता, दूसरे शेप प्रकृतियोंका यंद्यपि- मारणान्तिक 
समुद्धातके समय चन्धः होता हैं फिर भी जिन जीवों सम्बन्धी थे प्रकृतियाँ :हैं उनमें पद्नेन्द्रिय 
तियब्व अपसयप्तिकोंके मारणान्तिक समुद्गधाव करनेपर स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण ही 


१ ता०्ग्रती 'सेसाणं सत्तपढाणं सब्बपदय' इति पाठ | 


भ्ुजगारवंघे फोसणाणुगसी । १६१ 


१७६, मणुसेंसु पंचिदियतिरिक्सभंगो । णंवरि. णिर्यगदि-देवगदिसंजुत्ताण रज्जू 

: ण्‌ लभदि | रे 

१८०, देवेसु धुवियाणं सब्बपदा अड्र-णवं० | थीणगि०३-अण॑ताणु ० ४-णदुंस ०- 
तिरिक्‍्ख०-एडदि०-हुड ०-तिरिक्खाणु ०-थावर-दूभग-अणादे ०-णीचा ० _तिण्णिपदा अड्ड- 

णब्‌० | . अवत्त ०. अ्डचो ० । सादादिदस ०-उज्जो ०-जस ०-अजस ०-मिच्छू० .संव्बपदा 

अट्ट-णव ० । सेसाणं सब्बपदा अट्डचो० | एवं अप्पप्पणो फोसणं ऐेदव्य । | 











'जतअत- 


प्राप्त होता है और इनका क्षेत्र भी. इतना ही है, इसलिए इनके सब पदोंके वन्धक जीवोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान कहा है यहाँ सत्र अपयाप्त आदि अन्य जितनी माग्गणाएँ कही हैं. उनमें 
पद्नन्द्रिय तियत्र अपयाप्रकोंके समान स्पशन वन जाता है; इसलिए उनमें इनके समान स्पर्शनके 
जाननेकी सूचना की है । मात्र अग्निकाविक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतिचतुप्कका 
बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें इन चार प्रकृतियोंके वन्धका निषेध किया है'। तथा वायकायिक 
पर्याप्त जीवोंसें रपशन छोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे इनमें छोकके असंख्यातवें 
भागप्रसाण स्पशनके स्थानमें उक्त प्रमाण स्प्शन करना चाहिए। ः 


१७६, तीन प्रकारके सनुष्योमें पद्चन्द्रिय तिय॑त्वोंके समान -भड्ढ हे | इतनी विशेषत्ता है' 
. कि इनमें नरकगति और देवगति संयुक्त प्रकृतियोंका स्पशंन रज्जुओंमें नहीं प्राप्त होता | 


विशेषार्थ--पहले पद्नेन्द्रिय तियेश्चोंमें स्पशन बतला आये हैं । तीन प्रकारके मनुष्योंमें 


यह स्पशंन अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इंनमें पद्चन्द्रिय तियश्वोंके समान स्पर्शन 
जाननेकी सूचना की है। पर मनुष्यत्रिकमें नरकगति और देवगतिसंयुक्त नामकर्मकी जितनी 
प्रकृतियाँ वंधती है उनके सब पदोंके वन्धक जीबोंका स्प्शंन छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ही 
प्राप्त होता है, क्योंकि इन तीन प्रकारके मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें सारणान्तिक समुद्धात 
केरनेपर भी उस समय ग्राप्त हुआ सब स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, 
इसलिए यहाँ नरकगति और देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोंका सब पदोंकी अपेक्षा स्पशन राजुओंमें 
नहीं प्राप्त होता है ऐसा कहा है । ह 
१८०, देवोंमें ध्ववन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम 
आठ ओर कुछ नौ वटे चौद॒ह सासप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शंत किया हे.। स्ानगृद्धित्रिक,, अनन्तानु- 
'बन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तियश्वरगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तियेद्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर, 
दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके चनन्‍्धक जीबॉने त्रसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ 
कस नी वठे चौंदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा इनके अवक्तज्यपदके चन्धक्त 
जीवोंने च्सनाछीके कुछ केम आंठ बटे चौद॒ह भागम्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किया है'।. सांतावेदनीय 
आदि दस तथा उद्योत, यशःकीति, अयशःकीर्ति और मिथ्यात्वके सब पढ़ोंके बन्धेक जीवोंने 
असनालीके कुछ कम आठ और छुछ कस नो वटे चौदह . भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन कियां है । 
शेष प्रकृतियोंके सब पढोंके वन्धक जीवोंने चरसनाछीके कुछ कम . आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
' क्षेत्रका स्पशंत किया है। इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना स्पशेन जानना चाहिए । 


विशेषाथ--देवोंका स्पशन तच्रसनाछीके कुछ कम ओठ और कुछ कम नो बढ़े चौदह 

. झागप्रमाण है भर ववन्धवालछी प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा, स््यानग्रद्धि आदिके तीन पदोंकी 

अपेक्षा और सातावेदनीय आदिके सच पदढोंकी अपेक्षा यह स्पशेन वन जाता है, अतः यह उच्त 
॥॒ हक ५ | 


१६२ अहावंधे परदेसबंधाहियारे 


१८१, एड दिय-पंचकायाणं खेचमंगो | । | 
१८२, पंचिंदि०-तस०२ पंचणा०-छदंसणा०-अड्ुकसा ०-भय-दुगु ०-पेजा०-क०- 
चण्ण०४-अगु ० ४-पजत्त-पत्ते ०-णिमि ०-पंचंत० शुज्ञ०-अप्प०-अवष्टि० अट्टचों ० सब्बलो० | . 





प्रमाण कहा है। मात्र स्वानग्रद्धि आदिका अवक्तव्यपद एकेन्द्रियोंमिं मारणान्तिक समुद्वातके 
समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेज्षा स्पशन चसनाछोके छुछ कम आठ घदे चौद्ह भागप्रमाण - 
कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदि दस प्रकृनतियाँ ये हैं--दो वेदनीय,ः चार -नोकपाय; ,त्िर; 
अस्थिर, शुभ और अशुभ | अब शेष रहीं ल्लीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मंनुप्यगति, पद्चन्द्रियज्ञाति, .. 
पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआक्ञेपाह, छह संहनन, मनुष्ययत्वानुपूर्वी, आतप, दो विहांयो 

गति, च्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीथह्डर और उदच्चयोत्र सो इनका एकेन्द्रियॉमें मारणान्तिक 
समुद्भात करते समय वन्ध नहीं होता पर देवोंके विद्ास्वत्ववस्थानके समय बंन्ध सम्भव हैं; 

इसलिए इनके सव पदोंकी अपेक्षा चसनालीके कुछ कम आठ बढ़े -चौदह भागप्रमाण स्पशन - 
कहा है | अल्ग-अलग देवोमें अपना अपना स्पशंन जानकर इस विधिसे सब प्रकृतियोंकि यथा- 
सम्भव पदोंका स्पशन ले आना चाहिए। : 


१८९. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवॉमे क्षेत्रके समान भद्भ 


विशेषाथ---यहाँ एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिकोंम क्षेत्रके समान. जाननेकी 
सूचना को हे। विशेष खुलासा इस' प्रकार है। पएकेन्द्रिय, प्रधिवीकायिक, जलकायिक, 
अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके बादर और वादर अपर्याप्त, बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
ओर इनके अपयांप्त सत वनस्पतिकायिक और निगोद तथा सब सूक्ष्म इनमें . सब प्रकृतियोंके 
सम्मव पदोकी अपेक्षा स्पशन ओर क्षेत्रमें अन्तर नहीं है, .इसलिए उसे -क्षेत्रके समान 
जाननेकी सूचना को है। मात्र कुछ प्रकृतियोंके स्पशेनमें फरक है! | उसे यहाँ यद्यपि मूलमें नहीं 
कहा है फिर भी विशेष रूपसे जान लेना चाहिए। यथा--महुष्यायुके सब पदोंके. वन्‍्धक 
जीव थोड़े होते हैं, इसलिए इसके सब पदोंकी अपेक्षा वतेमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवें 
* भागग्रसाण ओर अंतीत स्पशन सर्वे छोकप्रमाण जानना चाहिए। उद्योत ओर यशःकीर्तिके 
सब पद तथा वादरके भझ्लुजगांर आदि तीन पंद ऊपर वबांदर एकेन्द्रियोंमें. मारणान्तिक 
समुद्गातके समय भी सम्भव है, इसलिए यह रपरशंन चसनालीके कुछ कम सात बढ़े चीदह भाग- 
प्रसाण जानना चाहिए। किन्तु वादरका अवक्तव्यंपद ऐसे समयमें सम्भंव नहीं है, इसलिए 
इसके इसे पदकी अपेक्षा स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाणः जानना चाहिए। अंयशःक्ीर्तिके 
तीन पद सब अवस्थाओंमसें सम्भव हैं, इसलिए इसके इन पदोंकी अपेक्षा से छोकप्रमाण स्पर्शन 
जानना चाहिए | पर इसके अवक्तव्यपदका वतमानं स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है'। 
फिर भी ये जीव जब ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं तव भी इसका . 
अवक्तव्यपद होता है, इसलिएं इस अपेक्षासे इसका भी स्पशन त्रसनालीके कुछ कम सात वे... 
चीदह भागप्रमांण जानना, चाहिए। ः ह 2 । 
हा १८९. पद्चन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्धिक जीवोंमें पॉच ज्ञानावरण, छुद .दशनावरंण, आठ 
कृपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीरे, .कार्मणशरीर, वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, 
निर्माण और पाँच अन्तरायके भ्रुजयार, अल्पत्तर और अवस्थितपदके वन्धंक जीवोंने-चसनालीके-. 
कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण.और सर्व छोकप्रसाण छ्षेत्रका स्पशन किया है । तथा इनके 


>- १ आश*प्रती वण्ण ४ पञ्चत्त'. इति पाठः | 


भुजगारवंधे फोसणाणुगमी...... १६३ 


अवत्त> खेचमंगों |. थीणमि०३-अणंताणु ० ४-णदुंस ०-तिरिक्‍्ख ०-एड दि ०-हुंड ०-तिरि- 
. क्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे ०-णीचा ० श्रुज०-अप्प०-अव्डि० अइचो० सब्बलो० | 
. अवत्त० अट्दचो० | सादासाद०-चदुणोक०-थिराधिर-सुभासुम० सब्यपदा अड्चो०. 
. सब्बलो० | मिच्छ० तिण्णिपदा अड्डचो० सच्चलो०'। अवत्त० अट्-बारह० । अपद- 
क्खाण०४ तिण्णिपदा अट्ट० सब्बलो० | अवत्त० छत्दो० | इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०- 
पंचसंडा०-ओरालि०्भंगो ०-छस्संघ ०-दोविहा ०-तस-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे ०... तिण्णि- 
पदा अइारह ० । अवच्त० अइ्चो ० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारहुग सज्बपदा खेत्त- 
भंगो | दोआउ०-मणुस-मणुसाणु ०-आदाव ०-उच्चा० सब्बपदा अद्डचों० | [ णिरयगदि- 
देवगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छच्चो० || अवत्त> खेच०। ओरालि० तिण्णिप्‌० 
अइचो० सब्बो० । अवत्त० बारह० । वेउव्यि०-पेउव्वि ०अंगो० तिण्णिपदा बारहचो ० । 





अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जोचोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । स्पानगद्धित्रिक, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, 
नपुंसकवेद, तियश्वगरति, एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्डसंस्थान, तियश्गत्यातुपुर्वी, स्थावर, दुभेंग, अनादिय 
ओर नीचगोत्रके म्रुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद॒के वन्‍्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ 
बे चौदह्दू भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका रपशेन किया है | तथा इनके अवक्तव्यपद्के 
वन्धक जीवोंने चंसनालीके कुछ कम आठ बठे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता- 
वेदनीय, असोतावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर; शुभ और अशुभके सब पदोंके बन्धक 
जीवॉने त्सनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका रपर्शन 
किया है। सिश्यात्वके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा इनके अवक्तत्यपदके वन्धक जीवॉंने 
प्रसनाछीके कुछ कम आठ चठे चौद॒ह भागप्रसाण और कुछ कम बारह बटे चौदह भागग्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्श न किया है | अग्रत्यास्यानावरणचतुप्ककफे तीन पदोंक्रे वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ 
कम आठ बे चोदह सासप्रमाण और सर्वेछोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा इनके 
अवक्तन्यपदके वन्धक जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम छह वे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 

. किया है| ख्लीवेद, पुरुषवेद, पद्नन्द्रियजञाति, पाँच संस्थान, ओऔदारिकशरीर  आद्ञेपाड़, छुह 
संहनन, दो विहायोगति, च्रस, सुभग, सुस्वर, हुःश्घर ओर आदेयके तीन पदों के वन्धक जीवॉने 
तसनालीके छुछ कम आठ और कुछ कम बारह वे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका- स्पशन किया है । 
तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोने तसनाठीके कुछ कम आठ वदे चौदह भागप्रमाण 

. श्षेत्रकां स्पशन किया है| दो आयु, तीन जाति और आहारकहट्विकके सब पदोंके वन्‍्धक जीवॉंका 
. स्पशन क्षेत्रके समान है। दो आयु, मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उदच्चगोत्रके संब 

, पद़ोंके बन्धक जीवोने तंसनाछीके कुछ कम आट बे चौद॒ह भागग्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया 
है। नरकगति, देवंगति और दो आहुपूर्वके तीन पदोंके वन्धक जीवोने त्रसनाढीके कुछ 
कम छुह वटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। अवक्तव्यपदके चन्‍्धक जीवॉका 

.. स्पशन क्षेत्रके समान हे । ओदारिकशरीरके तीन पद़ोंके वन्धक जीवोंने श्रसनालीक कुछ 
' कम आठ बडे चौदृह भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। तथा 
इसके. अवक्तव्यपंदके वन्धक जीवचोंने त्रसनाढीके कुछ कम बारह घदे चौदह भागत्रमाण 


“ १ ता“्प्रतौ.(तिण्णिपदा ० ** चो० सब्वछ्ो ०! इति पाठः | २ आश्प्रतो 'छुस्सर-आदे ०” इति पाठ: | 


१६४ ... ... भहावंधे परदेसवंधाहियारे ह | 
अंवत्त० खेत्त० | वबादर-उज्जो०-जस० सतब्बंपदा अड्-तेरह० । णवारि बादर० अवंत्त० 


खेत्तमंगो । सुहम-अपऊत्त-साधार० .तिण्णिपदा लोग ०  असंखे० सब्बलो० | अंबत्तन 


खेत्तमंगो । | अजस ०तिण्णिपदा अट्टचो० सब्बलो० । अवत्त० अटइ्तेरह० । | तित्थ० . 
तिण्णिपदा अट्टचों०। अचत्त० खेत्तभंगो | एवं. पंचिदियर्ंगो पंचमण०-पंचवंचि०- 
चकखु ०-सण्णि त्ति | कायजोगि-अचक्खु ०-सवसि ०-आहार० ओधघ॑ | कर 





क्षेत्रका स्पशन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आइ्भेपाह्के तीन पदोंके बनन्‍्धक . 


जीवॉने श्रसनालीके कुछ कम वारह वे चौंदह सांगंप्रमाण क्षेत्रंका स्पशन किया है। तथा 


इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। वबांदरं, उद्योत और यश्यःकीर्तिके . ' 
सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंने चसनालीके कुछ कम आठ और “कुछ कम तेरह वे चोदह भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन् किया है| इतनी विशेषता है. कि वादरके अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोंका, * 
स्पशन क्षेत्रके समान है | सूक्ष्म, अपयोप्त और साधारणके तोन पदोंके वन्धक जीवोने छोकके 
असंख्यातवं भागग्रमाण और सब छोकग्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है | तथा इनके अवक्तव्यपदके 
धक जीवोंका स्परशन क्षेत्रके समान है। अयशःकीर्तिके तीन.पदोंके बन्धक जीबोंने त्रसनालीके . 
कुछ कम आठ और सब छोकपग्रसाण ज्षेत्रका स्पशन किया है'। तथा इसके अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक 
जीवोंने श्सनाछीके कुछ कर्म आठ: ओर कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रसाण ज्षेत्रकां स्पशन 
किया है। तीथंइुर प्रकृतिके तीन पदोंके वनन्‍्धक जीवॉने त्रसनाढीके कुछ कम -आंठ वदे चौदृह.... 


भांगप्रमाण- क्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके-.. -' 


संमान है. । इस प्रकार पद्नन्द्रियोंके समान पाँच सनोयोगी, पाँच. वच॒नयोगी, चह्तुद्शनंवांले और 

संज्ञी जीवों में ज्ञानना चाहिए | काययोगी, अचक्षुद्शंनी, भव्य -ओर . आहारक हारक जीवोंमें ओघके. 

समान भेड़ है। । 
विशेषाथे--पत्चन्द्रियद्धिक .जीवोंका. स्पंशन स्वस्थानविहार आदिकी अंपेज्ञा असनालीके 


कुछ कम आठ वबठे चौंदह राजु और मारणाल्तिक पदको. अपेक्षा, सर्वे छोकप्रसाण. है, इसलिए, 
इनसें पाँच ज्ञानावरणादिके भ्रुजगार आदि तीन पंदोंकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पशन कहा है,क्योंकि . . 


इन जीवोंमें उक्त प्रकृतियोंके ये तीन पद सब अवस्थाओंमें सम्भव हैं । मात्र इनमें इस प्रकृतियोंके 
अवंक्तव्यपदका रवामित्व. ओघंके समान होनेसे.इस पदवाले जीवोंका सपशेन- श्षेत्रके संसांन केहा 
है। स्यानग्रद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम... आठ बे. चौदह भागंप्रमाण. . 
और सब लछोकग्रमाण स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर लेना चाहिए | तथा इनका - 
अवक्तव्य. पद देवोंमें स्वस्थान विहार आदिके समय भी, सम्भंव है, इसलिए इनके इस पदवाले - 
जीवोंका स्पशन त्रसनालछीके कुछ कम आठ बटे चौद॒ह भसागश्रमाण कहा है | सावावेदनीय आदिके. 
चारों पद विहारादिके समय और. सारणॉन्तिक समुद्धातके संसय सम्भव हैं, इसलिए इनकी 


अपेक्षा असनालीके कुछ कस आठ वे -चोदह भाग और सब छोकप्रमांण स्पर्शन 'कहा- है। 


मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपन्षा उक्त सपशंन इसी प्रकार. घटित कर लेनां चाहिए। तथा इसका 


. अवक्तव्यपंद देवोंमें विहारादिके समय और नीचे कुछ कम.पाँच और ऊपर कुछ कम सांव, :- :. 
राजुके स्पशनके समय भी. सम्भव है, इसलिए. इसके इस पदकी:-अपेक्षा च्रसनाछीके कुछ कम - .. 


आठ और छुछ कम बारह वे चोदह भांगप्रसाण स्पशंन कहा . है | अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कक 
तीन पदोंकी अपेक्षा तरसनालीक कुछ कम-आठ बटे चौदह भाग और: सब -छोकप्रमाण. स्पशच , 
पाँच ज्ञानावरणक ससान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा आगे भी जिन प्रकृतियोंक उक्त , 

. _पढ़ोंका यह स्पर्शन कहा है चह भी.इसी प्रकार घटित:कर लेना : चाहिए | तथा जो संयतासंयत  :. 


. भ्ुुजगारवंधे फोसणाणुगमो " .. ९६४ 


. आदि भर कर देवोंमें उत्पन्न होते हैं. उनके भी प्रथम समयमें इनको अवक्तत्यपद सम्भव है; 
. इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवक्तत्य पदवालोंका स्पशेन च्रसनालीके कुछ कम छह वे चीदह 
भागप्रमाण कहा है | देवोंमें विहार आदिक संमय और नारकियों व देवोंक तियतज्नों व मनुष्योंमें 
मारणान्तिक समुद्धातके समय ख्रीवेद आदि प्रकृतियोंके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन 
तीन पदवाले जीवोंका स्पशन' तअसनालीके कुछ कम आठ ओर छुछ कम वारह बे चोदह 
. भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव हे, इसलिए 
इनके इस पदवाले जीवबोंका स्पशन त्रसनाछीके कुछ कम आठ वे चौद॒ह' भागगप्रमाण कहा है । 
दो आयु आदिके सब पदवाछोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे यह स्पष्ट हो है । शेप दो आयु और 
' मनुष्यगति आदिके सब पद देवोंमें विहारादिके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके सब 
पदंवालोंका रपशेन त्रसनाढीके कुछ कम आठ बे चौदह भागप्रमाण कहा है ।.तियज्नों और 
संनुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्भातके समय . भी नरकगतिद्विकके तीन पद और देवोंमें 
मारणान्तिक समुद्भात करते समय भी देवगतिद्विकके तीन. पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन 
पदवालोंका स्पशन चसनालीके कुछ कम छह वटे चौदृह भागप्रमाण कहा है । मात्र ऐसे समयसें 
इन प्रकृृतियोंका अवक्तत्यपद नहीं होता, इसढिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रक 
समान कहा है । देवोंमें विहारादिके समय और एकन्द्रियोंसें मारणान्तिक समुद्धातके समय 
आऔदारिकशरीरके तीन पद्‌ सम्भव हैं, इसलिए इसके तीन पद्वाले जीवॉका स्पशन त्रसनालीके 
' कुछ कम आठ वे चौदह भाग और स्व छोकप्रमाण कहा है | तथा इसका अवक्तव्यपद्‌ 
* न्ञारकियों और देवोंके प्रथम समयमें भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पद्वाले जीवोंका स्पशेन 


: - श्रसनाछोक कुछ कम बारह वटे चोदह भागप्रमाण कहा है | मनुष्यों और तियत्वोंक नारकियों 


* और देबोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वेक्रियिकद्चिकके तीन सम्भव हैं, इसलिए 
 ईनक इन पदवाले जीवोंका स्पशन त्रसनाछीक कुछ कम वारह बे चोदह भागप्रमाण कहा है | 
पर ऐसे समयमसें इनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा 
है। बादर आदिके सब पदोंका स्पशन देवोंके विहारादिके समय और नीचे कुछ कम छह राजु 
व ऊंपर कुछ कम सात राजुप्रमाण र्पशनक समय भी सम्भव होनेसे इनक सब पदवालछोंका 
. 'रपशन चसनाछीक कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह वे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र वादर 
प्रकृतिका अवक्तज्यपद एक तो सारणान्तिक संमुद्गातक समय नहीं होता । दूसरे इसे करनेवाले 
जीव अल्प हैं, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रक समान कहा है । सूक्ष्म आदिक 
तीन पंदवाछोंका. वर्तमान” स्पशंन छोकक असंख्यातव भागप्रसाण और अतीत स्पर्शन स्चे 
' छोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है | तथा इनका अवक्तव्यपद सांरणान्तिक समुद्गात 
आदिक समग्र नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवाछोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । अयश:- 
कीर्तिक तीन पदवालोंका स्पर्शन जो त्रसनाछीके कुछ कम आठ बे चौदह भाग और सर्च छोकप्रमाण . 
कहा है सो इसे ज्ञानावरणक समान घटितकर लेना चांहिए | तथा इसके अवक्तठ्य पदवाले जी वोंका 
स्पशन त्रसनालछीक कुछ केस आठ. और कुछ कस तेरह बट चौद॒ह भागप्रमाण यश:ःकीर्तिके समान घटित 
कर लेना चाहिए | तीथज्टरमंक्नतिक तीन पद देवोंक विहारादिक समय भी सम्भव हैं, इसलिए इसके 
: इन पदवाले जीवो का स्पशन. त्रसनाढीक कुछ कम आठ बढ़े चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा 
ऐसे समय इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्वाले जीवो'का 
स्पंशेन क्षेत्रके समान कहा है । यहाँ पाँच मनोयोगी आदि अन्य जितनी सागेणाएं गिनाई हैं उनसें 
यह स्पशन अविकल बन जाता हे, इसलिए उनमें पद्चन्द्रियों के समान इसक जाननेकी सूचना की 


: है। तथा काययोगी आदि मार्गणाओ'सें ओघग्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके 
संमान जाननेकी सूचना को है । 


श्द्व८ _... अहावंधे परदेसबंधाहियारे 8 
दिण्णिपदा अड्ड-णब० | अवच०: अड्डचो० | तित्थ० तिण्णिपदा अड्चो ०] अवत्त० - 
खेचमंगो । पा 
१८६, कम्मइ० धुविगाणं भुुज० सब्बढों०.। सेसाणं उज०-अवत्त० सब्बलो० | 





त्रसनाछीके कुछ कम आठ और छुछ कम नी वे चौंदद भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया हू] 
तथा इनके अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीवोंने श्रसनाढठीकें कुछ कम आठ घढे चौदह भागप्रमाणं . 
क्षेत्रका स्पशन किया है। तीथ्थकृरमक्ृतिक्के तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने त्रसनाढठीके कुछ कमर आठ .. 
बढ़े चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है! तथा इसके अवक्तव्यपढ़के वन्‍्धक ज़ीवॉका 
स्पशन क्षेत्रके समान 
विशेषाथं---तरहाँ प्रथम दण्डकर्मे दो प्रकारकी प्रकृतियाँ ली गई हूं । पाँच ज्ञानावरण, 


दशनावरण, बारह कपाय, भय, जुरुप्सा, ओंदारिकशरीर, तंजसशरीर, कामणशरीर, वर्ण- 
चतुष्क, अगुरुडघु चतुप्क, वादर, पयाप्र, प्रत्येक, निमोण और पाँच अन्तराय ये तो भ्रववन्धिनी 
प्रकृतियां हैं । इनके यहाँ केवछ त्तीन ही-पद होते हैं। शेप नपुंसकवेद, तियश्वगति, हण्डसंस्थान, 
तियंद्वगत्यानुपूर्वी, दुभंग, अनादेय और नीचगोत्र ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं । इनके यहाँ चारों 
पद सम्भव हैँ । यहाँ तीच पदों की अगेज्ञा तो पूर्वोक्त दोनो प्रकारकी प्रकृतियों का स्पशन' कहा दमा 
है ओर अवक्तव्यपदकी अपेक्षा दूसरे प्रकारकी प्रकृतियों को र्पशेन कहा है । देवों के विहारादिके 
समय भी स्व्यानग्रद्धेत्रिक आदिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसलिए इनक - इस पदेवालो' का 
तसनाछीक कुछ कम आठ बदे चोदह भागग्रमाण स्पर्शंन कहा हे। आगे बल्लोवेद आदिक तथा 
एकन्द्रियजाति और आतपक अवक्तव्यपदकी अपेक्षा, दो आयु आदिके सब पदो की अपेक्षा और 
तीथंड्र प्रकृतिक तीन पदों की अपेक्षा स्प्शन त्रसनालीक कस आठ वबटे चोदह भागग्रमाण 
कहनेका यही कारण हे। प्रथम दृण्डकर्से कही गई इन सव प्रकृतियों'के तीन पढ़ देवी के विहार 
आंदिक समय तो सम्भव हैं ही। साथ ही नीचे छह ओर.ऊंपर सात इस अकार छुछ कम तेरह 
राजुका स्पशंन करते समय भी सम्भव हैं, इसलिए इन सच प्रकृतियों के तीन-पदी की अपेक्षा 
त्रसनाढीके कुछ कम आठ ओर छुछ कम तेरह वटे चोदह भागप्रमाण स्पशन कहां दा है। साता- 
वेदनीय आदिक सब पदो की अपेक्षा ओर मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेक्षा यह स्पशन इसीग्रकार 
कहनेको यही कारण है। देवोक विद्ारादिकं समय तथा नीचे कुछ - कमर पांच और : 
ऊपर कुछ कम सात राज़ु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते समव भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य- 
पद. सम्भव हें, इसलिए इसको इंस पदवाले जीवो का रपशंत तसनालीक कुछ कम आठ -: 
ओर कुछ कम वारह वे चौंदह भागप्रमाण कहा हे । खत्रीवेद आदिक तीन पदो की अपेक्षा 
स्पशंन इसी प्रकार प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा हे। मांच्र यहाँ कुछ कम बारह राजुसे 
नीचे कुछ कम छह और “ऊपर कुछ कम छह राजु लेने चाहिए। कारणका विचार कर लेना 
.  चाहिए। देंवोमें बिहार आदिक समय एकन्द्रियजाति और आतपके तीन पद तो 
' सम्भव हैं ही। साथ. ही एकन्द्रियो में इनक मारणान्तिक समुद्धात करते समेय भी ये पद :.. 
सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवाले जीवो का स्पशन त्रसनारीके कुछ कम आठ और कुछ कम 
' नो वटे चौदह भागंप्रमाण कह्या है'। वेक्रियिककाययोगमें दूसरे और तीसरे नरकंमें ही तीर्थंकर 
: ग्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिएं इसके अवक्तंव्यपदवाले जीवों का स्पशन छोकके 
असंख्यातवें सागप्रमाण श्राप्त दोनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । शेप कथन सुगम है । 
गे १८६, कार्मणकाययोगी जीवोंसें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंक भ्रुजगोरपदके वनन्‍्धक जीवोंने 
सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | शेप प्रकृतियोंके सुजंगार और अवक्तव्य पदक वनन्‍्धक 





भुजगाखंधे फोसणाणुंगमोी..... १६६ 


 पवरि मिच्छ० अवत्त० एकारस ० | <देवगदिपंचग ० खेत्तसंगों । दि 

ह १८७, इत्थिवेदेस पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत०, तिण्णियदा अइचो०. 

. सब्बढों०-। 'थीणगिद्धि०३-अण॑ताणु ४-णवु स०-तिरिक्ख ०-एड दि ०-हुंड ०-तिरक्खाणु ०- 

. - आाबर-दभग-अपादे ०-अजस ०-णीचा ० तिण्णिपदा अट्डचो ०' सब्बछो ० । अवत्त ० अड्ठचो ० 

: [ णवरि .अजस ०. अवत्त० अट्-णवचो ० |] , णिद्य-पयला-अइक०-मय-हुमुं०-तेजा०- _ 

.. क्०-चण्ण०४-अगु ० ४-पञ्त-पत्ते०-णिमि० तिण्णिपदा अट्टचो० सब्बलो० | अबृत्त० 
- खेत्तमंगो |. सादासाद०-चदुणीक०-थिराधिर-सुभासुभ० सब्बपदा अट्चो० सब्बलो० | 

मिच्छ ०. तिण्णियदा साद०मभंगो | अवत्त० अट्-णव ० | इत्थि०-पुरिस०-दोआउ ०-मणुस ०- 


जीवो ने सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इतनी विशेषता है' कि इनमें मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपदक बन्धक जीवों ने श्रसनालछीक कुछ कम ग्यारह बढ़े चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
' स्पशन किया हे। तथा देवगतिपद्चकक वन्धक जीवो का स्पशन ज्षत्रक समान है | ' 
विशेषा्थ---कार्मणकाययोगी जीचो का स्पर्शन. सबे- छोकप्रसाण है, इसलिए -इनसें 
भववन्ध॑वाली प्रकतियों के भुजंगारपदक वन्धक जांवो का और अन्य प्रकृतियों के भुजगार और 
'अवक्तव्यपदक  बन्‍्धक जीबो का स्पशंन- सर्वे छोकप्रमाण कहा है । मात्र इस नियमकी कुछ 
प्रकृतियाँ अपवाद हैं.।-यथा इस योगमें ऊपर छह और नीचे पाँच इस' प्रकार कुछ फम ग्यारह 
रजुप्रमाण क्षेत्रके भौतर ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव पाये जाते हैं, इसलिए 
सिथ्यात्वके अवक्तन्य पदवाले जीवोंका स्पशन तसनाछीके कुछ कम ग्यारह बे चौदह भाग- 

. प्रमाण कहा है। तथा जो सम्बस्द्ष्टि सनुष्य उत्तम भोगभूमिके सनुष्यों और तियश्नोंमें उत्पन्न 
' होते हैं उनके च जो नारकी और देव- सम्यक्त्वके साथ मरकर भनुष्योमें 'उत्पन्न होते हैं उनके इस 


योगमें देवगतिपत्चकंका वन्‍न्ध होता है। ऐसे जीवोंका रपशन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण ही 
' प्राप्त होता है, अतः यह क्षेत्रके समान कहा है. 


। १८७, ख्रीवेदंवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार ,. दशनावरण, चार. संज्वलन ओर पाँच 
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक् जीवोंने त्सनालीके कुछ कम आठ बदें चौदृह साग और सर्व छोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । स्व्वानयृद्वित्रिक, अनन्तानुवन्धीचतुष्क,-नपुंसकवेद, तियच्वग॒ति, 
एकेन्द्रियजांति, हण्डसंस्थान, तियब्वगत्यानुपूर्वों, स्थाचर, दुभग; अनांदेय, अयशःकीर्ति और नीच- 
गोज्रके तीन पर्दोके वन्धक जीवॉोने त्सनाछीके कुछ कम आठ वठे चोद॒ह भाग और सब छोकग्रमाण 
: क्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने त्सनाढीके कुछ कस आठ बटे चौदह 
.. भागम्रसाण क्षेत्रका स्पशंच किया है | इतनी विशेषता है. कि अयशःकीर्तिके अवक्तत्यपदके बन्‍्धक 
. ' ज्ञीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ-ओर कुछ कम नी वे चोदह सागगप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
'है। निद्रा, प्रचछा, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तंजसशरीर, कार्मणशरीर, बर्णचतुण्क, अगुरुलघु- 
' चतुष्क, पयोप्त; प्रत्येक और निर्माणके तीन-पंदोंके चन्‍्धक जीवॉने त्रसनाछीके कुछ कम आठ बढ़े 
चोदह भाग ओर स्ब-छोकप्रसाण क्षेत्रका रपशंन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
. सपशेन क्षेत्रके समान है | सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और 
. अशुभके सब पद़ोंके वन्‍्धक जीवोंने चसनाछीके कुछ कम आठ वठे चौद्ह भाग और सबब.लछोकप्रमाण 
क्षेंत्रका स्प्शन किया है। सिश्यात्वके तीन पदोंके: वन्धक जीवॉका रपशेन सातावेदनीयके समान 
है। तथा इसके अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीबोंने त्रसनाीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बढ़े 
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१८३, -ओरा०का० ओघं। णवारि थीण०३-अट्क०-ओरालि० - अवत्त ० 
खेत्तमंगों| मिच्छ० अवत्त ० सत्तचो० | अपचक्खाण ०४ अवत्त ० सणुसा[उ ० 'तित्थगरादीर्ण 
रज्जू णत्यि । । 

१८३, औदारिककाययोगी  जीवो'में ओघक समात भद्ग है।इतनी विशेषता है कि: 


स्यानगृद्धित्रिक, आठ' कषाय और आओदारिकशरीरक अवक्तव्यपदक वन्धक जीवो का. स्पशंन | 
क्षेत्रके समान है । सिथ्यात्वक अवक्तव्यपदक वन्धक जीवो' ने नचसनालीक कम सात वंदे 


निचली जि जि जल 








जीजा 


चाद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । तथा अप्रत्यास्नावरणचतुष्कक अवक्तव्यपदक .. . 


वन्धक जीवो का तथा सनुष्यायु और तीथजझ्र आदिक सब पदो'क वन्धक - जीवो का स्पशन . 
राजुओ में नही प्राप्त होंता । 


विशेषार्थ---यहाँ समान्यसे औदारिककाययोगी जीवो'में सब अकृतियोंका भज्ज 


ओघके समान जाननेकी सूचना की है ओर यह सम्भव भी है, क्योकि यह योग एकेन्द्रिय 
आदि जीवो' के भी यथासम्भव पाया जाता है। भात्र कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके विवक्षित 
पदवाले जीवो का रपशेंन ओघके अनुसार घटित नहीं होता, इसलिंए उसे अछगसे सूचित किया * 
है । यरथां--ओपमें स्त्थानगृद्धित्रिक और अनन्‍्तानुवन्धोचतुष्कके अवृक्तव्यपदवालों का स्पशन 
त्रसनालीके कुछ कम आठ बट चौदह भागमप्रमाण कहा है | जो देवो के विहारादिके समय होता | 
है । तथा ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्वालो का स्पशन त्सनालछीके कुछ कम वांरह वट चोद्ह 
भागप्रमाण कहा है जो नारकियों' और देवो'के उपपादपदके समय होता हे.। किन्तु इस र्पशन 
कालमें औदारिककाययोग सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इन ग्रकृतियों के अवक्तव्य पद्वाले 
जीवो का स्पशन ज्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है प्रत्याल्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य- 
पदवाले जीवोंका स्प्शन ओघसे भी क्षेत्रके समान है, इसलिए उससे इस विपयमें यहाँ कोई 
विशेषता नहीं है | हाँ यह स्पशन यहाँ डपपादपंदके समय नहीं प्राप्त करना चाहिए; इतनी 
विशेषता अवश्य है | यही कारण है कि इंसका भी यहाँ विशेषरूपसे उल्लेख किया है'। ओघसे 
सिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवों का स्पशंन त्रसनालछीक कुछ कंम॑ आठ और कुछ कम बारह 
बटे चोद॒ह भागप्रमाण कहा है । किन्तु उसमेंसे यहाँ त्रसनाढीके कुछ कस सात बट चौद॒ह 
भागमप्रमाण स्पशन ही प्राप्त होता है, क्योकि औदारिककांययोगी -जीव॑ ऊपर कुछ कम सात 
राजु प्रमाण ज्षेत्रका र्पशंन करते समय ही सिथ्यात्वका अवक्तव्यपद कर ' सकते हें, पूर्वोक्त अन्य 
स्पशंनक समय नहीं, इसलिए समिश्यात्वंके अवक्तव्य पदवाले जींवो के. स्पशंनमें ओघसे . फरक 
होनेके कारण यह भी अछगसे कहा है । ओघसे अग्रत्याख्यानावरण चतुष्कर्क अवक्तत्य पदवाले 
जीवो का स्पशन चसनाछीक कुछ कम छह बटे चौद॒ह भागप्रमाण घटित करके बताया है पर _ 
यह स्पशन भी यहाँ सम्भव नहीं है, क्योकि जो संयतासंयत आदि -भनुष्य और संयत्तासंयत 
तियंञ्व असंयत होकर उसी पर्योयमें इनका अवक्तव्यपद करते हैं उनका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता, इसलिए यंहाँ इनके अवक्तव्यपदका रंपशन *राजुओ में नहीं 
प्राप्त होता यह सूचना की है'.। ओघसे मनुष्यायुके सव पदवाले जीवो का स्पर्श: तसनाछीक 
छुछ कम आठ वे चोदह भागप्रमाणं और सब छोकप्रमाण कहा है ।.सो इसमेंसे से छोकप्रमाण .- 
स्पशन तो यहाँ भी वन जाता है, क्यो कि एकन्द्रियोंके औदारिककाययोग भी होता है। पर 
दूसंरा स्पशन यहाँ सम्भव नहीं है । हाँ उसके स्थानमें यहाँ हाँ. लोकक असंख्यातवें भागप्रमाण 
स्पशन अवश्य सम्भव है,इसलिए उक्त स्पशनका निषेध करनेके लिए मनुष्याथुके सव पद्वालों का 
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। भुजगारवंघे फोसणांणुगमो | १६७. 

१८४, ओरालि०मि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ञ ०-संजद-सामाइ०- 

छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसं० खेत्तमंगो | 
ह . १८४, - वेउव्वियका< पंचणा ०-णवदंसणा ०-सोलसक०-भय-ठुमुं०| णु स- | 
 पतिरिक्‍्ख॒०-ओरालि०-तेजा ०-क०-हुंड ०-षण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-बादर-पजत्त-पत्ते ०- 
दूभग-अणादे ०-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत्० - तिण्णिपदा - अट-तेरह० | _ अवत्त० अट्डचो० | 
सादासाद ०-चहुणोक०उज्जो ०-थिरादितिण्णियुग ० सव्बपदा अड्ट-तेरह ० | मिच्छ ० तिण्णिपदा 
अइ-तैरह ० । अवत्त० अद्-चारह ० | इत्थि०-पुरिस ०-पंचिंदि ०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०- 
. छस्संघ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णिपदा अंट्ू-बारह० । अवत्त० अट्डेचो० । 
दोआउ-्मणुस ०-यणुसाणु ०-आदाव ०-उच्चा ८ सब्बपदा अटचो० । एड्ंदि०-थावर० 


स्प्शन राजुओ में नहीं प्राप्त होता यह कहा है । इसी प्रकार तीथकर प्रकृतिक तीन पद्वाले 
जीवोंका स्पशन भी यहाँ च्रसनालीक कुछ कम आठ बटे चौदृह भागग्रसाण सम्भव नहीं है, इस 
बातका ज्ञान करानेके लिए यहाँ इसके सव पदवाले जीवो का रपशन राजुओ में नहीं प्राप्त होता 
यह सूचना की हे । इसी प्रकार अन्य जो विशेपता सम्भव हो वह घटित कर लेनी चाहिए। . ' 

.. .. १८७, औदारिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतबेद- 
वाले, भनःपययज्ञानी,, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और 
सक््मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्रके समान भज्ञ है 


विशेषांथं---इन मार्गणाओंमें जिन प्रकृतियोंके ज्ञिंन पदोंकी अपेक्षा जो क्षेत्र कहा है, 
.. सामान्यसे वह यहाँ भी वन जाता है, इसलिए इनमें क्षेत्रके समान स्पशन जाननेकी सूचना की है | 
ह १८४, वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरंण, नो दर्शनावरण, सोलह कषायं, भय, 
जुगुप्सा; नपुंसकवेद, तियश्वगति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्म णशरीर, हुण्डसंस्थान; वर्ण, 
चतुष्क, तियब्न गत्यानुपूर्वी, अगुरुलधु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुभंग, अनादेय, निर्माण, नीच- 
गोत्र और पाँच अन्तरायके तोन पदोंके वन्धक जीचोंने त्रसनाछीके कुछ॑ कम आठ और कुछ कम तेरह 
बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंत किया है। तथा अवक्तव्यपद्के वन्धंक जीवोंने प्रसनालीके 
कुछ-कम आठ बढे चौदह सागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार 
नोकपाय, उद्योत ओर स्थिर आदि तीन युगछके सब पदोंके वन्धक जीवोंने जसनाछीके कुछ कम 
. आठ और छुछ कम तेरह वे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके 
बन्धक जीवोंने तअसनाछठीके कुछ कम. आठ और कुछ कंम तेरह वे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है । तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉने त्सनाछीके कुछे कम आठ और कुछ कम 
बारह बटे चौदह भागंप्रमाण ज्षत्रका स्पशंन किया हैं । ख्रीवेद, पुरुषवेद, पठंचेन्द्रियजाति, पाँच 
.. संस्थान; औदारिकशरीर आज्वोपाड़, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सभग, 'दो.स्वर और 
आदेयके तीन पदोंके वनन्‍्धक जीचोंने तसनाछीके कुछ कम आंठ और छुछ कम. बारह बे चौदंह 
5 भांगप्रेसाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। तथां इनके अवक्तव्यपदेके वनन्‍्धक जीबोंने त्रसनाढीके कुछ 
कम आठ वे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हे। दो आयु, मनुष्यगति, सनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने असंनाछीके कुछ कम आठ बदे चौदह 
भागमप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है।। एकेन्द्रियजाति और स्थावरक तीन पदोंके, बनन्‍्धक जीवोंने 
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१७० . भहावंधे परदेसबंधाहियारे 


पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ० - मणुसाणु ०-आंदाव ०-पसत्य “-सुभग-सुस्सर-आदे ०- 
उच्चा० सब्बपदा अद्डबवो० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ ० सब्बपदा खेचत- 
भंगो । दोगादि-दोओणु ० तिण्णिपदा छब्चो ० । अवत्त० खेत्तमंगो। पंचिदि ०-अप्यसत्थ ०- 
तस-दुस्सर० तिण्णिपदा अइ्-बारह ० । अवत्त० अड्नबो ० | ओरालि० विण्णिपदा अड्डचो० 
सब्बलो० । अवत्त० दिवड़्चों० | वेड०-ेउ०अंगो० तिण्णिपदा बोरह० | अवत्त० 
खेत्तभंगों | उज्धो ०-जसगि ० सब्बवदा अ-णव ० | बादर ० ताण्णपदा अड्ठ -तेरह० | अचत्त ० 
खेत्तमंगो । सुहुम-अपजञ०-साधार० तिण्णिपदा लोगस्स असंखे० सब्बोगों था। 
अबत्त० खेत्तमंगों | पुरिसेसु एसेव भंगो। णवरि तित्थ० ओबघ॑ | ओरा०-अपचक्खाण०४ 
अवत्त० छच्चोद० | को 
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चौदह भागप्रसाग घ्ेत्रका सरपशन किया है। त्वीवेद, पुरुपचेद, दो आय, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, 
ओदारिक शरीर आद्लोपाह, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विह्योगति, सुभग, 
 सुस्वर, आवेय और उच्चगोत्रके सब पदोंके चन्‍्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कस आठ बे चोद 
भागप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकह्विक और तीथह्वर प्रक्ृतिके - 
सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समाल छे | दों गति और दो आनृपूर्चीके तीन पढ़ोंके 
वन्धक जीवोंने चसनालीके छुछ कम छह वटे चोदह भागग्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | तथा 
इनके अवक्तव्यपदका स्पशन क्षेत्रके समान है| पत्चेन्द्रियजाति, अप्रशस्त बिदह्यायोगत्ति, चस ओर 
द॒ःस्वरके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवॉने त्रसनाढीके कुछ कम आठ और छुछ कम बारह बढे चोदह 
भागप्रमाण ज्षेत्रका रपशन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोने त्रसनाछीफे कुछ 
कम आठ बे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। ओऔदांरिकशरीरके तीन पदोंके वन्धक 
जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बठे चोद भाग और स्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है'। तथा अवक्तव्यपद्के बन्धक जीबोंने तचरसनालीके कुछ कमर डेढ़ वे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है । वैक्रियिकशरीर और वेक्रियिकशरीर आह्लोपाह्के तीन पदींके वन्धक जीवॉने 
तसनालीके कुछ कम चारह बट चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा अवक्तव्यंपदके 
वन्धंक जीचोंका स्पशन क्षेत्रक समान है । उद्योत और यशःकीर्तिक सब पदोंके बन्‍्धक' जीवोंने 
श्रसनालीक कुछ कम आठ और छुछ कंम नो बटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका, स्पशन किया है। 
, बादरप्रकतिक तीन परदोंक वन्‍्धक जीवॉने च्सनाछीक कुछ कंस आठ और कुछ कम तेरह बटे 
चीदंह भागग्रमाणं क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा अवक्तव्यपंदका. भन्े क्षेत्रके समान है| सूक्ष्म, 
अपयोाप्त और साधारंणके तीन पदोंके वन्धक जीबोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्च 
लोकंप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | तथा अंबक्तव्यपदका स्पशन क्षेत्रके समान है | पुरुषवेदवाले 
जीवॉमें यही भक्ठ है | इतनी विशेषता है कि! इनमें तीथंइ्टुर प्रकरतिका सह ओघके समान है। 
तथा औदारिकंशरीर ओर अमप्रत्याख्यानांवरण चतुष्कके अवक्तंज्यपदक वन्धेक जीवोंने त्रसनालीके 
कुछ कम छुह वटे चोदह भागग्रसाणं क्षेत्रका रपंशन किया है | हु 


विशेषार्थ---विद्वारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम आठ रांजु और मारणान्तिक समुद्धात 


की अपेक्षा स्व छोकप्रमाण क्षेत्रका ज्रीवेदी जीबोंने स्पशत किया. है। पाँच ज्ञानावरणांदि 
स्यानगृद्धि आदि सातावेदनीय आदि, मिथ्यात्व और औदारिकशरीरके तीन पदोंकी -अपेक्षा तथा 
 सातावेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा इन जीवोंने उत्त क्षेत्रका स्पर्शन किया है, अंतः यह उच्त 
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प्रमाण कहा है । किन्तु स्थानगृद्धि आदिके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा चसनाढीके कुछ कम आठ बे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पंशेन सम्भव है; क्‍योंकि देवियोंके विहारादिके समय इंन प्रकृतियों 
का यह पद सम्भव है। यद्यपि अन्य गतियोंमें भी यह पद होता है पर इनका स्पशंत लोकके 
'असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इसीके अन्तर्गत है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । ख्वीवेद 
आदिके सब पदोंकी अपेक्षा तथा पद्नन्द्रियनाति आदिके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा भी यह स्पशन 
असनाछीके कुछ कम चोदह भागप्रमोण प्राप्त होनेसे उत्त प्रमाण कहा है। यहाँ निद्वाम्नचछा 
-आदिका अवक्तव्यपद जिस अवस्थामें होता है उस अवंस्था सहित उन जीवोंका रपशन छोकके .. 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसे क्षेत्र; समान कहा है ।' दो आयु आदिके सब पदोंकी 
अपेक्षा तथा दो गति आदि, वेक्रियिकशरीरद्दिक और वादर प्रकृतिके अवक्तग्यपद्की अपेक्षा भी 
स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण प्राप्त होनेसे यह भी क्षेत्रके समान कहा है'। कारणका विचार 
सबेत्र कर लेना चाहिए। देवियोंके विहारादिके समय और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समु: 
द्वात करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तेव्य पद सम्भव है; इसलिए इस पदकी अपेक्षा 
असनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो वटे चौंदह भागप्रमाण स्पशन कहा है । उद्योत्त 
ओर यशःकीर्तिके संव पदोंकी अपेक्षां भी यह स्पशंव वन जाता है, इसलिए यह भी उक्तप्रमाण 
। नीचे कुछ कम छह राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणांन्तिक समुद्भात करते समय नरकगतिह्विंक 
के तीन पद और ऊपर छुछ कम छुह राजुप्रेमाण क्षेत्रमं मारणान्तिक समुद्भात करते समय देव- 
गतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिएं इनके इन पदोंकी अपेक्षा तसनालीके कुछ कम छह बटे 
चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्पशन कहा है।। तथा इन दोनों रपरशंनोंको मिछा देनेपर वैक्रियिकट्ठिकंके 
तीन पदोंकी अपेक्षा रपशन श्राप्त होता है, इसलिए इनके उक्त पदोंकी अपेक्षा तरसनाढीके कुछ 
कंस बारह वे चौदह' भागप्रमाण स्प्शन कहा है । देवियोंके विहारादिके समय तथा तियेश्वों और 
' भलुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी पव्न्वेन्द्रियजाति आदिके तीने पद 
सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनाढीके कुछ कंम आठ और कुछ कम वारह. चटे 
चोदह भागप्रमाण स्पशन कहा है । देवियोंमें मारणौन्तिक समुद्घात करते समय औदारिकशरीरका 
अवक्तन्यपद सम्भव है, इसलिए इसके इस.पद्‌की अपेक्षा त्सनालीके कुछ कम आठ बढ़े चौदह 
भागप्रसाण स्पशन कहा है देवियोंके विहारादिके समय तथा ऊपर सात और नीचे छह इस 
प्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पंशन करते समय भी बादर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हैं, अत 
इसके इन पदोंकी अपेक्षा त्सनाछीके कुछ कम आठ और कछुछ कम तेरह बढठे चौदह भागप्रमाण - . 
स्पशन कहा है. । सूक्ष्मादि तीन प्रकृतियोंका वन्‍्ध तियश्व और मनुष्य ही करते हैं 'और ज्ीवेदी 
' इन जीवोंका वर्तमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशन सर्व छोकप्रमाण 
है, इसलिए इनके इन तीन पदोंकी अपेक्षा उक्तप्रमाण स्पशेन कहा है। पहले अयशः्कीर्तिकों भी 
स्वानगृद्धिन्रिकदण्डकके साथ गिना आये हें । किन्तु उसके अवक्तव्यपदके रपर्शनमें उक्त प्रक्ृर्तियोंके 
अंवक्तव्यपदके स्पशनसे फरक है, क्योंकि ऊपर णकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते. समय 
भी इसका अवक्तठ्य पद होता है, -देवियोंके विहारादिके समय तो सम्भव है ही, अतः इसके 
अवक्तंव्यपद्की अपेक्षा चसनालीके केंछ कम आठ और कुछ कम नो वे चोदह भागग्रमाण स्पर्शन 
अलगसे कहा है | कुछ अपवादको छोड़कर पुरुषवेदवाले जीवोंसें यह्‌ रपशन बन जाता हैं, अंतः 
उनमें स्रीवेदी जीचोंके समान जाननेंकी सूचना की है। पुरुषवेदियोंमें एक अपवाद तो तीथेक्वूर 
प्रकृतिकी अपेक्षासे हे |: बात यह हे कि ओधमें इस प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा जो कुछ कम 
आठ राजुप्रमाण रपशेन कहा है वह पुरुषवेदी जीवोंमें ही सम्भव है, क्योंकि तीर्थड्वुर प्रकृतिका 
- बन्ध करनेवाले जीव देवियोंमें नहीं उत्पन्न होते यह इस स्पशनसे स्पष्ट हो जाता है। दूसरा 
अपवाद अम्रत्यास्यानोवरणचंतुप्क और ओऔदारिकशेरीरके- अवक्तव्यपदके स्पशंनकी अपेक्षा हैः। 





१८२ महावंधे पदेसचंधाहियारे 


१८८, णवु सगे ओरा०कायजोगिमंगो | णत्ररि मिच्छ० अवत्त ० बारहचोद ० | 
कोधादि०४ ओध॑ | मदि-सुद० ओब। णवरि देवगदि-देवाणु० .तिण्णिपदा पंचचों०। 
अवत्त० खेत्तमंगो | चेड०-वेउ०अंगो० तिण्णिपदा: एकारह०। अवत्त० खेचमंगों । 
ओरालि० अबत्त० एकारह० । एवं अव्मव०-मिच्छा० । विभंगें० पंचिंदियभंगों | णवरि 
वेडव्वियछक मदि०मंगों | ओरालि० अवत्त० खेचमंगों। ... 





बात कि अपग्रत्याख्यांनावरणचतुष्क और ओऔदारिकशरीरका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव 
ऊपर स्वोर्थसिद्धि तक उत्नन्न हो सकते हैं, अतः यहाँ इसके इस पदकी अपक्षा स्पशन प्रसनालीके 
कछ कम छह वटे चोंदह भागप्रसाण प्राप्त होनेसे वह अछ्गसे कहां है | ब्क 
१८८. नपुंसकवेदी जीवोंमें ओऑंदारिककाययोगी जीवोंके समान भज्ञ है । इतनी विशेषता 
' है कि इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कस बारह वे चोंदह 
भागप्रसाग क्षेत्रका रपर्शन किया हे । क्रोघादि चार कपायचाले जीवोमें ओवके सेसान भद्ग है! 
मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें ओधके समान भद्ज है | इतनी विशेषता हे कि इनमें देवगति 
ओर देवगत्याजुंपूर्दीके तीन पदोंके वन्धक जीवॉने च्सनांढीके कंछ कम पाँच वटे चौद्‌ह भागप्रसाण 
क्षेत्रका स्प्शन किया है | इनके अवक्तज्यपदके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है वक्रियिक 
शरीर और वरक्रियिक शरीर आइ्जपाड्ञक ठीन पदोंके वन्‍्धक जीवो ने त्रसनालीक कुछ कम ग्यारह 
बटे चौरह भागप्रमाण क्षित्रका स्पशन किया है। तथा इनक अवक्तव््यपर्दक, वन्धक्र जीवो का 
सपशन क्षेत्रक समान है । | तथा आंदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोने तसनालीके कुछ 
कस ग्यारह वे चौदह भांगप्रसाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । इसीग्रकार अर्थात्‌ मत्यज्ञानी जीबोंके 
समान अभव्य और सिश्यांद्ष्टि जीवोसें जानना चाहिए । विभद्ञज्ञानी जीवों में पश्चिन्द्रियोंके समान 
भद्ग है । इतनी विशेषता हे कि इनमें वक्रियिक्वद्कका भक्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान हैं.] तथा 
आओंदारिकशरीरके अवक्तंव्यपदका भद्भ क्षेत्रके समान है | 


विशेषाथ---नपुंसकवेदी जीवोंमें सिथ्यात्यका अवक्तव्यपद नीचे कुछ, कस पाँच और 
ऊपर कुछ कम सात इसम्रकार छुछ कम बारह राजुका स्पशन करते समय वन जाता हें-.. किन्तु 
ओदारिककाययोगी. जीवबोमें कुछ कम सात राजुप्रमाण ही स्पशत् प्राप्त होता है, क्योंकि नारकियोंके 
आओंदारिककाययोग सम्भव नहीं है | नपु सकवेदी जीवॉमें औद्ारिकक्राययोंगवाछोंकी अपेन्षा इतनी 
मात्र विशेषता है। अन्य सव कथन एक ससान होनेसे नपु सकवेदी जीवोंमें औदारिकक्ाययोंगी 
जीवोंके समान जाननेकी सुचना की क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओवके समांन भद्ढ 
यह स्यष्ट ही 6ै। मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमे छुछ-अपवादोंको - छोड़कर- शेष क्रथन 
ओंघके ससान बस जांता है | जहाँ फरक हे उसका खुलासा इसम्रकार ह--साथारणतः ये दोनों 
अज्ञानवाऊे मनुप्य अन्तिस अंवेबक तक उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अंत: 


यहाँ तियद्धोंकी मुख्यता है और ऐसे: तियद्वोका उत्पाद - सहस्लार कल्प तक होनेसे वे सहस्लार . 7 


कल्प तक ही देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात कर सकते हैँ । यही कारण हे कि यहां देवगतिहिकके 
तीन पदवाठोंका रपशन चसनालीके-.कुछ कम पाँच वे चोदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु 
ओघसे यह त्रसनार्ीके कुछ कछ छह वदे चादह भागप्रसाण प्राप्त होता हे, क्योंकि ओघसे देवोंसें 
सारणान्तिक समुद्धात करनेचाले सस्यग्दष्टि ऑर मिथ्याहृष्टि दोनों प्रकारके जीत. लिथे “गये 

इनक अवक्तन्यपदका स्परशान क्त्रक समान हूँ यह स्पष्ट ही है। एक फरक तो यह हे | :दसरा 
फरक इसी कारणसे वंक्रियिकह्निकके तीन पदोंकी अपेक्षा सशेनमें पढ़ता है ।: चाते यह है कि 
आवस वंक्रीयकाइकर्क तोच पदाक्रो अपक्षा सशन त्रसनाडीके छुछ कम बारह बढे चोदह भाग- 


सुजंगारवंधे फोसणाणुगसो _ २७३ 


. १८६, आभिषि-सुद-ओधिणा० - :पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-पुरिस ०-भय-हु०- 
मणुस०-पंचिंदि ०- [ ओरालि०-:] वेजा०-क०-समचहु० - [ओरालि०अंगों०-बज़रि०] . 
बृण्ण०४- | मणुसाणु०- ] अगु०४-पसत्थवि ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०- - 
तित्य ०-उच्चा ०-पंचंत्त० तिण्णिपदा अट्डचो ० | अवत्त ० खेत्तमंगो । सादासाद ०-चढुणोक ०- 
_ थिरादितिण्णियुग० सब्बपदा अइचो० | अपचक्खाण०४ तिण्णि पदा. अट्टचो० | 
 अवत्त० छंचो० | मणुसाउ० . साद०भंगो । _देवाउ० आहारदर्ग खेत्तमंगो | मणुसगदि- 
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प्रमाण बतला आये हैं। - पर यहाँ उसमसेंसे: ऊपरका एक राजु स्पशन- कस हो-जाता है, अतः यहाँ . 
' इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन असनालीके कुछ कस ग्यारह बे चोदह भागप्रमाण कहा हेः। 
इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशेन क्षेत्रके समान है. यह स्पष्ट ही है। तीसरा फरक ओदारिक- 
' शरीरके अवक्तव्य पदकी अपेक्ता है। ओघसे. यह: स्पशन च्रसनालीके कुंछ कम वारह वट- चोदह 
भागप्रमाणं बतछा आये हैं, क्योंकि वहाँ सम्यस्दष्टि और मिथ्याहृष्टिका भेद न होनेसे नोचेके छह 
और ऊपरके छह इसप्रकार कुछ कम वारह राजु लिए गये हैं । किन्तु यहाँ नीचेके छह और ऊपर 
के पॉच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजु ही.लिए जा सकते हैं, क्योंकि वारंहंवें कल्प तकके 
देवोंमें ही तियद्व मरकंर उत्पन्न होते हैं। अभव्य ओर सिथ्याहृष्टियोंमें मंत्यज्ञानियोंके समान 
प्र्घणा वन जानेंसे उनके. समान जांननेकी सूचना की है | -विभद्ञक्तानी पद्चेन्द्रिय ही होते हैं, 
इसंलिए इनमें साधारणतः पव्न्वेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। ज्ञो अन्तर हैः उसका 
'अंछगस निर्देश किया है । बाते यह है कि पद्चन्द्रियोंमें बक्रियिकपट्कका भद्भ ओघके समान वन 
जाता है और विभगद्लज्ञानी मिथ्याद्ष्टि होते हैं, अतः उनमें वह नहीं वनता । किन्तु मत्यज्ञानियों 
के जो स्पर्शन कहा है वद्द वनता है, अतः इनमें वक्रियिकषटकका भद्ढ मत्यज्ञानियोंके समान 
जाननेकी सूचना की है। दूसरे पव्म्चेन्द्रियोंमे ओदारिकशरीरके अवेक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पंशन 
 घसनालीके कुछ कम बारह बे चोदह भाग्रमाण कहा है जो नारकियों और देवोंके उपपादपदके 
समय ग्राप्त होता है । किन्तु देवे और नारकी उपपोदपेद्के समय विभद्जज्ञानी नहीं होते, क्योंकि 
उनके यंह अज्ञान पयाप्त होनेपंर प्राप्त होता है । अंतः जो विभन्वेज्ञानी तियेक्नच और मनुष्य 
ओदारिकशरीरका अवचंक्तव्य पद कर रहे हैं उन्हींकी अपेज्ञा यहाँपर औदारिकशरीरके अवक्तठ्य- 
पदका स्पर्शन घटित किया जा सकता है आओरं वह छोकेके असंख्यातवें भाणप्रमाण ही होता है । 


यही कारण है कि विभन्विज्ञानमें ओदारिकशरीरंके अवक्तंब्यपदवालोंका स्पशन क्षेत्रके . समाने 
जाननेकी सूचना की हे.। 


१८६, आमिनिवोधिकक्नानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशशनावरण, आठ. कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगगुप्सा, सनुष्यगति, पद्चेन्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, 
तेजसशरीर, कामंणशरीर, ससचतुरखसंस्थान, औदारिकशरीर आइड्रोपाड़, वजपेभमनाराचसंहनन, 
चणचतुप्क, मनुष्यगंत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुप्क, प्रशस्त विहायो गति, च्रसचतुप्क, - सुभग, सुस्व॒र, 
आदेय, निंसाण, तीथ हछुर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवॉने चसनालीके 
कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रंका .स्पशन किया हे । इनके अवक्तव्यपदका भद्ढः 
क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, - चार नोकपाय ओर स्थिर आदि तीन यगलछके 
सब पदोंके वन्धक जीवोंने त्सनाछीके कुछ कम आंठ वटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
है।। अप्रत्याख्यानावरण चतुप्कक्के तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने त्रसनालीके. कुछ कम आठ बटे 
चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन किया है | तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोंने चसनालीके 
'कुद, कम छट बटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका र्पशंल किया है । मनुष्यायुका भज्ञ सातावेदनीयके 
समान है | देवायु और आहारकद्विकका भक्ञ क्षेत्रके समान हे | सनुष्यगतिपद्चथकके अवक्तन्यपदके 
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पंचगस्स अवत्त० छब्चो० | देवगदि०४ तिण्णि पदा छब्चो० । अवत्त० खेत्तमंगों | एवं 
ओधिदं०-सम्पा ०-खडग ०-वेदग ०-उचसम ० । णवारि खदग०-उवसम ० देवगदि०४ खेत्त- 
भंगो | उवसम ० तित्थ० खेत्तभंगो | | 





धक जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम छह बटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है। 
देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके वन्धक जीवोने च्रसनाीक छुछ कम छुह वटे चोदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा इनक अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका ,भद्ग क्षेत्रके समान है! 
इसी प्रकार अवधिदशनवाले, सम्यग्द॒ष्टि, क्ञायिकसम्यस्द्ष्टि, वेदकसम्यग्द्ष्टि और उपशससम्यम्द्ष्टि 
जीवोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकप्तम्थग्दष्टि ओर उपशमसम्यन्द्ृष्टि जीवोंमें 
देवगतिचतुष्कका भद् क्षेत्रके समान है। तथा उपशमसम्यम्दंष्टि जीवोंमें तीथद्वर प्रकृतिका 
भक्ञ क्षेत्रके समान है । ' 


विशेषार्थ--सहाँ देवोंमें विहारादिके समय भी पाँच ज्ञानावरणादि और चार अप्रत्या- . 
ख्यानावरणके तीन पद तथा सातावेदनीय आदि व. मनुष्यायुके सब पद वन जाते हैं, इसलिए - 
इनके उक्त पदवालोंका स्पशन च्रसनालीके कुछ कम आठ बढे चौंदह भागप्रमाग - कहा है | तथा 
जो संयत जीव इनकी वन्धव्युच्छित्ति होनेके बाद मरकर देव होते हैं..या छीटकरं. पुनः इनका. 
वन्ध करते हैं. उनके इनका अवक्तव्यपद होता है । यतः ऐसे जीवबोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः इनके अवक्तव्यपद्वाले जोवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है | 
इतनी विशेषता है कि इनमेंसे तीथंड्टर प्रकृतिका अवक्तन्यपद दूसरे और तीसरे नरकमें भी वन 
जाता है | तथा मनुष्यगतिपन्चकका अवक्तव्यपद जो सम्यग्दृष्टि तियश्ल मरकर देव होते हैं उनके भी 
सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तग्य पदवाले जीवोंका स्पशन त्रसनालीके कुछ कम छह बढे चौदह 
भागमप्रमाण प्राप्त होनेसि उसका अछगसे निदश किया है:। जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य ,प्रथम नरकमें 
उत्पन्न होते हैं उनके भी इनका अवक्तव्य पद होता है पर इससे उक्त स्पशनमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ता | संयत और संयतासंयत जीवोंके असंयतसम्यग्द्ष्टि होने पर या ऐसे जीवोंके मरकर देव 
होनेपर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अवक्तव्य पद होता है। यतः ऐसे जीबोंका रंपशन भी: 
च्र॒सनालीके कुछ क्रम छह बटे चोद्‌ह भागप्रसाण प्राप्त होता है, अतः यह उत्तप्रसाण कहा है । तियेश्च 
ओर सलनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्भधात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद करते हैं, 
अतः इनके उक्त पदंवाले .जीवोंका रपशंन चसनाछीके कम छुह वे चोदह भागशप्रमाण 
कहा है | तथा जो देव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते है उनके इनका अवक्तत्य पद होता है। यत 
ऐसे जीवोंका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण प्राप्त होता हे अतः यह . ज्षेत्रके समान कहा 
है | यहाँ अवधिदर्शनी आदि अन्य जितनी सार्गणाऐ' गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा बन जाती 
है, अतः उनमें उक्त तीन प्रकारके ज्ञानवाले जीवोंके- समान जाननेकी सूचना की है। मात्र 
ज्ञायिकसम्यग्दष्टि और उपशससम्यश्दृष्टि जीवोंमें कुछ विशेषता है। वात यह है कि जो क्ञायिक- 
सम्यग्दृष्टि तियश्र और मनुष्य देवोंमें सारणान्तिक समुद्भात करते हैं वे बहुत ही. अल्प होते- हैं और 
उनका रपशन क्षेत्र भी सीमित है, इसलिए तो क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमें देवगति :चतुष्कके सब 
पदवाले जीवोंका स्पशन शक्षेत्रके समान. कहा है। तथा उपशभसस्यमस्दृष्टि तियत्व. तो: देवोंमें 
मारणान्तिक समुद्धात ही नहीं करते । सनुष्य करते हैं सो जो' उपशमश्रेणिवाले ऐसे मनुष्य. हैं. वे 

ही करते हैं, इसलिए इनमें सी देवगतिचंतुष्कके सत्र पदवालोंका स्पर्शन चषेत्रके समान-कहा है.। 
उपंशम धम्यग्दष्टियोंमें यही वात तीथड्डुर प्रकृतिके विषयमें भी जाननी चाहिए:। 


भ्रुजगारवंधे फोसणाणुगमो ... .. - १७४ 
१६०, संजदासंजदेसु धुविगाणं तिण्णि पदा छत्चोद ० | सादादीणण सब्बपदा' 
छत्यों ० | देवाउ०-तित्थ ० खेत्तमंगो | असंजद० ओघ॑। दल 
१६१, किण्ण-णील-क्राड० धुवियाणं तिण्णि पंदा सब्बलो० | णिरयगदि-णिर- 
याणु०-वेउ ०-वेउ०अंगो ० तिण्णि पदा छ-चंत्तारि-वे ०... अवत्त० खेचमंगो। दोआउ०- 
“देवगदि-देवाणु ०-तित्थ० खेत्रभंगो | सेसाणं तिरिक्खोधं। णवरि ओरालि० अवत्त ० 
छत्वत्तारि-वेचोदस ० । | 





१६०, संयतासंयतोंमं घध्रवंवन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पढदोंके वन्धक जीवोंने च्रसनाछीके 
कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशंत किया ,है। सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके 
सच पदोंके बनन्‍्धक जीवोंने त्रसनालोके कुछ कम छह वे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया. 
है | देवायु ओर तीरथ्वर प्रकृतिके बन्धक जीबोंका भज्ञ क्षेत्रके समान है | असंयत जीवोंमें 
ओघके समान भक्ढ कर 

विशेषार्थ---संयतासंयतोंकां स्पशन त्रसनालीके छुछ कम छह बढ़े चौदह भागप्रमाण 


है और यहं ध्रववन्धवाछी व इतर प्रकृतियोंके सब पद्वालोंके बन. जाता है, इसलिए यह उत्तप्रमाण 
कहा है| मात्र सारणान्तिक समुद्धातके समय आयुकमंका बनन्‍्ध नहीं होता और संयतासंयतोंमें 
तीथेछ्ूर प्रकृतिका वनन्‍ध करनेवाले सनुष्य- ही. होते हैं।यतः ऐसे जीवोंका स्पशन छोकके 
असंख्यातव भागप्रमाण प्राप्त होता हैं अतः इन अकृ तियोंके सम्भव सब पदवाछोंका स्पशेन 
क्षेत्र समान कहा है'। असंयत जीवॉमें ओधके समान भड्ढः है यह रपष्ट ही है | 


१६१, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले श्यावाले जीबोंमें ध्रवबंन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पढोंके 
वनन्‍्धक जीवोंने स्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है | नरकगति, नरकगत्यानुपूर्ची, वैक्रियिक- 
शरीर ओर वैक्रियिकशरीर आह्लोयाज्ञके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम छेह, 
कुछ कम चार और कुछ कम दो बढ़े चोदह भागमग्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है| इनके अवक्तव्य 
पदके वन्‍्धक जीवोंका स्पशंन क्षेत्रके समान है। दो आयु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और तीथ्थड्डर 
प्रकतिका भक्ञ क्षेत्रके समान है । शेप प्रकृतियोंका भद्ग' सामान्य  तिथशज्नोंके समान है। इतनी 

. विशेषता हे कि औदारिकशरीरके : अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने चसनालछीके कुछ कम. छह, 
कुछ कम चार ओर कुछ कम दो वटे चौद॒ह भांगग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
विशेषांथं---#ण्णादि तीन लेश्यावाले जीव सबे छोकमें पाये जाते हैं,. इसलिए इनमें 


ध्रुववेन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंका स्पशन से छोकप्रमाण कहा है । ऋष्णलेश्यामें 
सातवें नरक तकके, नील लेश्यामें पाँचवें नरकतकके और कापोत लेश्यामें तीसरे नरक, तकके 
नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय भी नरकगति आदिके तीन पद्‌ सम्भव हैं, इसलिए - 
इनके इन तीन पदवाले जीवोंका स्पशन च्रसनाछीके कुछ कम छेह, कुछ कम चार और कुछ दो 
बढे चौदह भागप्रमाण कहा है. । किन्तु ऐसे - समयमें इसका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए 
इनके अवक्तव्य पदव॒ले जीवोंका स्पशेन क्षेत्र: समान कहा है.। आयुका वन्ध मारंणान्तिक 
समुद्धातके समय नहीं होता | कृष्ण और नीललेश्यामें देवगतिद्विकका बन्ध भी मारणान्तिक 
 समुद्धातके समय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन दो लेश्यावांले देवोंमें मारणान्तिक समुद्भात ही नहीं 
करते । कापोत लेश्यामें मारणान्तिक समुद्धातक्ते समय भी देवगतिद्विकका वन्ध सम्भव है पर 


१ ता“्प्रती 'सत्त [व्यू ] पदा! इति पाठः।...२ आश्प्रती दा चत्तारि बे! इति पाठ: 
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१६२, तेउए पंचणा ०-छदंसणा ०-चहसंज ०-भय-हुय्यु ०-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ० ४- 
बादर-पज्त्त-पत्तय-णिमि ०-पंचंत० सब्बपदा. अड्ढअ-णब० | थीणगिद्धिदंशओं सादू०- 
दंदओ सोधम्मभंगो। अपचक्खाण ० ४-ओरा[लि० . तिण्णि पद अद्ठ-णवचों ० |. अवत्त ० 
दिवइचो ० । पचक्‍्खाण०४ तिण्णिपदा अड्ड-णब्‌० । अवत्त० खेत्तमंगों | तित्थ० ओधघ.। ... 
देवाउ०-आहारदरग खेत्तमंगो | देवगढि० ४ तिण्णि पढ़ा दिवड्चों ० | अवत्त ० खेच्रमंगों। | 
सेसाण पगदीण्ण सोधस्ममंगों | एवं पम्माए थि। णवारि अपचक्खाण०४-ओरा०- : 
ओरा०्ञगो० अचत्त० देवगादे०४ तिण्णि पढा पचचो० | सेसाण सहस्सारभंगी | 





ऐसे जीव केवल भवनत्रिकमें ही मारणान्तिक संमुद्गधात करते हैं। ऐसी अवस्थामें इनका स्पर्शन 
लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण और नील लेश्यामें नारकियोंमें 
मास्णान्तिक समुद्भात करते समय तीथइूंर प्रकृतिका वंन्ध नहीं होता। कापोत छेश्वामें मारणा- 
न्तिक समुद्भात करते समय अवश्य ही इस प्रकृतिका वन्ध सम्भव है पर ऐसे जीव या तो प्रथम 
नरंकमें या प्रथम नरकवाले मनुष्योंमें ही सारणान्तिक समुद्धात करते हैं । और इनका संप्शन भी , 
छोकके असंख्यातवें सागंग्रमाणं है, इसलिए इन दो आयु आदि सब प्रकृतियोंके संच पदवाछ .- 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । शेप प्रकृतियोंका भड्ड'ः सामान्य तियज्नचोंके समान है यह 
स्पष्ट ही है | मात्र औदोरिकंशरीरका अवक्तत्यपद नरकमें उपपांद पदके ससय भी सम्भव है, - 
इसलिए इसके अवक्तंव्य पदवांड -जीवोका स्पशन त्रंसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार ओर 
कुछ कम दो वटे चोदह भागप्रमाण कहा हैं|. '€ ' 


१६२, पीतलेश्यावाले ,जीबॉमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्चछून, भय, 
जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामगशरीर, वर्णचतुष्क,' अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निमाण - 
और पाँच अन्तरायके सब पदोके वन्धक जोवोंने त्रसनाछीके कम आठ और -छुछ कम नी 
बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन.- किया हे ! स्त्यानग्रद्धिदण्डक . ओर सातावेदनीयदण्डकका - - 
भद्ग सोधमे कल्पके समान हैः। अग्रत्यास्यानावरण चतुण्क और ओदारिकशरीरके तीन पढोंके - 
वनन्‍्धक जीवॉने त्रसनाछीके कुछ. कम आठ और कुछ कंम नो. वे चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका रपशन 
किया हैं । तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीत्ोंन त्रसनाठीके छुछ कम डेढ़ बढ़े चोीदह भागं- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | प्रत्याख्यानावरणचतुप्कके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने अससाछीके 
कुछ कम आठ और कुछ कम नो बवठे चोदह भागप्रमाण -क्षेत्रका र्प्शंन किया है। तथा इनके 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । तीथह्लुर प्रकृतिका भड़'. ओघके समान 
है । देवायु ओर आहारकह्विकका भज्ञ क्षेत्रके समान है। देवगतिचतुप्कके तीन पदोंके वन्‍्धक 
जीवोने त्रसनाढीके कुछ कम डेढ़ वंटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशंभ किया है। तथा इनके 
अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान, है | शेप अ्रकृृतियोंका भक्गल सौधरमे कल्पके 
समान हे ) इसीप्रकार पह्चलेश्यामें भी जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेपता- हे कि. अग्रत्या- 
ख्यानावरणचतुष्क, औदारिकंशरीर और आओऔदारिकशरीरणाह्नेपाड्के  अवक्तव्यपदके वन्धक 
जजीवॉने तथा देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने च्रसनालीके कुछ कम पाँच वटे चौदह .. 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है | शप प्रकृतियोंका भद्ग सहख्रार कल्पके समान हढे ! 


१ ता०्आाथ्प्रत्ी; णिमि० 7“ ***अद्ड णव०? इति पाठ: | ३, ता“्प्रती 'अत्त० | देवगदि ४ तिण्णि 
पदा! इतिपाठः। ,, ह 3३५ 75 का आम पक 


- भ्ुुजगारवंधे फोसणाणगमो १७७ 
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विशेषार्थ--पीतलेश्यामें देवोंके विहारके समय त्रसनाडीके कुछ. कम आठ व चोदह 
भागप्रमाण स्पशन पाया जाता है और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय 

: अ्रसनाछीके कुछ कम नौ बंटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शेन पाया जाता है. और ऐसे समयमें पाँच 

ज्ञानावरणादिके तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके सव पद॒वाले जीवोंका उत्तंप्रमाण स्पशन कहां है । 
स्थानमृद्धिदंण्डक' और ' सातावेदनोयदण्डकर्क स्पशनकोीं जो सौधर्ं कल्पके . समान जाननेकी 
सूचना की है सो उसका यही अभिग्राय हैः कि स्त्यानग्रद्धिदण्डकके द्विदण्डकके तोन पदवाले जीवोंका और 
सातावेदनीयदण्डकके चार पदवाछोंका उक्त प्रकारसे ही स्पशन जानना चाहिए | तथा स्त्यानगृद्धि- 

. - दण्डकंका अवक्तिव्यप्रद ऊपर एकेन्द्रियोंमें योमें. मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, इसलिए इनके 

. “इस पदवाले जीवोंका स्पशेन इसीका सौधमे कल्पमें कहे गये स्पशनके समान त्रसनाछीके कुछ 

क्रम आठ बढ़े चौदह भागंप्रमाण कहा. है। स्वानग्रद्धिंदण्डककी प्रकृतियाँ ये हैं--स्तव्यान 

. गृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिय॑ख्वगति, एंकेन्द्रियजाति, हुंण्डसंस्थान, . तियग्व- 

-गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभेग, अनादेय और नीचगोत्र | सातावेदनीयदण्डककी प्रकृतियाँ ये हैं 

सातावेदनीय, असातावेदनीय, सिथ्यात्व, चार नोंकपाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगल । 

. अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क, प्रत्यास्यानावरणचतुष्क और ओदारिकशरीरके तीन पद भी देवोंके 

. विहारके समय और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव हैं, इसलिए इनके 

: इन पदवाले जीवोंका स्पशन भी त्रसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बढ़े चौदह भाग- 
प्रमाण कहा है। मात्र 'अग्रत्याख्यानावरणचतुष्क और आओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद देवॉंमें 
ऐशान कल्प तकके देवोंके उपपादपदके समय .ही सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीबोंका 
स्पशन च्रसनालछीके कुछ कम डेढ़ बे चौद॒हं भागप्रमाण कंहा है । प्रत्याख्यांनांवरणचतुष्कका 
अवक्तव्यपद भी यद्यपि उक्त देवॉमें सम्भंव है पर जो संयत मनुष्यं मरकर इनमें उत्पन्न होते हैं 
उन्हींके यह होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपद॒वाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान कहाहै । 
तीथथड्टूर प्रकृतिका भड्ढड ओघके समान तथा देवायु और आहारकट्ठिकका भद्ज क्षेत्रके समान है यह 
स्पष्ट हो है। सौधरम ऐशान कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक सम्रुद्धात करते समय भी देवगरंतिं- 

. चतुष्कके तीन पद सम्भव हैं; इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका संपशेन-त्रसनाछीके कुछ कम 

' डेढ़ बढ़े चौदह भागप्रमाण कहा है. । किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होतां, इसलिए 
उसका भज्ञ क्षेत्रके समान कहा है । यहाँ शेप प्रकृतियाँ ये हैं--ल्ीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्य 
गति, पब्चेन्द्रियजाति; पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आद्ञोपाज्ञ, छह संहनंन, मंनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
आतप; दो विहायोगत्ति, त्रस,सुभग, दो स्वर, आदेय और उद्चयोत्र । इनका ऊपर एकेन्द्रियोमें 
समारणान्तिक समुद्घात करते समय वन्ध नहीं होता, अतः इनके चारों पदंवाले जीवोंका स्पशेन 
सौधर्म कल्पके समान चसनालीके कुछ कम आठ बदे चौदह भागप्रसाण- कहा है । यहाँ मूलमें 
इंसीग्रकार पंदलेश्यामें भी जानना चाहिए ऐसा कहेका तात्पय यह है' कि जिसप्रकार अलछग- 

: अलंग प्रकृतियोंके संम्भव पदवालों का स्पशन पीतलेश्यामें कहा है उसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी घटित 
कर लेना चाहिए। पर पद्मलेश्यामें प्रसननालीके कुछ कम नो वे चौदह' भागप्रसाण-स्पर्शन सम्मव 
नहीं है, इंसलिए उसे सबत्र छोड़ देना चाहिए। मात्र इनमें अग्रत्यास्यानावरणचतुष्क और 
औदारिकशंरीरका अवक्तव्यपद्‌ सहुस्लार कल्प त॒कके देवोंमें उपपादपदके समय और देचरंति 
चतुष्कके तीन पद इन्हीं देवोंमें मारणान्तिक संमुद्घातके समय भी सम्भव हैं, इसलिएं इनके उक्त 
पद्वालोंका स्पशेन त्रसंनाढीके कुछ कम पाँच बटे चौंदृह भागप्रमाण कंहा है। इन प्रकृतियोकि 
सिवा शेप “प्रकृतियोंका. विचार. सहस्लारकल्पके समान कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका 
तात्पय है । 

, हे, 


श््प भहाव॑धे परदेसवंधाहियारे 


१६३, सुकाए आणदमभंगो । अपचक्खाण ०४-मणुसगदिपच ० सब्बपदा छन्चो ० | 
देवगदि०४ तिण्णि पदा छत्चों ० | अवत्त ० खेचमंगो० | खविगाणं अवच ० खेचमंयों | 
१६४, सासणे ध्रावयाण तताण्ण पढ़ा अद्-बारह० । सादादाण तंरसण्ण सब्बपदा 
-बारह० | इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंचसंघ ०-दोविहा ०-सुभग- 
दासर-आदु० तताण्ण पद अट्ट-एकारह० | अवत्त० अहुच[०। पवार ओरा०“अंगों० 
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१६३. शुक्ल लेश्यामें आमतकल्पके समान भज्ढः है | अगप्रंत्यास्यानावरण चदुष्क और 
मनुष्यगति पद्चक्रके सब पदोके वन्‍्धक जीवोंने तअसनाछीके कुछ कम छह वे चौदह भारप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन कियां है। देवगतिचतुप्कके तीन पद्ोंके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ छम छह बे 
चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके 
समान है | क्षपकप्रकृतियोंके अवक्तव्यपढके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । 

विशेषा्थ---शुक्ललेश्यावाले जीवोंका स्पशन तसनाछीके कुछ कम छह वे चौंदह 


भागप्रमाण हे । आनत कल्पके देवोंका भी उक्त प्रमाण र्पशन वन जाता हैं, अतः शुक्ललेश्यामें 
आनत कल्पके समान भड्ढड है यह वचन कहा है | उसमें भी कुछ स्पष्ट करनेके लिए अछगसे 
निर्देश किया है । आरण कल्पसे लेकर ऊपरके देवोंमें उत्पादके समय भी अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्कके सब पद और सनुष्यगति पतद्नचकका अवक्तव्यपद् तथा इन देवोंके विहारादिक समय 
मनुष्यगतिपश्चकके शेष तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इन अ्रक्ृतियोंके सब पदवाले जीवॉका 
त्रसनाछीके कुछ कम छुदद वटे चोंदह भागप्रमाण स्पशंच कहा है। तियत्वों ओर मनुष्योंक 
देवोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद होते हें, इसलिए इनके 
तीन पदवाले ज़ीवोंका रप्शन च्रसनाढीके कुछ कम छह चटे चोदह भागप्रमाण कहा हे | किन्तु 
ऐसे समयमें इनका अवक्तव्य पद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका भक्ञ क्षेत्र समान 

कहा हे | अब रहीं पाँच ज्ञानावरणादि शेप कज्ञपक प्रकृतियाँ सो इनका अवक्तव्यपद उपशसश्रणिमें 
या तो उतरते समय यथा इनकी वन्धव्युच्छित्तिके वाद मरकर देव होनेके प्रथम समय प्राप्त होता 
है, इसलिए इनके अवक्तत्य पदवाले जीवोका भक्ञ भी -क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनके 
तीन पदवाले जीवोंका स्पशन कितना हे इसका उत्तर आनत कल्पके समान हैं? इसमें ही हो 
जाता है | यहाँ ऐसी तीन प्रकृतियाँ और शेप रहती हैं जिनके विपयमें. अछगसे कुछ नहीं कहा 
है। वे हें--देवायु . ओर आहारकह्ठिक | सो देवायुका वनन्‍्ध तो स्वस्थानमें ही होतां हे और 
आहारकद्विकका बन्ध केवल अप्रमचसंयत्त और अपूर्वकरणवाले सलुष्य करते .हैं, इसलिए इनके 
चारों पदवाले जीवोंका स्पशन यहाँ च्षेत्रक समान प्राप्त होता है । 

६४. सासादनसम्ब्दृष्टि जीवोमें घ्रववन्धवालोी प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवॉने त्रसनालीके 
कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | सातावेदनीय 
आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंक वन्धक जींवोंने त्रसनाठीक कुछ कम आठ और कुछ कस 
बारह बटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । ख्रीवेद, पुरुपवेद, पाँच. संस्थान, ओदारिक 
शरीर आहज्ञोपाद्न, पाँच संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके चन्धक 
जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम- आठ ओर कुछ कम ग्यारह बट. चौंदह भागप्रमाण - क्षेत्रका स्पशन 
किया है. तथा इनके अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीवोने त्रलनाछीके कुछ कम आठ वे चौदह भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । इतनी विशेषता है कि औदारिकंशरीर आज्लोपाहइके अवक्तव्य- 

- १ ता०्प्रती सहस्सारम गौ आण] दंगों! आ“प्रतीः सहस्तारमेंगो |“ आशणंदमंगो' इति 
पाठ; २ आ“गप्रती 'देवगदि० ४ छुत्चो०? इति पाठः। का - 





ह + भ्ुजगारबंधे फोंसणाणुगमो ॥ ..... ९७६ 
: अंबत्त० पंचचो० | दोआउ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा5 सब्बपदा अट्डचो० | देवाउ० 
. खेत्तमंगो | तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणुपु ०-दूभग-अणादे ० तिण्णि पदा अट्ट-बारह० देख० । 
. अबत्त० [-अट्ट ] एगा०चो० | देवगढि०४ तिण्णि पदा पंचचो ० देख० | अवत्तव्य०' 
खेत्तभंगों | 


ट ं ५ 
ख््ीजीनिजिल ली लॉ ली लि जी जाल जी जी जी जी जी जी जज फी जी _टज न जी जलती जी ४ बी तीज लऔ जी _॒ िीलल औऑजी थी जज लॉ जज डॉल जा नील जी चल डील ल जा डील जी जी हज जी ड़ 


पदके धन्धक जीवोंने तच्रसनाछीके कुछ कम पाँच बट चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया _ 
है। दो आयु मनुष्यगति, मनुष्यगत्यालुपूर्वी और उच्चगोत्रके सब पढोंके बन्धक जीवोंने श्रसनालीके 
कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है । देवायुका भज्ज क्षेत्रके समान हैः | 
तियग्वगति, तियब्वगत्यानुपूर्बी, ठुभंग ओर अनादेयके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके 
कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपशेन किया हैं | तथा इनके 

 अवक्तव्य पदके चनन्‍्धक जीवोंने त्रसनाढीके कुछ कम आठ और कुछ ग्यारह वे चोदह भागप्रमाण 

- क्षेत्रका स्पशन किया है| देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके वनन्‍्धक जीवोंने त्रसनोछीके कुछ कम पाँच 
बटे चौदह भागप्रमाण ज्ञेत्रका स्पशंन किया है| तथा इनके अवक्तव्यपद्के वनन्‍्धक जीवोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान है | 


वघिशपार्थ----सासादनसम्यस्द्राप्टयाका सपशन कुछ कम आठ आर छुछ कम वारह बद 


पीदह भागप्रमाण चत्तठाया है । यहं दोनों प्रकारका स्पशेन भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन और 
सातावेदनीय आदिके चार पदोंके बन्धक जीवोंके सम्भव- होनेसे -उत्तप्रसमाण कंहा हे। ख्रीवेद 
आदिके तीन पढोंका बन्ध देवोंके विहार आदिके समय तथा नारकियों और. देवोंके तियंज्ों और 
मनुप्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका 
स्पशन त्रसनाठीके कुछ कम आठ और छुछ कम ग्यारह वटे चौदृह भागप्रमाण कहा है। मात्र 
इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नहीं है | तथा तियेन्चों और मनुष्योंके 
देवोंमें उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ओदारिकशरीर आइ्वेपाद्डंका अवक्तव्यपद 
सम्भव है, इसलिए यहाँ स्लीवेद आदि सब प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन 
त्रसनालीके कुछ कम आठ वें चोदह भागप्रमाण ओर ओदारिकशरीर आइ्ञेपाह्के अवक्तब्य 
'पदके वन्‍्धक जीवोंका स्पशन तच्सनाछीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवोंके 
विहार आदिके समय भी दो आयु आदिके सब पद सम्भव हैं, अतः इनके चारों पदवाल जीवॉका 

: स्पशन चसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद॒ह भागप्रमाण कहा है | देवायुका. भद्ग -क्षेत्रके समान 
है यह स्पष्ट दी हे । देवोंके विहारादिके समय तथा नारकियों और देवोंके तियश्चों और मनुप्योंमें 
मारणान्तिक समुद्भधात करते समय भी तियश्बगति आदिके. तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके 
उक्त पदवाले जीवॉका - स्पशन. शत्रसनालोके कम. आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह 
भागप्रमाण कहा है| तथा इनका अवक्तव्यपद देवोंमें विहारादिके समय और देवों व नारकियोंके 
तियंब्चोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें भी सम्भव है, इसलिए इस पदवाले जीवोंका सपर्शन 
त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह वे चोदह भागग्रमाण कहा है । तियशच्नों और 
सनु॒प्योंके देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगति चतुप्कके तीन पदोंका चन्ध 
सस्भव- है, अतः इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पशन श्रसनालोके छुछ कम पाँच बट चौदह 
भागप्रमाण कहा. है | तथा इनका -अवक्तव्यपद ऐसे -समयमें नहीं होता, इसलिए इसका भक्ठ 
क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । ; 


१, त्ञाण्आापप्रत्वयों; 'अवत्त5 ए.० अंतो० चो०? इति पाठः ! 


हावंघे पदेसवंधाहियारे 


न 
|] 
छ 


१६४ सम्मामि० देवगदि०७ तिण्णि दा खेत्तमंगों । सेसाएं पगदीणण सब्ब- 
पदा अइचो ० । असण्णी ० खेत्तमंगों | अगाह्मर० कम्महगर्भगों | . 
एवं फोसण समत्त | 
कालपरूवणा 


१६६, कालाणु०-दुवि०-ओवे० आदे० | ओघे० पंचणा०-छदंसणा ०-अड्भक०-भव- 
हुग्रु ०-तेजा०-क०-बण्ण ०४७-अग्रु०-उप्‌०-णिप्ति ०-पंचंत० तिष्णि पद केबचिरं० १ 
सच्चद्धा। अपत्त० जह० एग०, उक० संखेज्लसम० | थीणगि०३-मिच्छ०-अट्ठक०- 
ओरालि० तिण्णि पदा सब्बद्धा | अवच० जह० एग०, उक्क० आबलि० असंखे० | 
तिण्णिआउ० श्ुज०-अप्प० जह० एग०, उक्त० पलिदो० असंखे० । अवष्ठि०-अवत्त ० 
जह० एम०, उक० आवलि० असंखे०। वेउव्वियछ० दोपदा सब्बद्धा | अव्ठि ०-अवत्त ० 
जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० | आहारदुर्ग दोपदा सब्बद्धा | अवष्टि ०-अवत्त० 


१६४, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवॉमें देवगतिचतुप्कके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके घनन्‍्धक जीवोने चसनाडठीके छुछ कम आठ बटे 
चौदह भागपग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है| असंज्ञी जीवोंमें क्षेत्र समान भक्क हे और अनादह्ारक 
जीवोंमें कामंणकाययोगी जीवोंके समान भज्ज । 

विशेषा्े---यहाँ देवगति चतुप्कका तियंत्र ओर मनुष्य वन्‍्च करते हैँ, इसलिए इनके 


सब पदवाले जीवोंका स्पश्न क्षेत्रके समान कहा है। तथा छशोप प्रकृतियोंक्रा वनन्‍्ध देंवोंके 
विहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए उन्तके सत्र पदवाले जीवोंका स्पशन त्रसनाछीके कुछ 
कम आठ बटे चौंदह भागप्रमाण कहा है | असंक्षियोंमें क्षेत्रे समान और अनाहारक जीवोंमें 
कामंणकाययोंगी जीवोंके समान भद्गः हे यह स्पष्ट ही हे । 


इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ । 


फालगप्रस्पणा ; 

१६६, काल दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानांवरण, छद दर्शनावरण, 
आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर; काम णशरीर,. वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण 
और पाँच अन्तरायके तीन पर्दोक्ते वन्धक जीवोंका कितना काल है ? सवबदा काल है । 
जवक्तव्यपदके वन्धक जीवॉका जंघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काछ-संख्यात समय है ) 
स्थानयृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपाय और ओऔदारिकशरीरके तीन पदोंके घन्धक जीवोंका सर्बदा 
काछ है। तथा इनके अवक्तज्य पदके वन्‍्धक जीवों का जबन्य काछे एक समंयं है और 
उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यावर्वे भागप्रमाण है । तीन आयुओंके भ्रुजगार और जेल्पतरपदके 
बन्धक जीवॉका जघन्य काछ एक समय है और छत्क्ृप्ट' काछ पल्यके- असंख्यातवें' भागप्रमाण 
है । अवस्थित और अंवक्तव्यपंदके वन्‍्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है 'और- उत्करेंष्ठ कांछ 
आवंलिके असंख्यातवें मारमप्रमाण है| वैक्रियिकपटकके दो पदोंक्े वन्‍्धक :जीवोका कोछ सर्वदा 
है । तथा अवस्थित और अवक्तव्यंपदके- वन्धक जीवोंका जघन्य कोछ एक समय है और उत्कृष्ट 
काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ६ । आहारकह्िकके दो पदोंके वन्धकः जीवोंका काल 


१. ता० प्र॒ती एवं फोसरण्ण समत्त! इति पाठों नास्तिव २, ता०्ग्रती आहारहुगुं [ म॑.]! इति पाटः | 


शक ह , भ्ुजगारबंधे फोसणाणुयमो .. १८१ 
 जह० एग०, उकू०. संखेजसम ० | तित्थ० देवगदिभंगो | णवारि. अवत्त० जह० एग०, 
उक० संखेजसम ० । सेसाणं चत्तारि. पदा सब्बद्धा | - 8 आज 





सबेदा है | तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोंका जधन्य काछ एक समय है और 
: उत्कृष्ट कोछ संख्यात समय है । तीथझ्डर अकृृतिका भद्ढ _ देवगतिके समान है । इतनी विशेषता 


हैं कि अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका जंघेन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काछ संख्यात 
समय है । शेप प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवॉका काल सर्वदा है।. ०. «. /.. “ 
. विशेषा्थ--पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि जोब भी करते हैं, अतः 
: इनके इन पदवाले जीवोंका काछ सर्वदा कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ या तो उपेशमश्रेणिसे 
उतरते समय होता है या उपशमश्रेणिमें इनकी बन्ध -व्युच्छित्तिके बाद मरकर देव होनेपर होता 
है और उपशमश्र णिपर निरन्तर चढ़नेका जबन्य काठ एक समय है. और उत्कष्ट काल संख्यात 
समय है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पद्वाले जीव्रोंका जधन्य का एक समय और उत्कृष्ट कार 
_- संख्यात समय कहा है। मात्र उक्त अ्क्ृतियोंमें प्रत्यास्यानावरणचतुष्क भी हैं सो इनके अवक्तव्य- 
पदका जधन्य और उत्कृष्ट काल संयत जीवोंको . नीचे छाकर- प्राप्त करना चाहिए। आगे जिन 
प्रकतियोंके जिन पदोंका सबेदा काछ कहा है. सो कहीं तो उसका पूर्वोक्त कारण है और कहीं 
उसका: किसी न किसीके निरन्तर वन्ध होना कारण है । इसलिए यह उस प्रक्ृतिके बन्ध स्वामीका 
 विचार-कर ले आना चाहिए | जिन अकृतियोंके जिन पदोंका काछ उससे भिन्न है उसका स्पष्टी- 
करण इस -प्रकार है--पहले स्त्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्यपदका काल एक जीवकी अपेक्षा एक 
: समय वतछा- आये हैं| यदि नाना जीव इसनःप्रकृतियोंका अवक्तव्यःकरें- तो एक समय तक तो कर 
ही सकते हैं, क्योंकि सासादनसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानकी राशि पल्यके असं- 
'ख्योतवें भागप्रमाण हे .। उसमेंसे कुछ जीव यदि मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंमें. आते हैं तो एक 
समय तक आकर अन्तर भी पड़ सकता है । इसलिए तो इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य 
काछ एक समय कहा है और यदि पूर्वोक्त जीव निरन्तर मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंको प्राप्त होवें 
तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काछ तक होंगे। इसलिए. इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है प्रत्येक आयुका बन्धकाल अन्तमुहूत है । 
. तथा. नरकायु, मलुष्यायु और देवायुका वन्ध. एक साथ यदि अधिकसे अधिक जीव करें तो 
असंख्यात ही कर सकते हैं। तथा भ्रुजगार और अल्पतर पद॒का एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
काले एक समय और उत्क्ष्ट काछ अन्तर्मुहूर्ते है। अवस्थितपदका जघन्य काछ एक समय: और 
उत्कृष्ट काछ सात. समय है और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है | यह 
संव देखकर यहाँ उक्त तीन आयुओंके भ्ुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय और 
'उत्कूए काछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा शेष दो पदोंका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातबें भागप्रमाण कहा है। वैक्रियिकपट्कके अवस्थित और 
. अवक्तव्यपदका जधत्य काछ एक.समय और. उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातरवें भागप्रमाण इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए। आहारकह्विकका वन्ध संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनके 
. अवस्थित और अवक्तव्यपदका जबन्य काछ.एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय कहा है। 
तीथेड्डर प्रकृतिका भज्ञ;देवगतिके समान है यह स्पष्ट ही है. । किन्तु इसका अवक्तव्यपद करनेबाडे 
जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अतः इसके उत्तपदका जघन्य. काछ एक समय और उत्कृष्ट कार 
... संख्यात समय कहा है.। यहाँ शेप्र पदसे ये प्रकृतियाँ ली गई हैं--दो वेदनीय, सात नोकपाय, 





१ ता०प्रतों 'ज० ए० संखेजसम०? इति पाठः । 


प्प्र्‌ महावंधे पदेसबंधाहियारें 


१६७, णिरएसु धरुवियाणं दोपदा सब्बद्धा० | अवद्ठि० जह० एग०, उक० 
आवलि० असंखे० | ७वं तित्थयरं | णंवरि अवत्त० जह० एग०, उक० संखेजस ०-। 
पढमाए तित्थ ० अबत्त० णत्यि | सेसाणं पगदीणं श्ुज़ ०-अप्प० सब्बद्धा | अवबड्िि ०- 
अवत्त ० जह० एग०, उक्० आवलि० असंखे० । तिरिक्वाउ० ओपध॑ णिरयाउमंगो। . 
मणुसाउं० श्रुज़०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अवष्ठि०-अवत्त ० जहं० एग० 
उक्क० संखज़सम० | एवं णेरइगार्ण णेद्व्यं । ह हु 

१६८ तिरिक्‍्खेसु धुवियाणं तिण्णि पदा सबद्धा । सेसाणं ओव॑ | पंचिंदिय- 


तियेत्वायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर . आद्वोपाह, छह संहनन; दो 
आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र |. 
१६७, नारकियोंमें ध्रववन्धवाली :प्रकृतियोंके दो पदवाले जीवॉका काछ सबदा है। 
अवंस्थितपदके वन्धक जीवोंका. जघन्य काछ एक समय है. और उत्कृष्ट काछ आवलिके जँसंख्यातवें 
भागप्रमाण है । इसी प्रकार तीथेइुरप्रकृतिकी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इंतनी विशेषता है कि 
इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका जघन्य काछ एक समय है. और उत्कृष्ट काल - संख्यात- 
समय है। मात्र प्रथम प्रथिवीमें तीथेड्डूर भ्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं है। शेप भ्रकृतियोंके 
भुजगार और अल्पतर पदके वन्धक जोबोंका काछ सबेदा है। इनके अवस्थित और अंवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातंवें भाग- 
प्रमाण है। तियेत्वायुका ओघसे नरकांयुके समान्र भन्ग है। संनुष्यायुके भुजगार और अल्पत्तर- 
पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काछ, एक समय है और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहते है । अवस्थित और 
अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंका जघन्य काछ एक समय है. और उत्कृष्ट काल संख्यात समय - है | 
इसीप्रकार सव नारकियोंमें ले जाना चाहिए ! ३ पड 


विशेषाथ--यहाँ मनुंष्यायुकी छोड़कर शेप सच -प्रकृतियोंके श्ुजगांर और अल्पतर 
पद॒चाले जीवॉका काल सबंदा है यह स्पष्ट ही है| तथा नारकी जीव असंख्यात हैं, इसलिए यहाँ 
जिन प्रकृतियोंका अवस्थितपद्‌ सम्भव है ओर जिन प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य॑ दोनों. 
पद सम्भव हैं उन्तके इन पदोंका जधन्य का एक समय ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातंवें . 
भागप्रमाण कहा है । मात्र तीथझ्वर प्रकृतिके अवक्तव्यपदवांले जीव और भनुष्यायुके अवस्थित 
और अवक्तव्यपदवाले जीव संख्वातसे अधिक नहीं हो सकते | यही करण है कि यहाँपर इन दो... 
प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जंघन्य काठ एक समय ओर उत्केष्ट काछ संख्यात समय कहा है। 
तीथछुर प्रकृतिका अवक्तव्यपद प्रथम नरकमें नहीं होता, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिएं। एक 
बात ओर है और वह तियश्वायुके सम्वन्धमें है | वात यह है कि किसी भी आयुका वन्ध आयुवन्ध॒ . 

. के कालसें अन्तमुहतेले अधिक काछ तक नहीं होता है और नारकी'जीव असंख्यात हैं, इसलिए - 

यहाँ तियब्वायुके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका सबंदा काछ' नहीं वन सकता । यहीं 
कारण है कि ग्रहाँ इसका भद्ग ओंघेसे नरकायुके समान जाननेकी सुचना की है.। सब नारकियोंमें 
इसीप्रकार अपनी-अपनी प्रक्ृतियोंका विचारकर काछ घटित कर लेता चाहिए * 

१६८.. तियंच्ोंमें भू बबन्धवालो प्रकृतियो के तीन पदवाले जीवो'का काछ संबदा है.। शेष _ 
प्रकृतियों का भद्ग ओघक समान है | पद्चन्द्रिय तियब्त्रिकर्में प्रववन्धवोली अ्रकृतियोंके भुजगार - 








। १ ता“्ग्रतों 'न० ए.० आवलिण्ट इति पाठः। १, ता“प्रती 'ओघ॑। णिरवाउमंगो मणुसां० 
इति पाठः । ' ; 


बीज >ी3त ली तीज जी जी. ी-लज॑ीजीजीी3ल बी नली. 3ल लीड िील्‍ी पीजी ज॑ जज ड जी िली जल जज." 


भ्ुजगारवंघे फोसणाणगमो ु . (घ३ 


तिरिक्ल ०३२ धुवियाणं घुज०-अप्प० सच्चद्भधा |. अवड्डि ० जह० एग०- उक्क० आवलि० 
. असंखें० | चहु्ण्ण आउगाणं शुज़०-अप्यण जह०- एग०, उक्क० पलिदो० असंखें० । 
- अवृद्ठि०-अंवत्त ० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे०। सेसाणं श्रुज ०-अप्प ० सब्बद्धा। 
अवे्डि०-जंबत्त० जह० एग०, उक्क० आधंलि० असंखे० | । 
१६६ पंचिदि०तिरि०अपज्ञ० धुवियाणं शुज०-अप्प० सब्बद्धा | अवद्धि० जह० 
 एग०, उक० आवलि० असंखे० | दो आउ० झुज०-अप्प० जह०एग०, उक्क० पलिदो- 
. बम० असंखे० । अवद्ठि०-अवत्तं> जह ० एग०, उकं० आवलि० : असंखे० । सेसाणं 
आज ०-अप्प० सब्बद्भधा | अवष्टि ०-अवत्त --जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० | एवं . 





और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काठ सबेदा है | अवस्थितंपदके वन्धक जीवोंका जघन्य काल 
'एक समय है और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे। चार आयुओंके भुजगार और 
अल्पतरपदके वन्धर्क जीवोंका जघन्य काछ एक संसय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका जघन्य काछ एक समय है' और 
उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेप प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदके 
-  बन्‍्धक जीचोंका काल सबंदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंका जघन्य कांछ 
. एक समय है और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 


विशेषार्थ--वियत्रोंमें ध्रववन्धवाली प्रक्ृतियाँ ये हैं--पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनाचरण, 
आठ कपाय, भय, जुरुप्सा, तेजसशरीर, काम णशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण 
और पाँच अन्तराय । .सो इनके भ्रुजगार आदि तीनों पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव हैं 
इसलिए इनके उक्त पदवाले जीबॉका काल संबंदा-कहा है |. इनके सिवा यहाँ बँधनेवाली शेष 
जितनी प्रकृतियाँ हैं उनकी ओघम्ररूपणा यहाँ बन जाती. है, इसलिए उसे ओघके समान जाननेकी 
सूचना की हे | पद्नन्द्रिय तियेश्न त्रिक प्रत्येक असंख्यात होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके 
भुजगार और अल्पतर पदवालोंका सब काछ और, जिनका अवस्थित पद है या जिनका 
: अवस्थित और अवक्तव्य पद है उनका जघन्य काछ एक .समय ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके 
. असंख्यातवें सागप्रमाण कहा है. । मात्र चार आयुओ के भ्रुजगार और अल्पतर पंद्वालोंका सरब्वदा - 
' काल नहीं वन सकता, क्‍योंकि इनका त्रिभागमें अन्तमुंहत तक ही आयुवन्ध होता है, इसलिए 
- - इनके इन दो पदंवाले जीवोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पंल्यंके अंसंख्यातवें 
: भागंत्रसाणं कहा है। शेष कथन सुगम है । ू 


१६६. पद्नन्द्रिय तियत्व अपयाप्तक जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके सुजनगार और अल्पतर 
: पदके वन्धक जींवॉंका काछ सबदा हे | अवंस्थितपद्के वन्‍्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है 
- और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। दो आयुओंके -धुजगार और अल्पंतर 
., -पदके बनन्‍्धक जीवॉंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 

. है | अवस्थित. और अवक्तठ्य. पदके वनन्‍्धक जीवॉका जघन्य काल एक समय है. और उत्क्रष्ट काल 
. आवलछिके असंख्यातवें - भागप्रमाण है |. शेप प्रकृतियोंके प्रुजगार और अल्पतर पदके बनन्‍्धक 
. जीवॉका काछ स्चदा है। अवस्थित और अवक्तव्यपद़के बन्‍्धक जीवोंका नघन्य काल एक समय 


| ता०प्रती; 'सब्ब्य [ डा ] सब्बद्ध०। अवधि! इति पाठ:॥ २, आश“्प्रती 'एग० आवलि० 
 इति पाठ ३ -ता०प्रतो “चदुगाणं' इति पाठः । ४. आप्रतौ 'अवधिं० जह०* इति पाठ: | 


श्य2 महाव॑धे. पर्देसबंधाहिया रे 


सब्बविगर्लिंदि ०-पंचिंदिय-तसअपज्धत्तगा्ं पंचकायाणं वादरपजत्तगार्ण च | 

२०० मणुय्रेसु धवियाएणं अवड्टि जह० एय०, उद्घ० आवलि० असंखे० | सेसपदा: 
ओध॑ | वेउव्वियछ० आहारदुंस तित्व० आहारंसरीरभंगों | सेसार्ण पंचिंदियतिरिक्ख- 
भंगो | णवरि दोआउ० णिरय-मणुसाउमंगों | पजत्त-मणुसिणीस सब्बपंगदीर्ण आहार- 
सरीरभंगों | चहुआउ० णिरय-मंणुसाउमंगों ।- मणुसअंपंज्षत्त ० - धुवियाणएं श्ुुज०-अप्य० 
जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेजदिभा० | ,अवद्धगि० जह० एसू०, उक्क० आवलि० . 
असंख ० | एवं सव्यपगदीणं। णवारि अवत्त० अवब्टिद्संगों | दोआउ० पंचिदियतिरिक्ख-, 
अपजत्तमंगो | 





है और उत्कूट काछ आवलिके असंख्यातेवें भागप्रमाण है | इसीप्रकार सब चिकलेन्द्रिय, पत्चेन्द्रिय- 
अपयाप्त, तअसअपयोप्र और पाँच स्थावरकायिकोंके वादेर पर्याप्रकर्में जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--पद्चेन्द्रिय तियद्ध अपयाप्त जीच असंख्यात होते हैँ, इसलिए इनमें दोनों 
आयओंको छोड़कर शेप सच प्रक्ृतियोंके म्ुजयार. ओर अल्पतरपदवाले “जीवोंका काछं सबंदा वन 
जाता है | अब रहा इन प्रकृतियोंके शेष पदोंके काठका विचार और आयुकम के चांरों पदोंके काछका - 
विचार सो इस सम्वन्धर्मं उक्त पदवाले जीवोंकी असंख्यात संख्याके रहते हुए इस सम्वन्धमें यहू - 
नियम जानना चाहिए कि जिन पदोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्यं काल एक समय जीर उत्कृष्ट. 
काल अन्तमुह्त है, उनका यहां जबन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काछ पल्‍्यके असंख्यातर्वें - 
भागमप्रमाण प्राप्त होता है । तथा जिन परदोका एक जीवकी अपेक्षा लघन्य काल एक संमंय ओर , 
उत्कृष्ट काठ सात आठ समय; सात समंय या एक समय है. उनका यहाँ जघन्य काठ एक समय 
और उत्कृट काल आवलिंके अंसंख्यातर्वें भागप्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ इसी निय्मको - 
ध्यानमें' रखकर उक्त काछ कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गगाएँ गिनाई है. उनमें यह प्रदूपणा 
अविकलं घटित हो जाती है, इसलिए उनमें पतद्चन्द्रिय तियश्व अपयाप्रकोंके समान जाननेकी 
सूचना की है. 5 ० 


२००, मल॒प्योम्ें श्र वचन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके वन्‍्धक जीवोंकां जधन्य काल 
एक समय हे और उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातरवें भागप्रमाण है | शेप पदोंके बन्धक 
जीवोंका भद्ग ओघके समान है । वेक्रियिकपटक, आहारहिक और तीथछुर अकृतिका भक्ठ ओवघसे - 
आहारकशरीरके सम्रान है। शेष प्रकृतियोंका भज्ञ पद्चेन्द्रिय तियेश्वोंके समान है। इतनी 
विशेषता है कि दो आयुरभोका भक्ग नारकियॉोमें मनुष्यायुके समान है । संनुष्य पर्याप्त और 
सनुप्यिनियेमिं सत्र प्रकरंतियोंका भद्भ आहारकशरीरके समान है | चार आायुओंका भज्ज नारकियोंमें 
सनुप्यायुके सम्रान हे | सनुप्य अपयाप्तकोमें भ्रववन्धवाछी प्रकरतियोंके श्रुजगार और अल्पत्तर  . - 
पदके बनन्‍्धक जीवॉका जबन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काछ पल्‍्यके असंख्यातवें साग- 

' प्रमाण है | अवस्थित पंदके वन्‍्धर्क जीवोंका जबन्य कोछ एक संमय है और उत्कृष्ट काछ आवलिके 
असख्यातंवें भागप्रमाण है ।इसी प्रकार सब श्रकृतियोंके विषयमें जानना चांद्विए | इतनी विशेषता - 
है कि अवक्तव्य पदका भज्ञ अवस्थित पदके संसान हैं| दो आयुओंका भक्ञ पद्नेन्द्रिय तिर्चव्व 
अपयाप्रकोंक समान हे । 


विशेषाथ---मलुप्य असंख्यात होते हैं । इनमें: अन्य सब प्रकृतियोंक्रें - पर्दोका . कांछ 
पद्चन्द्रिय तियद्वोंके समान वन जाता है। मात्र इनमें: ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद - 


._. भुजगारबंधे काछाणुगमो श्प्ष 
२०१, देवेह णिरयभंगो। एवं सब्वदेवाणं | णवरि सच्बहढं मणुसि०्भंगो | 
.. घुविगाणं अवत्त० णत्थि | हे को बज, 
मी २०२, एड्ंद्य-पंचकायाणं मणुसाउ० ओपभंगो। सेसाणं सब्बद्धां। कायजोगि- 
लि०-णबुंस ०-कोधादि ० ४-अचक्खु ०-भवसि०-आहारग त्ति ओधभंगो | ओरालिय- 
मि०-मदि-सुद्‌०-असंज ०-तिग्णिले० -अव्भव०-मिच्छा ०-असण्णि त्ति तिरिक्खोधं | णवरि 
ओरालियमि० देवगदिपंच० श्ुज० जह० उक्क० अंतो०' | | 


भी सम्भव है इसकिए इनमे इनके शेष ददबाजओ 40 अर 77777 सम्भव है इसलिए इनमें इनके शेष पदवालोंका कार ओघके समान कहा है | तथा वैक्रियिक- - 
पटक, आहारकट्ठिक और वोथेद्वर प्रकृतिका बन्‍्ध करनेवाले मनुष्य संख्यात ही होते हैं, इस- 
लिए इनमें इन प्रकृतियोंका भद्ठः ओघसे आहारकशरीरके समान जाननेकी- सूचना की है । इसी 
 अकार यहाँ नरकायु और देवायुका वन्ध करनेवाजे भनुष्य भी संख्यात ही होते हैं, इसलिए 
. इनका भनज्ञ नारकियोंमें मनुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी 
ये तो संख्यात होते ही हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंका भद्ग ओघसे आहारकशरीरके समान 
. और चार आयुओंका भह्ढः नारकियोंमें भजुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है । मनुष्य 
अपयाप्त सानतर सार्गणा है, इसलिए इसमें इस दृष्टिको ध्यानमें रखकर श्रुववन्धवाली और 
. इंतर प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका काछ कहा है। शेप कथन सुगम है । 
. २०१. देवोमें नारकियोंके समान भक्ढ हे । इसी प्रकार सव देवोंमें जानना चाहिए । 
.. इतनी विशेषता हे कि सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यनियोंके समान भज्ञ है। किन्तु यहाँ भ्रववन्धवाली 
प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है। - 
.... विशेषा्थ--देवों और उनके अवान्तर भेदोंमें नारकियोंफे समान भज्ञ हे यह स्पष्ट ही है । 


. भात्र सर्वार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हैं, इसलिए उसमें मनुष्यिनियोंके समान भज्ञ' वन जानेसे 
उनके समान जाननेकी सूचना की है। किन्तु मनुष्यिनियोंमें भुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्य 
' पद होता हे पर यहाँ नहीं होता, इसलिए उसका निपेध किया है। 

.. २०२, एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवॉंमें मजुष्यायुका भज्ञ ओघके समान है । 
शेष अक्ृतियोंके सव पदोंके वन्‍्धक जीवॉका काछ सबेदा है | छाययोगी, ओदारिककाययोगी, 
नपुंसकंवेदवाले, क्राधादि चार कपायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें ओघके 
समान: भक्ञ है| औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, अुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवॉमें सामान्य तिर्य॑श्वोके समान भन्ञ है । इतनी विशेषता है 
कि ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें देवगतिपश्चकके भुजगार पढ़के वन्‍्धक जीवोंका जघन्य और 

. उत्कृष्ट काछ अन्तमुहते है | 
४ 'विशेषार्थ--एकेन्द्रिय राशि तो अनन्त है। ही पाँच स्थावरकायिक जीवोमें वनस्पति- 
_ कायिक भी अनन्त हैं । शेष चार कायवाले असंख्यात हैं फिर भी बहुत हैं, इसलिए इनमें सब 
: अक्ृतियोंके यथासम्भव सब्र पद॒वाले जीव सदा पाये जाते हैं, इसलिए उनके सब पदवालोंका 
: सबेंदा काल कहा है । मात्र मनुष्यायुका वन्‍्ध करनेवाले थोड़े होते हैं, इसलिए इसका भह्ठः ओघझे 
समान जाननेकी सूचना की है | काययोगी आदि मार्गणाओंमें ओघप्ररूपणा घटित हो जानेसे 
- उनसें उसके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र जहाँ जो' थोड़ी बहुत विशेषता हो उसे जान 


. १. ता०्प्रती 'सब्बद्य (द्धा 2 इति पाठः। २, आश्प्रती 'बह० एग०, उक्क० अंतो०* इति पाठ: | 
२85 ०... 





श्८<्‌ महावंधे परदेसवंधाहियारे 


२०३, वेउ०मि० - ध्रुवियाणं श्रुज़० जह० अंतो०, उक्क० पलिदोब० असंखे० |. 
सेसाणं शुज० धुवर्भगो । णवरि जह० ए० | अवत्त> जह० एग०, उक० आवलिं०:. 
असंखे० | णवरि तित्थ० ओरा०मिस्समंगों |. ह 

२०४, आहारमि० धुविगाणं झुज० [ जह० ] उक०- अंतो० । एवं सब्बा्ण | 
णवरि अवृत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसम ० । 





लेता चाहिए | औदारिकमसिश्रकाययोगी आदि सब अनन्त संख्यावाली मार्गणाएँ' हैं, इसलिए इनमें 
सामान्य तियंत्वोंके समान कालप्ररूपणा वन जानेसे उनके समान जानंनेकी सूचना को है। मात्र 
ओदारिकसिश्रकाययोगी जीवोंमसें देवगतिपद्चकके झुजगार पदके वन्धक जीवोंका जबन्य और: 
उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत प्राप्त होनेस वह उक्त प्रमाण कहा दा हे है। 


२०३, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके वन्धक 
जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहर्ते हैं और उत्क्ष्ट काछ पल्यके असंख्यातंवें भागप्रमाण है. शेप - 
प्रकृतियोंके भुजगारपदके वन्धक जीवोंका भद्ग ध्रववन्धिनी प्रकृतियोंके समान है | इतनी विशेषता . 
है कि इनके भ्ुजगार पदके वन्धक जीवॉका जघन्य काछ एक समंय है| तथा अवक्तव्य पदके 
बन्धक जीवॉका जघन्य कार एक समय है और उत्कृष्ट काछ आवलिके -असंख्यातवें भागप्रमाण - 
है| इतनी विशेषता है कि ठीथंड्डर प्रकृतिका भद्ग औदारिकमिश्रंकाययोगी जीवोंके समान है । 


विशेषा्---वैक्रियिक॒मिश्रकाययोग यह सान्तर मागंणा है आर इसका जघन्य काल 


अन्तमु हते और उत्क्ष्ट काल पंल्यक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, इसीसे . यहाँ भ्रववन्धवाली 
प्रकृतियोंके भुजगार पदवालें जीवोंका जघन्य काल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवों 


. भागप्रमाण कहा है । शेप प्ररृतियोंक भ्ुजगार पदवालोंका भद्ग श्र ववन्धवाली प्रकृतियोंक' समान 


इसलिए कहा है कि इनक भ्ुजगांर पद्वाले जीवोंका उत्केष्ट काठ. पल्‍्यक असंख्यातरवें भागग्रमांण 
वन जाता है | पर इनका अवक्तज्यंपद भी होता है, इसलिए इनके श्लृजयार पदवांले जीवोंका 
जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह उत्तप्र माण कहां है | इनके अवक्तंव्यं पदवाले जीवोंका 
जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही -हे | तथा-इनका प्रमाण असंख्यात है, इसलिए इनके 
अवक्तव्य पदवाले जीवॉोंका उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें - भागप्रमाण कहा है | औदारिक- 
मिश्रकाययोगी . जीवोंके समान वेक्रियिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें भी चीथ्थड्डर अकृतिका वन्ध 
करनेवाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात ही हो सकते हैं, इसलिए इनमें तीथंड्डर ,प्रकृतिका भद्ग 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान जांननेकी सूचना की है। . - 

२०४ आहारकसिश्रकाययोगी-जीवोमे ध्रवंवन्धवाली प्रकतियोंके भुजगार पदके बन्धक 
जीवॉका जघन्य और उत्क्ष्ट काछ अन्तमु हूते हे | इसी प्रकार सब ग्रकृतियोंका जानना चाहिए | 
इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तत्यपदके वन्धक जीबॉंका जघन्य काल एक समय है. और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे | की कपिल े 


चशंपरा्थ---आहा रकसिश्रकाययागका नाना जावाका अपेक्षा भा जघन्य आर उत्कृष्ठ काल 


अन्तमु हतें है, इसलिए धर ववन्धवालछी प्रकृतियों के भुजगार पदवाले. जीवॉका जघन्य 
और उत्कृ्ट काल अन्तमुहूर्ते कहा है । सात्र अन्य प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद भी होता है । किन्तु 
लगातार भी उसे संख्यात जीव ही कर सकते हैं, इसलिए इस पद्वाले जीवों का जघन्य काछ एक - 


' समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होनेसे तत्ममाण कहां है| 


- * .......॑ भुजगारबंधे कालाणुगसो श्य७ 


५... २०४, कम्मइ० धुवियाणं श्रुज० सब्बद्धा । मिच्छ० अवत्त> ओघ॑। सेसाणं 
शुज०-अवत्तं० सब्बद्धा । णवरि देवगदिपंचग० झुंज० जह० एग०, उक० संखेजसम)० | 
एवं अणाहार० | न 
हे २०६, अवगदवे० आज ०-अप्प० जह० एग०, उक० अंतो० | अचट्ठि ०-अवत्त ० 


. जह० एग०, उक्क० संखेजसम०.] एवं सुहमरस ० । एंसिमसंखेजरासी' तेसिं णिरयभंगो | 


एसि संखेज़रासी तेसिं मणुसि०भंगो | सासण ०-सम्मामि० मणुसअपजत्तसंगो | 
एवं काले सम्त 





४ २०५४, कार्मणकाययोगी जीयोमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंक भ्रुजगार पदक वन्धक 
जीवो का काल सर्वंदा है | मिथ्यात्वक अवक्तव्यपदक बन्धक. जीवो'का कार ओघक समान 
है. । शेष प्रकृतियो के सुजगार और . अवक्तव्यपदका काल सबदा है । इतनी विशेषता है कि 
देवगतिपग्चकके सजगार पदुका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट का संख्यात समय है । 
इसी प्रकार अनाहारक जीवो में जानना चाहिए | 
विशेषार्थ---कार्मणकाययोगी जीव अनन्त , होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों के 
. भुजगार पद॒का काल स्वदा वन जाता है।. मात्र यहाँ मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद ऐसे ही जीव 
: करते हैं जो कार्म णकाययोगके कालमें ऊपरके गुणस्थानोंसे मिथ्यात्वको प्राप्त होते हैं। यह्‌ सम्भव 


: है कि ऐसे जीव एक ससय तक हों और द्वितीयादि समयो में नहीं हों और यह भी सम्भव है कि 
वे लगातार असंख्यात समय तक होते रहें, इसलिए. यहाँ इसक अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक 


". : समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यावर्वें भागप्रमाण कहा है । तथा यहाँ देवगतिपश्चकक 


: बन्धक जीव एक समयसे लेकर संख्यात समय तक ही हो सकते हैं, इसलिए इनके भुजगार 
पंदका जघन्य काछे एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है | अनाहारके जीवो में 
प्ररूपणा बन जाती है, क्योंकि यहाँ संसार दशासें अनाहाक दशा ओर का्मणकाययोगका 
सहंभावी सम्बन्ध हे, इसलिए उनमें कार्मणकाययोगी जीवॉंके समान जाननेकी सूचना की- है । 
शेष कथन सुगस है । 5 

. २०६, अपगतवबेदी जीवोंमें सुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काछ एक समय है. और 
- उत्कृष्ट काछ  अन्तमुहूर्त है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काछ एक समय है और 
: उत्कष्ट काछ - संख्यात समय है । इसी प्रकार सूह्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें जानना चाहिए | 
तथा जिन मार्गंणाओंमें जीवराशि असंख्यात है उनमें नारकियोंके समान भद्ल है और जिन 
.. सार्गणाओंमं जीवराशि संख्यातं हैः उनमें मनुष्यिनियोंके समान भज्ञ है। सासादनसम्यस्ट्ृष्ट 

- ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मनुष्यअपयाप्रकोंके समान भद्ज हे । 


विशेषाथ---कर्मवन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका काछ अन्तसुंहू्त है, इसलिए इनमें 
_-भ्ुजगार और अल्पेतर पद्का जघन्य काछ एक समय और उत्क्ष्ट कार अन्तमुंहर्त कहा है । 


१, ता० प्रती ८०० [उक्क०] संखेजस०? इति पाठ: । २. ता० प्रतौ एवं (सिं) असंखेजरासीः इंति 
 पाठः | ३, ता० प्रती “एवं ( सि ) संखेजरासि? इति पाठः | ४. ता० प्रती “एवं कार समत्त! इति पाठों 
'नात्ति | "3 ३८ ४ 
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१८८ सहावंघे पदेसवंधाहियारे 


अंतरपरूवणा 
२०७, अंतराणुगमेण दुवि०-ओंघे० आदे० | ओघे० पंचणा०-छदंस०-चढुसंज ०- 
भय-दु०-तेजा ०-क०-ण्ण ० ४-अग्ु ०-उप०]-णिमि ०-पंचंत० तिण्णि पदा णत्थि' अंतर । 
अवत्त ० जह० एग०, उक० वासपुध० | थीणणि०३-मिच्छ०-अ्॑ताणु०४ तिण्णि पदा 


णत्थि अंतर | अवत्त० जह० एग०'*, उक्क० सत्तरादिंदियाणि | एवं अपचक्खाण०४ | 
[ णवारि अबत्त० जह० एग०, उक ० चोदस रादिंदियाणि | पच्रक्खाण ०४ एवं चेव | | 


णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० पण्णारसरादिंदियाणि | दोवेदणी०-सत्तगोक०- 


तिरिक्खाउ ०-दोगदि-पंचजादि-छस्संठा ०-ओरा ०अंगों ०-छस्संघ०-दोआणु ०-पर ०-उस्सा ० - 
आदाउज़्ो ०-दोविहा ०-तसादिद्सयुग ०-दोगोद्‌ ० सब्बपदाणं णत्थि अंतरं | तिण्णि- - 


आउगाणं श्रुज०-अप्प०-अवत्त० जह० एग०, उक० चउचीसं मुहु० | अवट्टि० जह० 
एग्‌०, उक० सेढीए असंखे० | वेउव्बियछक आहारदुर्ग दोपदा णत्थि अंतरं । अचद्ठि० 





तथा अपगतवेदको छगातार संख्यात समय तक संख्यात मनुष्य ही प्राप्त हो सकते. हैं, इसलिए . 


यहाँ अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय और छउत्क््ट काछ संख्यात समय कहां 
है। शेप कथन रपष्ट ही है। सासादन और सम्यश्मिथ्यात्व थे सांन्तर मार्गणाएँ हैं और इनका 


्+. 


काछ मनुष्य अपयाप्तकोंके समान है, इसलिए इनमें मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी - 


सूचना की है । 
इस प्रकार काल समाप्त हुआ | 


अच्तरप्ररूपणा * ह 
२०७, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघंसे-पाँच 


ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वछून, भय, जुयुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णेचतुष्क, . . 
अगुरुलबु, उपचात, निमाण ओर पाँच अन्तरायक तीन पदोंका अन्तरकाछ-नंहीं है | अवेक्तव्य - . 


पदका जघन्य अन्तर एक ससय हैं आर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वम्रमाण है ।. स्ानग्राद्धात्रक, 


मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कक तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है ! अवक्तन्यूपदका जधन्य . 


अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर सात दिन-रात है। इसी प्रकार अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कके 


चषयस जान छता चाहए। इतना विशेषता हक इनके अवक्तंव्यपदका जघन्य अन्तर एक 


समय हे और उत्कृट् अन्तर चादह दन-रात ह॑ं |: प्रत्यास्यानावरण' चतुष्कका इसी प्रकार भक्ल . 


है। इननी विशेषता हे कि इनके अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तरं एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पन्द्रह दिन-रात है| दो वेदनीय, सात नोकपाय, तियश्वायु, दो गति, पाँच, जाति, छह संस्थान; 
आओदारिक शरीर आज्ञोपाड़, छह संहनन, दो आलनुपूर्वी, -परघात, उच्छास, आतप; उडद्योत्त, दो 
वेहायोगति, तरसादि दस युगल और दो गोत्रके सब पदोंका अन्तरकाछ नहीं. है । तीन आयुओंके 
भ्रुज़गार, अल्पतर और अवक्तत्यपदका जबन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तेर चौबीस 
मुहृतं है । अवस्थितपदका जघन्च अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्नेणिके असंख्यातवें . 
भागप्रमाण है| चेक्रियिकपटक और आहारकह्विकके दो पदोंका अन्तरकाल. नहीं है | अवस्थित- - 


१, ता“्प्रती 'अबत्त> जि०] ए०? इति पाठः | २, त्ता०प्रती-दसउ-( यु० ) दोगोद० इति पाठः] 


' भुजगारबंधे अंतराणुगमो श्प& 


 जह० एग०, उक० सेढीए असंखे० | अवत्त ० जह० एग०, उकक० अंतों० 3 ओरालि० 
_ तिण्णि.पंदा णत्थि अंतरं | अवत्त० जह० एग,० उक्क० अंतो० | तित्थ श्रुज० अप्प० 
- एत्थि अंतर). अव्टिं० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे० | अवत्त० जह० एगं० 
- उके० वासप्रुध०। एवं ओषमंगो कायजोगि-ओरालि०-लोभ०-अचक्खु ०-भवसि०- 
: आहारग त्ति | । | 





पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्न णिके असंख्यातवें भागमप्रमाण हे । 
. 'अवेक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है । औंदारिकशरीरके 
' तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्यपद्का जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
- अन्तमुहूर्त है। तीथकर प्रकृंतिके -भुजगार और अल्पतरपद्का अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित- 
' पदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्न णिके असंख्यातवें .भागप्रमाण है । 
* अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वप्रमाण है | इस प्रकार 
ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, .छोभमकपायवाले, अचक्षुद्शनवाले,, भव्य और 
' आहारक जीवोंमें जानना चाहिए 
ह विशेषार्थ---पाँच ज्ञानावरणादि ओर स्त्यानग्ृद्धिन्रिक आदिक तीन पद एकन्द्रियादि 
जीवोंक भी होते हैं, इसलिए इन पदोंका अन्तरकाल नहीं कहा है। तथा उपशुसश्रेणिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्णप्रथक्त्व प्रमाण है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिक 
अवक्तव्य  पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । 
- तथा उपशमसम्यक्स्वक्रा जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। 
तदनुसार सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीबॉंका अन्तरकालछ भी उतना ही 
. है, इसलिए स्वथानग्रद्धित्रिक आदिक अवक्‍क्तव्य पदका. जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर सात दिन-रात .कहा है। अग्रत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्यास्यानावरणचंतुष्कक 
' म्लुजगांर आदि तीन पदोंका अन्तरकाल न होनेका वही कारण है जो पाँच ज्ञानावरणादिके समय 
- कह आये हैं। तथा उपशमसम्यक्त्वक साथ संयतासंयतगुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है। और उपशमसम्यक्त्वके साथ संयंतका जघन्य अन्तर 
-एंक समय और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है। तंदसुसार कमसे कम ' एक समयतक और 
अधिकसे अधिक शोदह्‌ और पन्द्रह दिन-रात तक जीव क्रमसे संयतासंयतसे अविरत अवस्थाको 
और विरतसे विरताविरत अवंस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसलिए अग्रत्यास्यानावरण और प्रत्याख्यानां- 
: बरणचतुष्कके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर ऋ्मसे चौदह व 
पन्द्रह द्च-रात कहा है. । दो-वेदनीय आदिक़े चारों पद एकन्द्रियादि जीव करते हैं, इसलिए इनके 
अन्तरकालका निपेध किया है, नरक, मनुष्य और ,देवगतिमें यदि कोई भी जीव उत्पन्न न हो 
तो कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्ततक नहीं उत्पन्न होतां। 
इसके अनुसार इन आयुओंके बन्धमें भी इतना अन्तर पढ़ता है, इसलिए इन तीन आयुओंके 
भ्रुजगार, अल्पंतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस 
मुद्दत कहा है।। मात्र इनके अवस्थितपदका अन्तर थोगस्थानोंके- अनुसार होता है, इसलिए.इस 
पदुका.जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जंगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा 
है। वैक्रियिकषपटक और आहारकट्विकके अवस्थितपदका अन्तरकाल इसीप्रकार घटित कर 
लेना चाहिए । त्था इन छह प्रकृतियोंका नाना जीव निरन्तर वन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके 
भ्ुजगार और अल्पतरपद्‌ किसी न किसीके .होते ही रहते हैं, अतः इनके अन्तरकाछका निपेध 


१६० महावंधे पदेसबंधाहियारे 


२००, तिरिक्‍्खेसु धुवियाणं तिण्णि पदा णत्थि अंतरं।: सेसाणं ओपघ॑। एवं 
णबुंसग ०-कोध-माण-माय ०-मदि-सुद्‌ ०-असंज ०-तिण्णिले ०-अव्भ्वसि०-मिच्छा ० -असण्णि.. 
त्ति। हु 

२०६, णेरइएसु.. तित्थ० ओबं ।. णवारि अवत्त० जहं ० एग ०; उक०- पलिदो 
असंखे० । सेसाणं एसि असंखेज़रासी तेसिं' ओध देवगदिभंगों । एसिं संखेज़रासी तेसिं 
ओपघ॑ आहारसरीरभंगो । एइंदिय-पंचकायाणं सब्वाणं णत्थि अंतर | ओरालियमिं ०: देव- 
गदि०४ श्ुज० जह० एग०, उक०८ मासपुथ् ० । तित्थ० श्ुज ०. जह० एग०, उक्क० वास- 


किया है । तथा ये परावतंसान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघं॑न्य अन्तर एंक 
समय और उत्कृष्ट. अन्तर अन्तमुहर्त कहा है | औदारिकशरीरके तीन पद एकेन्द्रियादिके भी होते 
हैं, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेघ किया है । तथा यह परावतंमान् प्रकृति है; इसलिए इसके . 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत कहा है | तीथंछूर प्रकृतिका 
नाना जीवोंके निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिए इसके भ्ुज़गार और अल्पंतर॒पद्के अन्तर 
कालका निषेध किया है। इसके अवस्थितपद॒का जघन्यं और उत्त्कष्ट अन्तर वेक्रियिकषदकके 
समान घटित कर लेता चाहिए | कोई भी नया जीव तीथदड्ुर प्रेकेत्तिका कमंसे कम एक समय तक 
और अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्व तक वन्धका पारम्भ न करे यह. संम्भव है, इसलिए इसके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्भप्रथक्त्वप्रमाण ' कहा है । यहाँ 

काययोगी आंदि अन्य जितनी मसार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो 
जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। ह 


२०८. वियत्चोंमं ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है । शेप प्रकृ- 
तियोंका भड़' ओघके समान है । इसीप्रकार नपुंसकवेदी, क्रोधकपायवाले, मानकपायवाले 
भमायाकपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रवाज्ञानी, असंयत, वीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंत्षी 
जोबोंमें जानना चाहिए । के 

विशेषाथ---प्केद्रियादि जीच भी तियतच्न है, इसलिए इनमें ध््‌ ववन्धवाली प्रकृतियोंके 
वन्धक जीव सबंदा पाये जानेसे उन्तके अन्तरकालका निपेध किंया है। तियश्वोंमें अपनी वन्ध- 
प्रकृतियोंकी ध्यानमें रखकर शेष गप्रकरतियोंका भड्ढड- ओघके समान है यह स्पष्ट ही है | यहाँ गिनाई 
 गंई नपुंसकवेदी आदि अन्य मार्गणाओंमें. यह प्ररूपणा वन. जानेसे उनमें तियंश्लोंके समान 
. बाननेकी सूचना की है | : 


२०६, नारकियोंमें तीथझ्लर प्रकृतिका भद्ग ओघके समान. है | इतनी विशेषता है कि इनके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें .भागप्रमाण 
है। शंप सार्गणाओंमें जिनकी राशि असंख्याव है. उनसें ओवसे देवगतिके समान भद्ज' हे और 
जिनकी राशि-संख्याव है. उनमें ओवेसे आहारकशरीरके हारकशरीरके समान भद्ढ है। एकेन्द्रिय और पॉच - 
स्थावस्कायिक जीवॉमें सब प्रकतियोंका अंन्तरंकाछं नहीं है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें 

 देवगतिचतुपष्कके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और: उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्वप्रमाण 
है । चीथेझरपक्ृृतिके भ्ुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रंथकत्व- 


विननन्‍ जलने कल जलन + 





सती ५5 नम पी नस कम 








१. ता“्प्रती 'सेताणं ४ [-सिं |] असंखेजरासी? तेसिं आ“्प्रतौ. 'सेसाणं-असंखेजरासीर्ण तेसिं? इति 
. पाठ: | २. ता०प्रती एवं (लि) संखेजरासी तेसिं! आश“्प्रती 'एसि संखेजरासि तेसिं! इति पाठः | 


्ऊ 


भ्ुजगारवंघे अप्पावहुआणुगमो १६१. 


' पुधत्तं० | एवं कम्म३०-अणाहार ० । एवं एदेण बीजेण- याव सण्णि त्ति णेदव्य॑ | 
एवं अंतर समत्तं | 
। भावपरुवणा 
२१०; भावाणुगमेण दुवि०---ओघे० आदे०। ओघपे० सब्बपगदी्ण श्ुुज॑०- 
. अप्प०-अवृद्धि०-अवत्त ०बंधगे त्ति को भावों ? ओदइगो भावों | एवं याव. अणाहारग 
. त्ति णेदव्व | 5 

.... एवं भावों समतो | 
हक 5 अपपाबहुअपस्वणा ... .. 
ह २११, अप्पावहुगाणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे०। ओघे० पंणा०-णवर्द्सणा ०- - 
. पमिच्छ०-सोलसक०-भय-ढुगुं०-ओरालि०-तेजो ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ०. 
: सृब्ब्॒थोवा अवत्तव्वबंधगां । अवद्ठिदवंधगा अणंतगुणों। अप्प ०बं० असंखे ०गु०.। श्ुुज॒० . 


नी जडीलीजिज जी जल जी डी जी डी ीीीीीी औी४ढ तल नील जी. जी बीज तीज नजीजीज 





"लीजीजीजी जी डी डी जी जी: 


प्रमाण है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीबोंमें जानना चाहिए | इस प्रकार इस 
बीज॑पदके अनुसार संज्ञी मागंणा तक ले जाना चाहिए | « 

विशेषार्थ--यहाँ कुछ स्फुट सूचनाएँ मात्र दी हैं। नरकमें दूसरे व तीसरेमें जो मिथ्यादृष्ट 

से संम्यग्द्ृष्टि होकर पुनः तीथडूर प्रक्ृतिके वन्धका प्रारम्भ करे ऐसा जीव कमसे -कम एक समयके 

. अन्तरसे और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न. हो सकता 

इसलिए यहाँ तीर्थक्वुर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका जघंन्य अन्तर एक समय-और उत्कृष्ट अन्तर 

पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है'। इसीप्रकार अन्य सा्गणाओंमें इस प्रकृतिके अवक्तत्यपद 

का जो अन्तर कहा है वह यहाँ उतने अन्तरकालसे होता है ऐसा जानना चाहिए | शेप प्ररूपणा 

विचारकर छगा लेना चाहिए] यहाँ वीजरूपसे कही गई सूचनानुसार विस्तार कर छेना चाहिए | 

0 | इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआं। |. । | 


मम भाव 
« २१०. भावानुगसको अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ और. आदेश | ओघसे.सब 
प्रकतियोंके घुजगार, अंल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका कौन-सा भाव है ? 
ओऔदयिक भांव है इसी प्रकार अनाहारक मागंणा तक ले जाना चाहिए। .. | 
। ' इस प्रकार भाव समाप्त हुआ। 
अव्पबहुत्व 


११, अल्पतहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे . 
पाँच ज्ञानावरण; नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, पैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तरायके अवक्तब्य- 
पदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके वन्धक.जोव अनन्तगुणे हैं । उनसे 





ै १, ता०्प्रती एवं अंतर समत्तं! इति पाठो नास्ति। २. ता०प्रती 'एवं भावों समत्तो' इति पाठो 
नास्ति। ३, आू०प्रतों “अवत्तत्वतंधगा य। अवधिदयंधगा' इति पाठः । 


श्ध्र सहाव॑धे पदेसवंधाहियारे' 


बं० विसे० | सादासाद०-सत्तणोक ०-चहुआउ०-चदगदि-पंचजादि-वेउब्विय ०-छस्संठा- 
दोअंगो ०-छस्संघ०-चद॒आणु ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउजो ०-दोविहा ०-तसादिदसगरुग ० - 
दोगोद० सब्ब॒त्थोत्रा अवष्टि० | अवत्त० असं०्यु ० | अप्प० असं०गु० | भ्रुज० विसे० | 
आहारदुगं सब्बत्थोवा अव्टि० | अवत्त> संखेजगु० | अप्प० संखे०गु० | भ्रुज० 
विसे० । तित्थ० सब्ब॒त्थीवा अवत्त ० | अवब्ठि० असं०्मु० | अप्प० असं०गु० | झुज॒० 
विसे० | एवं ओपषभंगो कायजोगि-ओरा०-लोभक०-अचक्खु०-भवसि ०-आहारंग त्ति] 

२१२, णिरणसु धुविगाणं सब्बत्योवा अबृष्टि० | अप्यद० असंन्ग्रु० | श्रुज० 
विसे० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अण॑ताणु ०४-तित्थ० सब्बथोीत्रा अवत्त० | अवब्ठि० 
असंखे०गरु० | अप्प० असं०गु० | भ्रुज० विसे० । सेसा्ं ओध॑ साद०मभंगोी | मणुसाउ० 
ओपघं॑ आहारसरीरमंगो । एवं सव्बणिरयाणं। णवारि सत्तमाएं दोगदि-दोआणु०- 
दोगोद० थीणिगिद्विमंगो । ह 

तिरिक्‍्खेसु धुवियाणं णिरयभंगों। सेसाणं ओघमंगो | सब्ब्पचिदि०- 

तिरि० णिरयभंगो | णवरि मणुसाउ० ओघं आहारसरीरमंगो ! 


अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं-। उनसे भुजगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक 
हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वेक्रियिक- 
शरीर, छह संस्थान, दो आज्ञोपाह्न, छह संहनन, चार आलुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, 
दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोन्चके अवस्थितपदक्रे :धन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अवक्तव्यपद्के वन्‍्धक- जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे . अल्पतरपदके वन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं । उनसे भ्रुजंगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकद्विकके अवस्थित्त- 
पदके वन्धक जीव सबसे. स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यपदके. वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे 
अल्परपदके वन्धक जीव संख्यातगुणे.हैं |. उनसे ध्ुजगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक : हैं 
तीर्थद्वुर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके 'वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपद्के वन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरंपदके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । उनसे भुजगारपदके 
बनन्‍्धक जीव विशेष अधिक. हैं । इस प्रकार ओंघके समान काययोगी औदारिककाययोगी, छोस- 
कपायवाले, अचछ्ुदश नवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।..... 
२१२. नॉरकियोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । 
उससे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुंणे हैं। उनसे भुजगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक 
' हैं। स्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और तीथछुरप्रकतिके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके वन्धंक असंख्यातगुणे हैं | उनसे अल्पतरपद्के वन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे  , भुज़ग़ारपंदके . वन्धक.-जीव'. विशेष अधिक .हैं। शेप 
प्रकृतियोंका भद् ओघसे सातावेदनीयके. समान है ।.मलुष्यायुका , भद्गःओघसे . आहारकशरीरके 
समान है | इंसी प्रकार सच नारकियोंमें-जानना चाहिए । इतनी-विशेषता है कि सातवीं प्रंथिवीमें 
दो गति, दो आलनुपूर्ची और दो गोत्रका भद्ग स्त्थानयूद्धिके समान-है। ... 


*१३. तियत्चोंमें धुववन्धवाछी प्रकृतियोंका भद्ज नारकियोंके समान है । शेप प्रक्ृतियोंका 


१, आ०» प्रती 'दोगदि० सब्व॒त्योवा) इति. पाठः | 


भ्ुजगारबंधे अप्पावहुआणुगमो ० आर 5 ह३ 


२१४, मणुसेस पंचणा ०-णवर्दंसणा ०-मिच्छ+-सोलसक०-भय-दु०-ओरों ०- 

तेजा ०-कं० -बण्ण ० ४-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत० .. सब्बत्थोवा 'अवत्तं०। - अर्््॑टि० 
असं०गु०.। अप्प० असं०गु० । झुज० विसे० । सेसाणं. ओधघ॑ | णवरि संखेजरासीर्ण 

आहारसरीरमभंगों । एवं मणुसपञ्ञत्त-मणुसिणीसु। णवारि संखेजगुणं कादंव्यं। सन्बअपजत्त- 
सब्बदेवाणं सब्बण्डंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं च- णिरयभंगों | णवारि सबंई संखेज 
कादच्य | ' ० 
55 २११४६ पंचिंदि०-तंस०२  पंचंणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-भंय-दु०-तेजा ०- 
कं०>बण्ण ० ४-अगु ०-उपं ०-णिंमि ०-तित्थ ०-पंचंत० संब्व॒त्थीवा' अवत्त० | अंवेष्टि० 

असं०्गु० । अप्प० असं०्गु० । झुज०. विसे०। सेसाणं सब्ब॒त्थोवा अवष्टि ० | अवत्त० 

असं०्गु० | अप्प० असं०्यु० | झुंज० विसे० ) आहारदुगं ओघ॑। 
। २१६, पंचमंण ०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवर्दंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-भये-दुसयु - 


आय कक 











ऑजिलीनजी जल: 


भद्ग ओघके समान है | सव पश्न्द्रिय तियेव्वोंमें नारकियोंके समान भड्ज है | इतनी. विशेषता _ 
है. कि मनुष्यायुका भज्ञ ओघसे आहारकशरीरके समांन है । ५ 


. ४५१४. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, .मिथ्यात्व, .सोलह : कपाय, भय, 
जुगुप्सा, तैजंसशरीर, कार्मणशरीर, चणचंतुष्क, अगुरुलधु, उपघात, निमोण और पाँच अन्तरायके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उंनसे अवस्थितपदके वन्धक, जीव असंख्यातंगुणे 
हैं। उनसे अल्पतंरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उंचसे भ्रुजगारपदंके . वन्धक. जीव 

विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भद्' ओघके समान है | इतनी. विशेषता है कि मंनुष्योंमें 

“ जिन प्रंकृतियोंका संख्यात जीव वन्ध करते हैं उनका भंद्' ओंघसे आहारकशरीरके समान है । 

इसी प्रकांर मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए | इतनी - विशेषता. है कि इनमें 

संख्यातंगुणा करना चाहिएं। सब अपयाप्त, संब देव, सब एकेन्द्रिय,. विकलेन्द्रिय और पाँच 

स्थावंस्का्यिंक जीबोंमें नांरकियोंके समान भद्ध है! । इतनी विशेषता ँ है सवोथसिद्धिमें संख्यात 
करना चांहिंए। . ह ५ 

२१४, पंत्चन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, .नो दृशंनावरण; मिथ्यात्व, 

सोलंह कपाय; भय, जुशुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, चर्णचेतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, 

तीथंझूुर ओर पाँच अन्तरायके अवक्तज्यपदके वंन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके 

. अन्धंक जीव अंसंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके .वंन्धक॑ जीव असंख्यातंगुणे हैं । उनसे 

झ्ुंजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेप प्रंकरतियोंके अवस्थितपदके वंन्धक जीव सबसे 

स्तोक हैं । उनसे अवक्तंव्यपदके .वन्धेक जीव .असंख्याठगुणे हैं.। उनसे. अल्पतर पदके बनन्‍्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे श्ुुजगारपद॒के -वन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकद्विकका 

ओधके समान है। ... 
११६. पाँच सनोयोगी और तीन वचनंग्रोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो देशनावरण, 
मिथ्यात्वे, सोलह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तजसशरीर, 


नीली्अििजीडज जि जी जज 





टली: 





१. ता०प्रती 'ओषं। मणुसेसु पंचणा० आश्प्रती 'भोब॑ आद्वास्सरीरमंगो | पंचंणा०? इति पाठ: । 
०प्रती 'सयदु० तेजञाक०? इति पाठः | 8 0742 . 
ब्पु 


श्च्छ सहादब॑धे. पर्देसबंधाहियारे हेथारे 


देवग ०-ओरालि ०-बेउव्यि ०-तेजा ०-क०-ओरालि०-वेउच्बि ०अंगों ०-देवाशु ०-अगु ० ४- . 
बादर-पजत्त-पत्त ०-णिमि०-तित्थ ०-पंचंत ० - सब्ब्थोवा अवत्त० | अबद्टि० असं०्शु ० | 
अप्प० असं०गु० | भ्रुज० विसे०। सेताणं ओघमंगो। ओरालियमि० णिस्यंगों | णवारि 
मिच्छ० सब्बत्थीवा अवत्त० | अवृद्धि० अगंतयु ० । अप्प० असं०्गु० । झुज ० बिसे० | . 
वेउव्यियंका० देवभंगों |. वेडव्वियमि० धुवियाणं एगपद० | परियतमाणिगांणं सब्ब-. 
त्थोवा अवत्त० | शुज० असं०यु० | आहारकायजों ० सब्बद् ०भंगों | आहारमिस्से परि- - 
यत्तमाणिगाण॑ सब्वत्थोवा अवत्त० | ुज० संखेज्जमु० | कम्मइ० सब्बत्थोवा मिच्छे०: 
अवत्त० । झुज्‌० अग॑ंतगु ०.। सेसाणं सब्बत्थोवा अवत्त० | श्रुज० असंग्यु०ण। . 
२१७. इत्थिवेदेस . पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज ०-पंचत० सब्बत्थोवा अवष्टि० | 
अप्प० असं०्गु०। श्ुुज०:विसे०। पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-मय-हु०-ओरालि०नतेजां ०-.. 
क०-बण्ण ०४-णिमि० सब्व्रत्थोवा अवत्त० | अवद्धि० असंण्गु० । अप्प० असंन्गु० | चुज० 
विसे० । सेसाणं सब्वत्थोवा अवबष्टि० | अवत्त० असंन्गु० | अप्प० असंन्गु० | घुज० _ 
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कार्मणशरीरं, औदारिकशरीर आद्वेपाह्ञ, वेक्रियिकशरीर आक्लोपान्न, देवयत्यानुपूर्वीं, अगुरुल्घु- 
चतुष्क, वादर, पयाप्त प्रत्येक, निमोणं, तीथक्वर ओर पाँच अन्चरायके अवक्तव्यपद्के -बन्धक . 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अंबस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अल्पतर 
पंदेके वनन्‍्यक जीव असंख्यातगुगे हैं। उनसे भुजगार पदके वन्धक जीव विशेष अधिक 
हैं। शेप प्रकृतियोंका भह्ड ओचके समान है | ओऔदारिकसिश्रुकाययोगी जीवॉमें नारकियों 
के समान भज्जः' है! । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके -अवक्तव्यपदके वन्धक जीव 
सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदंके वन्धक् जीवब॑ अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतर 
पद॒के वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भ्रुञ्॒गारपदके वन्धक जीव. विशेष अधिक हैं। 
वैक्रियिकेकाययोगी जीवॉमें देवोंके संमान भड्ढड है| वेक्रियिकमिश्रकायथोगी जीचोंमें ध्ववन्धवाली. - 
प्रकृतियोंका एक भुजंगारपद है । परावतंसान प्रकुृतियोंके अवंक्तत््यपढ़के  वन्‍्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं । उनसे भ्रुजगारपंदके वन्धक जीव. असंख्यातगुणे हैं। आह्ारककाययोगी. जीवोमें 
स्वाथ सिद्धिके समान भद्ग है! आहारकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें परावतेमांन प्रकरतियोंके अवक्तेत्य .. 
पदके वन्धक जीव संवसे स्तोक हैं । उनसे भ्रुजगारपंदके वन्धंक जीव संख्यातंगुणे हैं | कार्मण- .. 
काययोंगी जीवोमें मिथ्यात्वके अवक्तेव्यपदके वन्धक जीव संबसे रतोक हैं.। उत्तसे भ्ुजगारपद्के .. 

धर्क जीव अनन्तगुणे हैं । शेप प्रकुृंतियोंके अवक्तव्यपदंके चन्‍्धक जीव सचंसे .स्तोक हैं. उत्तसे 
भुंजंगार पदके वन्धक :जीव असंख्यातंगुणे हैं हे 

' २१७, ल्लीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानवारण, चार दशनावरण, चार संज्वलन और पाँच 
अन्तरायके अव॑स्थितंपदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पंतर पदके वन्धक जीत 
असंख्यातशुणे हैं। उनसे . श्ुुजगारपदके वन्धक जीव - विशेष अधिक हैं। पाँच दर्शनावरण, 
' सिथ्यात्व, वारह्‌ कपाय; भय; जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशर्रीर, - वर्णचतुष्क 
और निर्माणके अवक्तव्यप्रदके बन्‍्धक जीव संवसे स्तोक हैं | उनसे अवस्थितपदके वन्धक. जीव 
असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पंतरपंदके. वनन्‍्धक जीव॑ असंस्यातगुणे हैं । उनसे भ्ुजगारपदके. 
वन्धक जीच विशेष अधिक हैं । शेप प्रकृतियोंके अवस्थितवद॒के -वन्धक - जीव: सबसे स्तोक हैं। 


१, आ० प्रती तिजाक० वेउन्र्ि०अंगो देवाणु० अगु-बरादर दर: इति पाठ: | 
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' मुजगारब॑घे अप्पावहुआणुगमो | १६४ 


: 'बिसे० ।: आंहारदुर्ग हारदुरग तित्थ० मणुसि०भंगो । .एवं पुरिस० | णवरि तित्थ० ओपमभंगो। 
: णबुंसगेसु धुविगाणं अट्टारसपगदीग सत्बत्थोवा अबद्ठि० | अप्पद०-असं० ० | आज 
.“विसे० । सेसाणं ओघं । े 

२१८, एवं कोघे० अट्टारस० माणे सत्तारस ० - मायाए सोलस०॥ अवशदवे० 
« सब्वपृगदीणं सव्व॒स्थोवा अवष्टि ०। अवत्त ० संखेज्जगु ० | अप्प० संखेज़गु ० | श्रुज़ ० विसे ० 
5... २१६, मदि-सुद० धुविगाणं . सब्वत्थोवा अवष्टि०। अप्य० - असंखेजगु० । 
- आुुज० विसे० | सेसाणं ओघं। एंव असंजद -तिण्णिले०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि 
. त्ति। विभंगें धुवियांणं मद्०भंगो | सेसाणं मणजोमिभंगों पा 

| २२०, आभिषणि-सुद-ओधिणा[० . पंचणा ०-छदंस ०-बारसक०-पुरिस ०-भय-दु ०- 
. दोगदि०-पंचिदि०- ] चहुसरीर-समचदु ०-दोअंगो ०-बजरि ०-बण्ण 5 ४-दोआणु ०-अगु ० ४- 
5 पसत्थ०-तस४-सुभग-सुरसर-आदे०-णिमि ०-तित्थ०-उच्चा ०-पंचंत० सब्बत्थोवा अचत्त० | 





'त- 
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: - उनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव:असंख्यात- 
. गुणे हैं। उनसे - भुजगारपदके' .वन्धक .जीव विशेष अधिक हैं। आहारकह्विक और. तीर्थद्भुर 

. प्रकृतिका. भह्ग सनुष्यिनियोंके समान हे | इसी प्रकार पुरुषबेदी जीबोंमें जानना चाहिए। इतनी 
'. “विशेषता है कि तीर्थड्डुस्मकृतिका भज्ञ ओघके समान हे । नपुंसकवेदी - जीवोंमें प्रुववन्धवाली 
. अठारह प्रकृतियोंके अवस्थित पढदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं.। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक 
. जीव असंख्यांतगुणे हैं. उनसे भ्ुजगार पदके वंन्धक जीव विशेष , अधिक है.। शेष प्रकृतियोंका 


. -भद्ग ओंघके समान है.। 


. » - २१८. इसी प्रकार क्रोधकपायमें अठारह प्रकृतियोंके, मानकषायमें - सत्रह प्रकृतियोंके ओर 
..  भायाकृपायमें सोलह प्रकृतियोंके वन्धक जीवोंकां भद्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान जानना चाहिए 
._.अपगतबेदी जीवोंमें सब: प्रकृतियोंके अवस्थितपदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं) उनसे 

_. अवेक्तव्यपदके वन्‍्धक.जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके-वन्धक-जीव संख्यातगुणे हैं । 
:'.. उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ह 

२१६. _सत्यक्षानी और श्र ताज्ञानी जीवोंमें - ध्रववन्धवाली' प्रकृतियोंके -अवस्थितपदके 
धक .जीव - सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीत - असंख्यातगुणे-हैं । उनसे 
भ्ुजगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक हैं.। शप प्रकृतियोंका. भद्ग :ओघके सम्रान है. । 

प्रकार असंयत्त, तीन छेश्याचाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, और .असंज्ञी 'जीवोंमें जानना चाहिए । 

विभन्ञज्ञानी जीवोंमें थ्र्‌ ववन्धवाली प्रकृतियोंका भद्ढ मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियों ' 
- का भन्ग: मनोयोगी जीवोंके ससान है | -. 

. २२०, आसिनिवोधिकज्ञानी, श्र.तज्ञानी ओर अवधिज्नानी जीवोंमें - पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, वारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्म्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, सम- 
चतुरखसंस्थोन, दो आज्ञोपाज्न, वज्पंभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपुर्वी, अगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, तसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थड्टडर, उच्चगोत्र . और 
पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपद॒के वन्‍्धक जीव .सवसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव 


| : १, -आ“प्रती 'अवत्त० अवधि० असंखेजगु०? इति- पाठः। २, ता“्प्रती 'सेसाणं मोह० | एवं 
. असंजदा' आं“प्रती 'सेसाणं मोह० । एवं संजदा' इति पाठः | - 


१६६ महावंधे परददेसबंधाहियारे 


अवंद्वि ० -असं०्यु० |. अंप्प०. असं०्यु० |. श्ुज० विसे० | सादासाद०-चहुणोक०- 
दोआउ०-धिरादितिण्णियुग० आहारदु्गं ओघमंगो |: एवं ओपिदंस०-सम्म[०-खंईग०- 
वेदग ०-उचसम्‌० | णवरि मणुसाउ० 'णिरयमंगों | . खहगे दोआउ० -मंणुसि०भंगों | 
मणपज्जवे आमिणि०भंगो |- णवरि संखेज्ज कादव्यं॑। एवं संजद ०-सामाह ०-छेदों ०- 
परिहार०-सुहुमसं० |: संजदासंजदा० ओधि०मंगो चक्खु ०: तसपजत्तेमंगो | 

२२१६ तेउए यंचणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०-कौ ०-बण्ण ० ४-अगु ० ४- . 
बादर-पज्जञत्त-पत्ते ०-णिमि ०-पंचंत० सब्बत्थोवा अव्डि० | अप्प० असंब्गु०.। श्ुज ० 
विसे० | थीणगिद्धि० ३-मिच्छु०-वारंसक०-देवगदि ०४-ओरालि०-वित्थ ०. सब्ब॒त्थोंवा -. 
अवत्त० | अवब्वि० असं०गु० | अप्प० असं०गमु | शुज० बिसे० | सेसाणं संब्बत्थोवा . .- 
अवष्टि० | अवत्त० :असं०्यु०। अप्प० असं०शु | शुज० विसे० । एवं पस्माएं वि | 
णवरि देवगदि ०४-ओरा०-ओरा०अंगो ०-तित्थ० अट्वक०्भेंगो ४. 





असंख्यावगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव अंसंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके .. 
वन्धक जीव विंशेष अधिक हैँं। सातावेदनीय, असावाबेदनीय, चोर नोकपाये, दो आये, ' 


स्थिर आदि तीन “युग और. आहारकंहिकको भद्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार. 


अवधिदशनी;, सम्यग्द्ृष्टि,' क्षायिंकसम्यस्द्ष्टि वेदगसम्यस्दप्रि और - उपशेमसम्यग्द्रष्टि जीवोमें 
जानना चाहिए | इतंनी विशेषता है कि मलुष्यायुका भज्ञ नारकियोंके समोन है | तथा ज्ञायिक 
सम्क्त्वमें दो आयुर्ओको भंद्वं मनुष्यिनियोंके समान है-। मनःपययज्ञानी जीवोंमें आमिनिवोंधिक॑- 
ज्ञानी जीवॉके समान भद्ग हे | इतनी विशेषता है कि संख्यात करना चाहिए-:इसी प्रकार संयत; 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, - परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्मसाम्परायसंयत जीवोमें 
जानना:चाहिए-। - संयतासंयत-जीवबोंमें अंवधिज्नानी जीवोंके समान भड्ढः है |. चह्चुदशनी. जीवोंमे 
तचसपयोप्रकोंके समार्व भह्ढ 


१, पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलूत्त, भय, जुगुप्सा, तेजस- .... 
शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुछघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निमोण और पाँच 
तरायके अवस्थितपदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरपंदके बन्धर्क जीच असंख्यात. ., 
गुणे हैं। उनसे भ्रुजगारपंदकें वंन्धक जीव विशेष अधिक हैं । स्त्थानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व, वारेह ' 
कपाय,; देवगतिचतुष्के, औदारिकंशरीर और तीथक्र प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीव संचसे . .. 
सतोक़ हैं। उनसे अवंस्थितपदके बन्धक 'धक जीव असंख्यावगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीब 
असंख्यातगुण हैं । उनसे भुजगारंपंदके वन्धर्क जीव विंशेष- अधिक हैं । शेप प्रकृतियोंके अवस्थित 
पदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपंदके वन्‍्धकः जीव अंसंख्यातगुण हैं । उनसे 
अल्पतरपदंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भ्ुजगोरपंदके वन्धके-जीव विशेष अधिक 
हैं। इसी प्रकार पह्मलेश्यामें भी जान लेना चाहिएं.। इतनी विशेषता है. कि देवगंतिचतुप्क,. ... 


आंदारकशरार, अदासर्कशरार आज्ञपाकहु आर ताथक्ूर नररछातका आठ कपायोंके सर्माने. 





१, आशप्रती चहुसंज० तेंजाक०? इति पाठः | २, ता“्पतो “अवत्त० आअसं०्ग० 'शुज० बिसे०? 
दइाते पाठ: | । ' पं * 


पदणिक्खेवे समुक्ति_त्तणा. ... १६७ 


२, सुकाए पचणाणा०-णवद्सणा ० “मिच्छे०-सोलसेकरसा ०-भय: दु०-दोगेदि- 


... चदुसरीर-दोअंगो ०-बण्ण०४-दोआंणु०-अगु ०४-तंस ० ४-णिमि०-तित्थ ०-पंचंत ० सब्बत्थोवो 


: . अवत्त०] अवष्ठि० असं०्णु० | *अप्प० असंग्गु० |. आुंज० विसे० | सेसाण सादादीणं . 
: एवं चेव | णवरि सब्बंत्थोवा अवंद्टि० | | । 
ह २२३, सासणे धुवियाणं णिरयमेंगो । देवगदिं०४-दोसरीर ० तेउ ०भंगो । सेंसाणं 
. “ओदध॑ | सम्पामि० धुविगाणं सासण०भंगो। सादादीणं ओध ।सण्णी ? मंणजोगिमंगो । 
- अणाहार० कम्मइ्सभंगो |: ४. 7 
एवं अप्पावहुगं समत्तं | 
एवं ध्रुजगारवंधो समत्तो 
पदणिक्खेवों संमुक्कित्तणा 
| २२४, एत्तों पदणिक्खेंवे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि णादव्बांणि 
 भव॑ति | त॑ जहा--संमुकित्तणां सामित्त .अप्पावहुगें त्ति। सम्रक्ित्तणाएं 'दुंवि०-- 
जंह० उके० च। उक्क० पग्द!। -दुवि०--ओघे० आदे०। ओघे० सब्बपगदीणं. 
- अत्थि -उक्कस्सिया ..बड़ी. उकस्सिया हाणी. उकस्सयसवद्वाण | एवं याव अणा- 





... . २२२, शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण;. नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, 
जुग॒ुप्सा, दो गति, चार शरीर, दो आद्लोपान्न, वण्णचतुष्क, -दो आलुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, 


*.. अ्रसचतुष्क, निर्माण, तीथेक्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं 


... उनसे अवस्थितंप्दके वन्‍्धक जींच असंख्यातगुण हैं. । उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीच असंख्यात- 
गुण हैं। उनसे भ्रुजगारपद्के . बन्धक . जीव विशेष अधिक हैं |. शेष सातावेदनीय आदिका भद्ढ 
इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितपदके वन्धंक जीव सबसे 
: * -सतोक हैं । ह 
::. . ५०३, सासादंनसम्यक्त्वमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका. भज्ञः नारेंकियोंके समान है। 
. -देवगतिचतुष्क और दो शरीरोंका भद्ग' पीतलेश्याके समान है । शेप प्रकृृतियोंका भद्ग ओंघके 


. समान है। सम्यम्मिथ्यात्वमें ध्रववन्धवाली' प्रक्रतियोंका भद् सासादनसम्यक्त्वके समान है । 


_ सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका भज्ञ ओघंके समान है। संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान 
भज्ञ है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भद्ज है । । 
[ ._ इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
:-.. इस प्रकार भुगजारवन्ध समाप्त हुआ। 


हे पदनिक्षेप समुत्कीतना . पु ओ 

..... “२२०. आगे पदनिक्षेपका अकरण, है । वहाँ ये तीन अनुयोगद्वार ज्ञांतव्य हैं. ।- यथा--- 
समुत्कीतना,.स्वामित्व ओर अल्पवहुत्व.) समुत्कोतेना दो प्रकारकी है--जघन्य और, उत्कृष्ट । 
उत्कृष्टका प्रकरण है। निदेश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश ।- ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 

'. वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 


१. तां०प्रती 5० | [3०] पगदं? इति पाठः । २. ता“प्रती 'उक्कस्सिया (य) मवद्यर्ण' इति पाठः । 





श्ह्प महाबंधे पर्देसबंधाहियारे 


हारग ति णेदव्य | णवरि .वेउव्यि ०मि०-आहारमि ०-कम्मइं०-अणाहार ० सब्बपग॒दीण 
अत्थि उक० बड़ी ।:ओरालि०मि० देवगदिपंगच० अत्थि उक्क० बड़ी । । 

२२५४ जह ० - पद | दहाृव०--आध० आर०॥। ओघे० सब्वपग॒दीणं आत्थ्‌ 

जहाण्णगा बड़ी जहाण्णगा हांणी जह० अवद्दाण | . एव याव अणाहार॒ग॒ हारग त्तणदत्च। 
णवार वंउाव्ययामसस्स ०-आहाराम ०-कस्समइ ० -अणाहार्‌ ० सच्यपगदीणं आत्य जह० 
बड़ी | ओरालियमि० देवगदि्पंच० अत्यि जह० चड्डी | 

एवं सम्ुकितिणा समत्ता | 

.. सामित्त द 

२२६, सामित्त दुविधं-जंह० उक्क० च। उक्क० पगद | दुवि०-ओघि० आदे० । 
ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा ०जस ०-उच्चा०-पंचत० उकस्सिया घड़ी कस्स० ? जो 
सत्तविधवंधगों तप्पाओग्गजहण्णगादो .जोगडइ्डाणादों -उक्वस्सग्रं- ज़ोगद्ठाणं गदों तदों 
छत्बिधबंधगो-जादो तस्स उक्क० बड़ी। उक० हाणी करस १-जो छव्यिधवंधगो उकेस्स- 
जोगी मदो देवो जादो. तप्याओग्गजहण्णए जोगड्डाणेः: पदिदों तस्स उक्क० हाणी | 
इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकमिश्रकोययोगी, .आहारकमिश्रकाययोगी, : कार्मणकाययोंगी और 
अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि हे । औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें देवगति- 
पत्चककी उत्क्रष्ट वृद्धि ह हा 

२२४, जबन्यका प्रकरण है निर्देश दो प्रकारकका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे सब 
प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जधन्य हानि और जघन्य अवस्थान है | इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक ले जाना चाहिए हए । इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकृसिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, 
कांमेणकाययोगी और अनाहारक जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी जथन्य बुंद्धिं है। औदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोंमे देवंगतिपद्चधककी जबध्न्य वृद्धि ह 

विशेषारथ--यहाँ वेक्रियिकमिश्रकाययोंगी. आदि, चार कार्मणाओंमें उत्तरोत्तर योगको 
वृद्धि होनेसे मात्र तु द्धि सम्भव है। तथा यही बात ओऔदारिकसिश्रकाययोगी - जीवोंमें देवगति- 
पद्चकके विपयमें जानना. चाहिए । शेष कथन सुगम हे 

८. इसंप्रकार समुत्कीतना सम्राप्त हुई |. ..... 

२२६. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य- और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आइदेश-। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, :चार दृशंनावरणं, सातावेदनीय, 
यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट इद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके 
कर्मोका वन्‍्ध करनेंवाछा जो जीव तंलायोग्य जबन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो 
अनन्तर छह प्रकारके कर्तोका वन्‍्ध करने छगा वह उक्त प्रंकृतियोंकी उत्कृष्ट ध्ेंद्धिका' संवामी है । 


उत्कृष्ट हानिका स्वथांसो कोन हे ? छह प्रकारके कर्मोकरा वन्ध करंनेवाला जो उत्कृष्ट योगवाला जीव 
मंरा ओर देव होकर तत्मायोग्य जघन्य योगरंथानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हांनिका स्वासी है । 





त्ताग्प्रती एवं अगाहारग! इत्ति पांठ; | २. ता“प्रतों (एच समुकित्तगा समत्ता ।' इति पाठो नास्ति 
ता०्प्रती कत्त-? सत्तविधर्वधगा) इति पाठः | ४. ता ०प्रती “-जहण्णबं ( ए.) जोगछाणे'- इति पाठ: 


पदण्णिक्खेवे सामित्तं- 5 हक 


षः : उक० “ अवड्टा्ण कस्स ! जो - छव्बिधवंधगो” उकस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओरग- 
जहण्णगे पडिदो. तदो संत्तविधवंधगों 'जादों तस्स उक्क० अवद्गाणं | -उक्रसादों जो 


+ » ज्ञोगड्भाणादों पडिभग्गों यम्हि जोगद्टाणे पढिदो त॑ जोगड्ढाणं थोव॑ | जहण्णगादो जोग- 


_ द्णादों यम्हि उकसग्ं जोगड्डां गच्छदि त॑ जोगह्टाणमसंखेजगुणं ।. एवं उकस्सगस्स' 
. “ अंवद्मणगस्स साधर्ण | थीणगि ०३-पमिच्छ ०-अण॑ताणु ०४-असाद ०-णबुंस ०-णीचा ० उकक० 
बड़ी कस्स० ९- जो अद्वविधवंधगों .तप्पाओग्गजहण्णगो तष्याओग्गजहण्णगादो - जोग- 
'इ्ाणादों उकस्सजोगढ्वाणं गंदी सत्तविध० जादों तस्स उकक० चंड्ी। उक्क० .हाणी 

: कस्स १- जो सत्तविधवंधगों उकस्सजोगी सदों सुहुमणिगोदजीवअपजचगेसु उबवण्णो 

' तप्पाओग्गजहण्णगे पडिदो तस्स उक० हाणी । उक० अवद्ार्ण कस्स ० १: जो सत्तविध- 

..- बंधगों उकस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गनह० जोगट्टाणे पडिदो अद्वविधवंधगों जादों . 
_तस्स- उक्क० अवद्ाणं | णिद्दा-पयला-पच्रक्खाण ० ४-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं ० उकक० 
बड़ी. कस्स० १ जो सम्मा० -अट्वविधवंधगों तप्पाओर्गजहण्णगादो जोगट्ढाणादो उकस्स 


.... ज्ञोगद्ठाणं गदो सत्तविधंधगों , जादो तस्स उक्क० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स० १-जो 


सम्मा०. सत्तविधवंधगो उकस्सजोगी मदो- देवों जादो तप्पाओग्गजहण्णजोगड्टाणे 

. उत्कृष्ट अवस्थानंका स्वामी कौन है? छह प्रकारके कंमका वन्‍्ध करनेवाला जो.उत्क्ृष्ट योगवालछा 

: जीव प्रतिभरन दोकर तत्माग्रोग्य जघन्य योगरथानमें पत्तित हुआ और उसके वाद -सांत प्रकारके 

, कर्मोका वन्ध - केरने .छगा” वह: उत्क्ष्ट अवस्थानका स्वामी है | उत्कृष्ट -योगास्थानसे प्रतिभग्न 
होकर. जिस योगस्थानमें -पतित हुआ वह योगस्थान :स्तोक है, जथन्य योगस्थानसे जिस 

- शत्केष्ट योगस्थानमें जाता है चह योगस्थान असंख्यातगुणा है । इस प्रकार यह उत्कृष्ट अवस्थानका. 
साधनपद है. ॥. स्व्थानगुद्धित्रिक; मिथ्यात्व, -अनस्तानुवन्धीचतुष्क, असातावेद्नीय, नपुंसकवेद 

. और नीचगोतन्रकी उत्क्रष्ट बृद्धिका- स्वामी कौन. है ?: आठ प्रकारके .कर्मोक्रा वन्‍्ध - करनेवाला.जो 
.. जीव तत्मांयोग्यं जघन्य-योगस्थानसे .उत्क्रष्ट योंगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका- बन्ध 
. करने छंगा वहं उत्कृष्ट वृद्धिका. खामी है । उत्कट्ट हानिकां-स्वासी कौन हे ? सात प्रकारके कमोंका 
... उंन्ध करनेवाला-उत्कष्ट योगवाला जोी.जीव सरां और सूक्ष्म निगोंद. अपयाप्रकोंमें उत्पन्न होकर 
, तत्पायोग्य जबन्य योगस्थानमें पतित.हुआ:वह उत्कृष्ट .हानिका : स्वामी है उत्कृष्ट अवस्थानका . 


: . स्वामी कौन: है ? सात प्रकारके कंमोकोा वन्ध करनेवाला जो उत्कृष्ट -योगवाला जीव.. प्रतिभग्न 


* हुआ और तत्मायोग्य जघन्य थोगरथानमें -पतित होकर आठ प्रकारके. कर्मोका- वन्ध.'करने रूगा 

.: बह उत्कष्ट-अवस्थानका स्वामी: है: | निद्रा, अ्रचला;,प्रत्याख्यानावरणेचतुष्क, हास्य, रति; अरति; 

शोक, भय .-ओर  जुगुप्साकी- उत्क्ष्ट वृद्धिका स्वामी. कौन “है. ?.आठ प्रकारके, कर्मोका वनन्‍्ध 

करनेवाला. जो सम्यग्द्ष्टि जीव तत्प्राग्रोग्य जबन्य योगस्थानसे, उत्कष्ट- सयोगस्थानको प्राप्त हो सात 

.. प्रकारके कर्मोंका वन्ध कंरने छग़ा वह उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है ।:उत्क्रष्टं, हासिका- स्वामी 'कौन 

- है? सात प्रकारके कर्मका बन्ध: करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो सम्यग्हष्टि -जीबव मरा और 

. देव होकर: तत्लायोग्य जघन्य ग्रोगस्थानसें पतित हुआ वह छत्क्ष्ट हानिका-.स्वासी है. उत्कृष्ट 

..- ३. ताम“्प्रती पढिमंगो ( ग्गो ) यम्हि! इति पाठ: | २, आशप्रतो 'नोगछाणे पडिदो त॑ जोगछाणम्‌- 
संखेजगुणं' इति पाठः । र्ड दर 


२०० महाव॑धे परदेसवधाहियारे 


पडिदों तस्स उक० हाणी | उक० अबब्ठां कर्स० १ जो सत्तविधवंधगों उकेस्सजोगी 
पढिभगो तप्पाओर्गजह ०जोगड्ठाणे पदिदों अड्भविधवंधगों जादों तस्स उक्क० अवड्डा्ण | 
एवं पच्रकक्‍्वाण०४ | णंवरि संजदासंजदादों कादव्यं। कोपरसंजलणाए- उंक० बड़ी 
कस्स०- १ जो मोहणीयपंचविधवंधगो. तप्पांओग्गंजहण्णजोगद्ढाणादो उकस्सय॑ जोगड्ढाणं- 
गदों तदो मोहंणीयस्स चदुविधवंधगों जादों तस्स उक० .बड़ी। उके० होणी कसस० १ 
जो मोहणीयस्स चदुविधवंधगो -मदों देवो .जादो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्स्‍भाणे पढ़िंदो 
तस्स उक० हाणी | उक्क० अवड्गा्ण कस्स० ? मोहणीयस्स चदुविधव धगो उक०जोगी 


पढिभग्गो . तप्पाओग्गनह ०जोगंद्राण पदढिदों मोहणीयस्स पंचविधव॑धगों जादों तस्सः 


उकस्सय॑ अवद्ाणं | 'माणसं०-मायासं०-छोमसं० उक० बड़ी 'कस्स०: १ मोहणीयस्स 
चढुविधवंधगो तिविधवंधगो: दुविधवंधगों तप्पाओग्गजह ०. जोगड्ढाणादो उक० जोगढड्ठाणं 
गदो तदों मोहणीयरस . तिविध० दुविधवंधगों .जादों तस्स उक० बड्ढी | उक्क० हाणी 
कस्स० ? यो मोहणीयस्स तिविध० दुविध० : एयविधेवंधगो मदो देवो . जादो-तप्पा- 
ओग्गजह ०जोगट्टाणे. पडिदो .तस्स उक्क० - हाणी |: उकक० अवदाणं कस्स ! 
मोहणीय० तिविध ० -दुरविध० एंकविधवंधगो उक०जोगी .पडिभग्गो तप्पाओर्ग- 
अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोकी वन्ध कंरनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभग्न होकर तस्मायोग्य जबन्य योगमें पतित हुआ और अंनन्तरं आठ प्रकारके कर्मो का 
वेन्ध करने लगा वह -उत्कट अवस्थानंका स्वामी हे । इंसी प्रकार: प्रत्याख्यानावेरण चतुष्ककी 
उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामी कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयतका 'अवल्म्बन 
लेकंर करंना चाहिए । क्रोध :संज्वलनकी उत्त्कष्ट 'वृद्धिका स्वामी कोन - है.? मोहनीयकी पाँच 
प्रकृतियोंका वनन्‍्ध. करनेवाला जो. जीव तस्रायोग्य --जघन्य: योगेस्थानसे . तत्मायोग्य उत्कृष्ट 
योगस्थानको प्राप्त होकर सोहनीयकी चार प्रकृतियोंकां" वन्‍्ध करने छगा चंह क्रोघसंज्वलनको - 
उत्के्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है. ?-मोहनीयकी चांर प्रकृतियोंका वन्ध- 
कंरनेवालो जो जीव मरा और देव होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह संज्वयलून 
क्रोधकी उत्क्ष्ट' हानिका स्वामी है । उंसेके उत्केष्ट अवस्थानका -स्वासी कौन है ? मोहनीयकी 
चार प्रंकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त. जो जीव : प्रतिंभग्न हुआ और तत्पायोग्य 
अंधेन्य योगस्थानमें गिरकर मोहनीयकी पाँच प्रक्ृतियोंका' वनन्‍्ध करने रूगा- वह. उसके उत्कृष्ट 
अवस्थानका स्वामी है. । मानसंज्वलन, मार्योसंज्बछन और लछोभसेंज्वलूनकी उत्कृष्ट वृद्धिका.स्वामी 
कोन -है ? मोहनीयके चारं प्रकारके; तीन प्रकारके ओर दो: प्रकारंके कर्मोका वन्ध करनेवालां जो - 
जीत ततायोग्य जघन्य योगस्थानसे- उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकेर अंननन्‍्तर मोहनीयके तीन 
प्रकारके और दो प्रकारके.कर्मो' का वन्ध करने छग्रा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वासी हे..। उनकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ?ः मोहनीयके तीन ग्रकारके; दो प्रकोरके और एक प्रकोरंके कर्मोका 
वंन्ध करनेवाला जो जीव मरा ओर देव -होकर तंत्ायोग्य जंघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह 
- उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन हैः? सोहनीयके तीन: , 
प्रकारके, दो प्रकारके और एंक प्रकारके कर्मोका बनन्‍्ध करनेवाढा तथा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो... 
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१, ता“प्रतों 'कस्स-? मोहणीयसस्स' इति पाठः | 


. पदणिक्खेवे सामित २०१ 


जह०जोग० .पडढिंदों तदों मोहणी० चदुविध० तिविधर० दुविधंधगों जादों -तस्स 
. उक्क० अबद्ठाणं | पुरिस० उक्० बड़ी कस्स० १ जो मोहणीयंस्स णव्रविधवंधगों 
 तप्पाओर्गजहण्णगादो जोगद्भगाणादों उकस्सगं जोगद्भाणं गदों. तदों मोहणीयस्स 
पंचविधवंधगो जादों तस्स उक० बड़ी | उक्क० हाणी कस्स० १ जो मोहणी० पंचविध- 
बंध० उक०्जोगी मदो देवो जादों तप्पाओग्गजह०जोग० पडढिदों तस्स उक्क० हाणी | 
उक्क० अवड्गार्ण कस्स ? जो मोहणी० पंचविधवबं० उक्क०जोंगी पड़िभग्गों तप्पाओर्ग- 
जह०जोगट्टाणे पडिदों मोहणी० - णवविधवंधगो जादों तस्स उक्क० अबड्डाणं । 
इत्थिवे० उक्क० बड़ी कस्स० ? जो अट्वविधवंघगों तप्पाओग्गजहण्णगादों जोगड्ठाणादों 
उक्क० जोगड्ठाणं गदो सत्तविधवंधगों जादो तस्स उक्क० बड़ी | उक्क० हाणी कर्स० 
जो सत्तविधवंधगो उकस्सजोगी मदो असण्णिपंचिंदिएसु उववण्णों तस्स उक्त० हाणी | 
उक्क० अबट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविधव धगो उक्ृ०जोगी पडिभग्गों तप्पाओरंगजह० 
पडिदो अड्डविधवंधगो जादों तस्स उक्क० अबट्ठाणं । 


७, अण्णदरे आउगे वंधमाणों पुरदो अंचोमुहत्तमग्गदों अंतोमुहुत्त॑ याव 








जीव प्रतिभग्न हुआ और तस्रायोग्य जधन्य योगस्थानमें पतित होकर अनन्तर मोहनीयके चार 
प्रकारके, तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोका वन्ध करने छगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है| पुरुषवेदकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके नो प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला जो जीव तत्मायोग्य जधन्य योगस्थानसे उत्क्ट्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर 
सोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मो का वन्‍्ध करने छगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है | उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मो'का वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट 
योगसे युक्त लो जीव सरा और देव होकर - तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा चह उसकी 
उत्कृष्ट हवानिका स्वामी हे | उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयके पाँच प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला उत्क्रष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्मायोग़्य जघन्य 
यथोगस्थानमें गिरकर मोहनीयके नी प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करने छगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है। स््रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोकां वन्‍ध करनेवाला 
जो जीब तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगग्थानको प्राप्त होकर-सात प्रकारके कर्मोका 
वंन्‍्ध करने लगा वह उसकी उत्ह्ष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? 
सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर असंक्षी पद्नन्द्रियोंमें 
उत्पन्न हुआ वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? 
सात प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ - और 
तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रकांरके कर्मोंका वन्‍्ध करने छगा वह उसके उत्कृष्ट 
अवस्थानका खामी है । 


२२७, अन्यतर आयुका वन्ध करनेवाल्ा जीव आगेका जो अन्तमुंहर्त है उस अन्तसुंहूर्त 
कालके समाप्त होने तके आयुकमंका वन्ध करता है । इस प्रकार इस कालूमें यदि सम्यस्ट्ृष्टि है तो 


१. ता“प्रती 'जोगद्धाणं पडिदो'! इति पाठः। २. ता“्पतो पअंतोमुहुत्तं मं (१ ) गदो” इति पाठः | 
मद 


घ्०्र्‌ महाव॑ंधे पर्देसवंधाहियारे 


आउगं वंधादि । एवं एदं काल सम्मादिद्टी सम्म्रादिद्वी चेव, मिच्छदिट्ठी मिच्छादिद्टी 
चेव, यदि सासणों सासणों चेबर, यदि असंजदों असंजदों चेव; यदि संजदासंजदो 
संजदासंजदों चेष, यदि संजदों संजदो चेव | एदं कारणं अद्ठस्स हेदू कित्तिदं | एड 
कारण दंसगावरणस्स च पंचण्णं पगदी्ण मिच्छत्त-बारसक० एदेसिं कम्मा्ण यथोप- 
दिद्ठाणं उकस्सपदणिक्खेव्सामित्तसाथणत्थ॑ यो संसयो त॑ संसय णिस्संसर्य काहिदि ति 
एदं कारणं हेदू कित्तिदं | चहुण्णं आउगार्ण उक्क० बड़ी कस्स० ? यो० अद्डविधवंधगों 
तप्पाओंग्गजहण्णजोगट्टाणादों उक्कस्सयय॑ जोगद्ठार्ण गदों तस्स उक्क० बड़ी । उक्क० हाणी 
कस्स० १ यो अइविघवबंधगो उक०जोगी पडिभग्गों तप्पाओरजह० जोंगट्ठाणे पढिदों 
तस्स उक० हाणी। तस्सेव से काले उक० अवड्डाणं। एवं आउगस्स सब्वत्यथ याव 
अपाहारग ह त्ति णेदव्वं | 

८, णिरयगढ्ि-देवगदि-वेउन्बि०-वेड०अंगो ०-दोआणु० उक्क० बड़ी कृस्स० १ 
यो अट्डविधवंधगो तप्पाओग्गजह ०जोगड़ाणादों उक० जोगद्ठाणं गदो सत्तविधबंधगों 
जादों तस्स उक० वड़ी | उक० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक्कस्सगादो 
जोगद्ठाणादों तप्पाओर्गजहण्णजोगद्ढाणे पढडिदों अट्डविधवंधगों तस्स उक्० हाणी | 
तस्सेव से काले उक० अवद्टार्ण | 


सम्बग्दृष्टि ही रहता है, मिथ्याद्रष्टि है तो मिथ्यादृष्टि ही रहता है, यदि सासादनसम्यम्दृष्टि है 
तो सासादनसम्यस्दष्टि ही रहता है, यदि असंयतसम्यग्दष्टि है तो असंयतसम्यस्द्रष्टि ही रहता 
है, यदि संयतासंयत है तो संयतासंयत ही रहता है. और यदि संयत है तो संयत ही रहता 
है | इस कारण विवज्षित विपयका हेतु कहा है| तथा इसी कारण यथोपदिष्ट दशनावरणकी 
पाँच प्रकृतियाँ, सिथ्यात्व और बारह कपाय इन कमेकि उत्कष्ट पदनिक्षेप सम्बन्धी स्वामित्वको 
सिद्ध करनेके लिए जो संशय है.उस संशयको निःसंशय कर देता है | इस कारण हेतु कहा है । 
चार आयुओंकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ अप्रकारके कर्मोका, वन्ध करनेवाछा जो 
जीच तत्मायोग्य जधन्य योगस्थानसे उत्क्ष्ट योगस्थानको प्राप्त: हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी है | उनकी उत्कृष्ट हानिका स्व्रामी कान हे ? आठ प्रकारके कर्मोका: चन्‍्ध करनेवाला 
उत्कृष्ट योगसे युक्त जो लीब प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जबन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ है वह 
उनकी उत्कृष्ट. हानिका स्वामी है| तथा वह अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
है | आयुकर्मका स्त्र अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार स्वामित्व जानना चाहिए । 

नरु८, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वक्रियिकशरीर आज्ञोपाद् और दो आनुपूर्वीकी 
उत्क्ष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हे ? आठ प्रकारके कर्मो का वन्‍्ध -करनेबाला जो जीव तत्ममायोग्य 
जबघमन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको आ्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करने लगा 
वह उसकी उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट ह्वानिका स्वामी कौन. है ?. सात प्रकारके 
कर्मोका वन्‍ध करनेवाला जो जीव उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य योग- 


- $. ताप्रती “मिच्छादिद्दी चेव यदि असंजदी असंजंदो चेव यदि संजदासंजदा संजदासंजदा चेव” 
इति पाठः | २. ताथ्प्रती “चप पं) चर्ण' इति पाठ: | ३. आ०-प्रतो 'तंप्पाओग्गनहण्णनोगंछार्णं 
इति पाठः | ४. ता“प्रती 'उक्वस्सगादो पडिदो तप्पाओग्गनहण्ण [ जो ] गछाणे! आश“प्रती 'उक्॒त्सगादो जोय- 

छाणादो पढिंदोी तप्पाभोग्गनहण्णजोग्रदाणें' इंति पाठः] 


.. .पदणिक्खेवे सामित्त.... ... २०३ 
. २२६, तिरिक्खगदिणामाएं उक्क० बड़ी कस्स० १ यो अट्डविध० तप्पाओर्ग- 
जहण्णगादो जोगद्ठाणादो उक्स्सयं जोगड्टाणं गदो तदो तेबीसदिणामाए सह सत्तविध- 
बंधगो जादो तस्स उक० बड़ी। उक्क० हाणी कंस्स०१ जो सत्तविधवंधगो उकस्सजोगी 
मदों सुहमणिगोदजीवअपज्त्तगेसु उवबण्णो तप्पाओग्गजह० पडिदों तीसदिणामाए 
बधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क ० अवट्टार्ण कस्स ० ? जो सत्तविधव धगो उकरस- 
जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णनोगड्टाणे पडिदो अद्वविधव घंगो जादों | ताधे ताओ 
चेव तेबीसदिणामाए बधदि 'णो तीसं। - केण कारणेण ? आउगब धस्स अभासे जाओ 
चेव णांमाओ ताओ चेव वधदि याव आउगव धगद़ा पुण्णों त्ति। अण्णं च॑ पुण पुरदो 
अंतोमुदत्तमग्गंदों अंतोगृहुत्त णीचा | एदेण कारणेण तेवीसदिणामाओ बधमाणगस्स 
- उक्षस्सयं अवट्ठा्णं णो तीसा | एवं ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड ०-बण्ण ० ४-तिरिक्खाएं ०- 
अग्रु ०-उप०-अथिर-असुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिम्रि ० _तिरिक्खगदिसंगो कादव्यों । 
२३०; मणुसग० .उक्क० बड़ी कस्स० १ यो अट्ट विधव धगों जहण्णगादों जोग- 





स्थानको प्राप्त हुआ और आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
है| तथा वही अनन्तर समयमें उत्तके उत्कृष्ट अवस्थानका रवामी है । 


२२६. तियद्वगति नामकी उत्झृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है! ? आठ श्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाला जो जीव तत्मायोग्य जघन्य थोगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर 
: न्ामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंके साथ सांत प्रकारके कर्मोंका वन्‍्ध करने छगा वह उसकी उत्कृष्ट 

बृद्धिका स्वामी है| उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने- 
वाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपयाप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर तथा 
तत्मायोग्य जधन्य योगस्थानको प्राप्त कर नामंकमकी तीस प्रक्ृतियोंका बन्ध करने छगा वह उसकी 
उत्कृष्ट हानिका रवामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है. ? सात अकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाका उत्कृष्ट योगसे युक्त जो. जीव प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जधघन्य योगस्थानमें 

- गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा वह उसके उत्कष्ट अवस्थानका स्वामी है'। उस 
समय वह नामकमकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है तीस प्रकृृतियोंका वन्ध नहीं करता; 
क्योंकि आयुकमंका बन्ध प्रारम्भ होते समय नामक्मकी जिन प्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है, आयु 
बन्धके कालके पूण होने तक उन्हीं प्रकृतियोंका वन्ध करता रहता है | और भी अन्तमुंहूतें पूवसे - 

' अन्तमुहूर्त आगे तक उन्हीं प्रकृतियोंका वन्ध करता है । इस कारणसे -नामकर्मकी तेईस प्रकृ- 

. तियोंका बन्ध करनेवाला जीव तियत्वगतिके उत्कट्ट अवस्थानका स्वामी है, दीस प्रक्ृतियोंका वन्‍्ध 
करनेवाला नहीं । इसीमकार ओऔद्।रिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, चर्णचतुष्क, 
तियद्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुछघचु, उपचात, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और - 

- निमोणका भद्ज वियेश्वगतिके समान करना चाहिए। 

२३०. भनुष्यगतिकोी उत्कृष्ट प्रदेशवृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ पकारके कर्मोका वन्ध 

करनेवाला जो जीव ज़बन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योग्रस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी पद्चीस 


१. ताम्प्रती 'गो ति संकेण” इति पाठ:॥ २, आश्प्रती 'जाओ चेव बंधदिं! इति पाठः। 
, ३० ताम्प्रती 'पुणो त्ति अण्ण च! इति पाठः.। हे 


२०४ महावंधे पदेसबंधाहियारे ह 

इाणादों उकस्सय॑ जोगद्ठाणं गदों पणुवीसदिणामाएं सह सत्तविधवधगो जादो तस्स 
उक्क० बड़ी । उक० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधव ० उक्क०जोगी मदों मणुसअपजंत्तरसु 
उबवण्णो तप्पाओग्गजह० पडिदों एग्रुणतीसदिणामाए सह सत्तविधव धंगो जादों तस्स 
उक्क० हाणी । उके० अबट्टाणं कस्स० १ यो सत्तविध० उक०जोगी पंडिभग्गो तप्पा- 
ओग्गजह० जोगड्टाणे पडिदो अट्ड विधव घंगों जादों। ताथे ताओ चेव परणुवीसदिणामाए 
वधदि णो एगुणतीसं | केण कारणेण ९ त॑ चेव कारणं य॑ तिरिक्खगदिणामाए भणिदं । 

एदेण कारणेण पणुत्रीसदिणामांए व धमाणगस्स उक्क० अँबटाणं णो एगुणवीस | 


२३१, एडंदिय-थावर ० तिरिक्‍्खगदिभंगो | णवारि. हाणी मंदों छब्बीसदि- 
णामाए। बीईंदि०-तीइ दि ०-चढदुरिंदि०-पंचिंदि ० तस० | उक्क० बड़ी कस्स० ? मणुस- 
गदिभंगो । णंवरि उक० हाणी कस्स० १ वेहदि०-तेइ दि०-चदुरिंदि०-पंचिंदिएसु 
उबवण्णो तीसदिणामाएं बंधगों वस्स उक्त हाणी। उक० अबड्गार्ण कस्स० १ यो 
सत्तविधव धगो उक०जोगी - पडिभग्गो तप्पाओग्ग० पढिदों अंद्विधव धगो जादी | 


नीपीनी-॑ी लत: 


प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करने छूंगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वनन्‍्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा और मनुष्य अपयाप्रकोंमें उत्पन्त होकर तत्मायोग्य जघन्य -योगको प्राप्त हुआ ओर 
नासकमंकी उनतीस अकृृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने - छगा बह उसकी उत्कृष्ट 
: हानिका स्वामी है । उत्कष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध. करनेवाला 
उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करने छगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।- उस समय वह जीव 
नासकमंकी उन्हीं पच्चीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है, उनतीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध नहीं करता | 
कारण क्या है ? वही कारण है जो तियश्वगतिनामके सम्बन्धमें कह आये. हैं |. इस कारणसे 
नासकरसकी पच्चीस प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाछा जीव मनुष्यगतिके उत्कुष्ट अवस्थानका स्वामी 
है' उनतीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाला नहीं | . | ह 


'॒ ली बीती जीबी जीी सीसी जीजी जज जीी जॉन्‍>्ं्ज्ऑविच्ल्जी जि ऑल ज जज जल जअीबन्‍जॉ जी जी जी जी जी जी. जीबी रीयल 





२३१५ एकेन्द्रियजाति, और स्थावर प्रकृतिका भद्गा तियश्वगतिके समांन हे। इतनी 
विशेपता है कि जो मरनेके वाद नामकर्मको छव्बीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है वह उनकी उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी है। द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजांति, चतुरिन्द्रियताति, पद्नन्द्रियजञाति- और 
चसकी उत्म्ष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? इनका भड्ढ सनुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता हैः 
कि उत्कृष्ट हानिका र्वामो कोन है ? जो द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पन्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होकर नासकर्मकी तीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करने रूगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका रवामी है | उनके 
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन हे ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगंसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जधन्य योगके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करने 
लगा बह इनके उत्कट८ अवस्थानका स्वांसी हे | बह उस समय नामकर्मकी पत्चीस श्रकृतियोंका 


१. ता०प्रदी 'एइंदि० थावरतिरिक्खगदि णवरि! इति पाठ: । . 


पदणिक्खेवे सामित्त ... ' . २०४ 


 ताघेव पणुवीसदिणामाओं बंधदि णो. तीस । केण कारणेण ? ते चेव | एड कारणं पणु- 
बीसदिणामाओ वंधमाणगस्स उक० अबड्टार्ण गो तीसं। 


२३२, आहारदुगं उक० बड़ी कस्स८ ९- यो अट्डविधवंधगो | -तप्पाओरगजह ० 
जोगद्गाणादों उक्क० जोगट्टोर्ण गदो. तीसदिणामाएं सह- सत्तविधवंधगो जादो तस्स 
_उक्क० बड़ी | उक्क० हाणी कस्स १ यो सत्तविधवं>० उक०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग- 
जह० पडिदो तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टार्ण | 
.. . २४३, समचतु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० उक्त० बड़ी कस्स०१ यो अइ्ड-- 
विधघरवंधगो तप्पाओग्ग ० उक्क० जोगद्भाणं गदों अट्टावीसदिणामाएं सह सत्तविध- 
 चंधगो जादो तस्स [ उक्क० ] बड़ी । उक०  हाणी कस्सें० १ यो सत्तविधवंध ० उक्क० 
जोगी मदो देवों जादो तप्पा०जह० पडिदो तीसदिणामाएं सह बंधगो जादो 
तस्स उरक० हाणी | उक० अबटड्ठाणं करस० १ यो. सत्तविध० उक्क० जोगी पडिभग्गो 
- तप्पाओग्गजहण्णगे०. पदिदो अड्डविधबंधगो जादों | ताधे ताओ चेव अड्डावीसद्णामाएं 





बनन्‍्ध करता है, तीस प्रकृतियोंका नहीं । कारण क्या है ? कारण वही पूर्वोक्त है । इस कारण 
नामकमकी पन्चीस प्रकृतियोंकां बन्ध करनेवाला जीव. उत्कृष्ट अवस्थानका रवामी . है, तीस: 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाला जीव नहीं । 


; ३२, आहारकद्विककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है? आठ प्रकारके कर्मोका बन्घ 
करनेवाला जो जीव तत्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकमकी 
तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्सोक़रा बन्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वासी 

 है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी. कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करनेवाला उत्त्कष्ट 
“ योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्पमायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट 
: हानिका स्वामी है | तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। 

.... १३१, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी उत्कृष्ट 
.. वृद्धिका स्वामी कोन -है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करनेवाला जो तत्मरायोग्य उत्कृष्ट योग 
. स्थानको प्राप्त होकर नामकमंकी, अद्दाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने छगा 
वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका. स्वामी कोन है' ? सात प्रकारके कर्मोका 

ध करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव हुआ। तथा तत्मायोग्य जघन्य 

योगको प्राप्तकर .नामकमकी तीस प्रक्ृतियोंके साथ. सात कर्मोका बन्ध करने छगा वह उनकी 
उत्कृष्ट हानिका र्वामी है!। उनके उत्क्ट्ट अवस्थानका स्वामी कोन. है! ?. सात प्रकारके कर्मोका 
वनन्‍्ध करनेवाछा : उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य थोगको प्राप्त * 
हुआ और आठ भ्रकारके कर्मोका बन्ध करने .छगा वह उनके उत्क्ष्ट अवस्थानका स्वामी है । 
उस समय वह नामकमकी उन्हीं अद्वाईस प्रकृतियोंका बन्ध करता- है, तीसका नहीं। कारण 


१, ता“०प्रती 'ताथे व! इति पाठः॥ २. आ'“प्रती, पणुवीसदिणामाए! इति.पाठः । ३. ता“प्रतौ 
 अप्पाओ जह०? इति पाठः। ४. ता०्प्रती 'हाणी० उ० (१) कस्स! इति पाठः.। ५. ता०प्रतो 'तीसदि- 
णा माए. बंधगो” जादो तस्से० उक्क०? इति पाठः | ६. ता०आ€“प्रत्योः 'अवध्विदबंधगो! इति पाठ: | 


शब्द. महाव॑घे परदेसवंधाहियारे 


ब'धदि णो तीस । केण कारणेण ? त॑ चेव कारणं। एद्रेण कारणेण अद्वावीसदिणामाओं 
बंधमाण० उक्क० अवड्डा० णो' तीस बंधदि |. 

२३४, चदुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० बड़ी कस्स० १ यो- अंड्रविधवबंधगो तप्पा- 
ओग्गजह० जोगट्ठाणाद़ों उक्० जोंगड्डाणं गदो' एग्रुणतीसदिंणामाएं संह सत्तविध- 
धंगो जादो तस्स उक्क० वड़ी। उक्क० हाणी कस्स०-१ यो सत्तविधत्रं० उक्क० 
जोगी मदो असण्णिपंचिदियपद्धत्तएसु उबवण्णों तप्पाओग्गजह० पडिदो. तीसदि- 
णामाएं सह सत्तविधवंधगों जादो तस्स उक्क० हाणी | -उक० अवबबद्ठाणं कस्स० १ 
यो सत्तविधवंघगों उक० जोगी पडढिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णंगे पडिदों अद्अविधंधगों 
जादो | ताधे ताओ चेव एग्रुणतीसदिणामाओ बंधदि णो तीस |. केण कारणेण १ 
त॑ चेब कारणं | 

२३४, ओरालियअंगो०-असंपत्तसे० उक्क० बड्डी अबद्ठार्ण.च पंचिदिय्ंगों | 
उक्क० हाणी बेइंदियअपजत्तगेसु उववण्णो तप्पा०्जह० जोगड्ठाणे .पढिदों तीसदि- 
णामाए बघगो जादों तस्स उक० हाणी। पर०-उस्सा०-पञ्त्त-थिर-सुभ० उक्क० 





क्या हे ? वही पूर्वोक्त कारण है। इस कारण नामकंमकी अद्ठाईस प्रक्ृतियोंका वन्‍्ध करनेबाछा 
जीव उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीसका वन्ध करनेवाला नहीं । 


२३४, चार संस्थान और पाँच संहननकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला जो जीव तत्मांयोग्य जबन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर 
नामकमकी उनतीस प्रकृतियों के साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने छगा बह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वासी है | उनकी उत्कृष्ट हानिका रव्रामी कोन हे ? सात प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करनेवाला उत्कृष्ट 
योगसे थुक्त जो जीव मर कर असंनज्ञी पन्म्चेन्द्रिय पयाप्तकोंमें उत्पन्न हुआ ओर ततल्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्त होकर नामकमकी तीस प्रक्ृतियोंके साथ सात प्रकांरके कर्मोका वनन्‍्ध करने छगा 
वह उनकी. उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? सांत प्रकारके 
कर्मों का वन्ध करनेवाल्य उत्कृष्ट योगसे. युक्त जो जीव प्रतिभन्न हुआं और तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्त होकर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने छूगां वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 


स्वामी € | उस समय वह नचामक्मंका उन्हीं उन्नतीस प्रह्मंतयाका बन्ध करता हे; तासका बन्धच 


नहीं करता । कारण क्या है? वही पूर्वोक्त कारण है। ' 


२४३४५. ओदारिकशरीर आंज्वेपाह् ओर असम्प्राप्तास॒पाटिका संहननकी उत्कृष्ट वृद्धि और 
अवस्थानका भक् पद्चन्द्रियोंके समान हे । उनकी उत्क्रष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? जो द्वीन्द्रिय 
 अपवाप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानंको प्राप्त होकर नामकंमेकी तीस - 

 अकृृतियोंकां वन्‍्ध करने छगा बह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। परवात॑, उच्छास, : पर्याप्त 

स्थिर, और शुभको उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भज्ञ पंग्नन्द्रियोंके समाने हे। उत्क्ष्ट हानिका 


१, आश्प्ती 'उक्क० अवाद० णो? इति पाठः। २, ता०ग्आव्प्रत्योः 'जह० लोंग० .गदों उदक्कण्? 
इति पाठः ! 5प्रती .सत्तविवरत्न॑ंघों ( धगो ) जादो! इति पाद; ] ४, तान्प्रती “णा [ मा.] ओ? इति - 
- पाठ] ४. ता०्थाग्प्र्यो: जिह० जोगी पढिदा'ः इति- पाठ; | की 


: पंदणिक्खेवे सामित्तं ह ३ श्०्छ 


..बड्डी अंबड्ठां च पंचिदियमंगों | उके० हाणी-| कसस० ] १ मदों' सहुमेइंद्यपत्तगेसु 

. _उबवण्णो तप्पा ०जह० जोगड्टाणे तीसदिणामाए बधगो जादो तस्स उक० हाणी । | 
२३६६ आदाव० उकक० बड़ी कस्स० १ यो. अट्टवविध० तप्पाओग्गजह ०जोग- 
... ट्वाणादों उक्क० जोगड्ठाणं गदो छब्बीसदिणामाएं सह सत्तविधव धंगो जादों तस्स 


' उक्क० बड़ी | उक० हाणी. कस्स १ यो सत्तविधव॑० उक्क० जोगी मदों वादरेइंदिय- 


. पज्ञत्ततसु -उबवण्णो : जहप्णजोगढ़ाणे पडिदों छंव्वीसदिणामाएं. बधगों जादो तस्स 
: उक० हाणी | उक० अवद्गाणं कस्स० १ जो सत्तविधव धगो उक्क० जोगी पड़िभग्गो 
अट्डविधव घगों जादो | ताथे चेव छत्बीसदिणामाए बंधदि | उज्जोब०.- उक्क० बड़ी 
आदावभंगो | उक्क० हाणी० | कस्स ] १ मदों बादरणएसु. उचवण्णो तीसदिणामाएं 
[घगों जादो तस्से उक्०. हाणी |  उक्क० अबट्ठाणं कस्स० १ यो सत्तविध० उक्क० 
जोगी पडढिभग्गों अट्वविधव धगो जांदों। ताधे वि ताओ चेवे छव्बीसदिणामाओं 
बंधदिं णो तीसं। केण कारणेण ? त॑ चेच कारण । एदेण कारणेण छव्वीसदिणामाओ 
बंधभाणगस्स उक० अबड्टाण॑० णों तीसदि० वध० | | 





स्वामी कौत है ? जो मरकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ ओर . तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्त होकर नासकर्मेकी तीस प्रक्ृतियोंका वन्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका 
- स्वामी है| 

२३६, आतपकी.-उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मो'का बन्ध करनेवालां 
जो जीब तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्क्ष्ट योगस्थानकों प्राप्त होकर 'नामकर्मकी छव्वीस 
प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्सो कां वन्‍्ध करने छगा वह उसकी उत्झ्ष्ट धृद्धिका स्वामी है । 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैः ? सात प्रकारके कर्मों का वन्‍्ध करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे यक्त जो 
जीब मरा और वादर एकेन्द्रिय पयोप्रकोंमें उत्पन्न ' होकर. जघन्य योगस्थानको -प्राप्त हुआ तथा 
 नामकमंकी छव्चीस प्रकृतियोंका वन्ध करने छगा वह उसकी . उत्कृष्ट .हानिका स्वामी है । उसके 
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रक़ारके -कर्सों का वन्‍्ध करनेवाला उत्कृष्ट योंगसे युक्त 
' जो जीव प्रतिभग़न होकर आठ प्रकारके कर्मोका बन्‍्ध करने छगा वह आत्तपके उत्कृष्ट अवस्थानका 
रवामी है | वह उस समय नामकमकी छब्बीस प्रकृतियोंका वनन्‍्ध करता है। उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी आतपके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और वादरोंमें उत्पन्न 
. होकर नासकसकी तीस ग्रकृतियोंका वन्‍्ध करने छगा वह उद्योतकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । 
उसके उत्क्ष्ट अचस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मा का वन्‍्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे 
... युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मों का वन्‍्ध करने छुगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थान- 
.. का स्वामी हे) वह उस समय भी नामकमंकी उन्हीं छब्बीस अ्रकृृतियोंका वन्‍्ध करता है, तीसका 
. नहीं। कारण क्या है-? वही पूर्वोक्त कारण है। इस कारणसे नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका 
ध करनेवाला . जीव. उद्योतके उत्क्ष्ट अवस्थानका स्वामी हे, तीस प्रकतियोंका वनन्‍्ध करनेवाला 

जीव नहीं। ' ः 


१, ता“०प्रती हाणी [ कस्स ! ] मदो! इति पाठः] २, आश“प्रतो यो अवधिद० तप्पाओर्गजह ०- 
जोगद्धाणादो” इति पाठ: । । न (४5 . 


श्ण्प 'महावंबे पदेसंबंधाहियारे - 
७, अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० बड़ी. देवगदिमंगों | उक्क० दाणी कस्स० १... 

मदों णेरहएस उबवण्णो तीसदिणामाएं बंधगों जादों तस्स उक्क० हाणी | उक्क०: 

अबेडइाणं समचढ॒०भंगों। सुहुम-अपज्०-साधार० उक्क० बड़ी. तिरिक्खगदिभंगो | हाणी 


त॑ चेव पणवीसदिणामाएं बधगों जादों तस्स उक्क० हाणी | उक्त अबद्ढांण कस्स १... 


यो सत्तविधव धगो एवं याव अड्डविधव ० जादों ताधे वि ताओ चेव तेबीसदिणामाएं 
बंधदि णो पणुवीसं तस्स उक० अबड्ठभाणं | बादरणामाए - उक्क० चड्डी अबद्ठार्ण 

तिरिक्खगदिभंगो | हाणी० ! मदों बादरणइंदियअपजत्तएसु उववण्णो तीसदिणामाएं 
व'धृ० जादों तस्स उक० हाणी | पत्तेयसरीरं तिरिक्खगदिभंगो |. णव्रि णियोद वज 
पत्तेयसरीरसुहुमेसु उववण्णो | तित्थ० उक्क० - बड़ी अवद्ञा्ण णग्गोदर्भगों | उकक० 


हाणी कस्स ? जो सत्तविधव ० उक० जोगी मदों देव-णेरइएसु. उववण्णो तप्पाओग्ग- ... 


जह० पडिदों तीसदिणामाए ब'धगो जादों तस्स उक्क० हाणी। एडेण बीजेण ऐेरइग- 
देवेस सब्बपगदीणं उक० बड़ी अवद्यांणं हाणीओं च. ओघधं॑ देवगदिभंगो। एवं: 
सब्वणिरय-देवाणं |... । 

२३८, तिरिक्‍्खेसु पंचणा०-दोवेदणी०-दोगोद०-पंचंत० बड़ि-हाणि-अवड्टोणाणि 
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२३७. अग्रशस्त विह्ययोगति और दुःस्वरकी. उत्कृष्ट वृद्धिका स्थामी देवगतिके समान है। 
इनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हे ? मरा ओर नारकियोंमें उत्पन्न होकर नामकरकी तीस 
प्रकृतियोंका बन्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
भक्त समचतुरख्संस्थानके समान है। सृक्मम; अपयोप्त और साधारणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
तियब्वगतिके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वासी कोन है ? वही जीव जब नामकमकी पशच्चीस 
प्रकृतियोंका वन्धक हुआ तब उत्कृष्ट ह्वनिका स्वामी है । उत्क्ृर्ट अवस्थानका स्वामी कौन है. ? जो 
सात प्रकारके कर्मों का बन्‍न्ध करनेवाला इसी प्रकार.आठ प्रकारके कर्मों का वन्‍्ध करनेवाढा हआ 
वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका र्वामी है। वह तव भी नामकमकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका वनन्‍्धः 
करता हे, पच्चीस प्रकृतियोंका वन्ध नहीं करता | वादरनामकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भ्ठः 
तियब्रगतिके समान है |. उत्कष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव. मरा और वादर एकेन्द्रिय 
अपयाप्रकॉमें उत्पन्न होकर नामकर्सकी तीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करने छगा वह उसकी उत्त्कृष्ट हानि- 
का रवासी है । प्रत्वेकशरीरका भद्ढः तियंगख्वगतिके समान है |: इतनी विशेषता है कि निगोदको 
छोड़कर जो प्रत्येकशरीरसूक्ष्मोमिं उत्पन्न हुआ ऐसा कहना चाहिए । तीथइ्ूर प्रकृतिकी वृद्धि और 
अवस्थानका स्वामी न्‍्यगोघपरिमण्डछ संस्थानके समान है । इसकी उत्कृष्ट - हानिका स्वामी कौन 

. है? सात प्रकारके कर्मो का वन्‍्ध करनेवालछा उत्कष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर देव नारकियोंमें .. 
उत्पन्न हुआ और तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस ग्रकृतियोंका वनन्‍्ध 
करने लगा वह उसकी उत्क्रष्ट हानिका स्वामी है| इस वीजपदके अनुसार त्ारकी और देवोंमें सब .. 
प्रकृतियोंकी उत्क्ए चृद्धि, . उत्कृष्ट हांनिं और उत्कट्ट अवस्थासके स्वामीका भद्ग-ओघसे देवगतिके - 
समान है । इसी प्रकार सब नारकी और देवोंमें जानना चाहिए हेए | ' 

३८. तियत्रोंमें पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, दो गोत्र और  पॉच अन्तरायकी उत्कृष्ट 


१. ता>प्रती सत्तविधरत्रंच० | एव इति पाठः। २. तां०्आप्रत्यो: तेत्तीसदिणामाए! इति पाठ | 


(2 


..  पदंणिक्खेवे सामिंते-.... |... ४२० 
ओंधं थीणगिद्धिभंगों'। चदुआउ ०-वेउव्वियछक्क-मंणुस०-मणुसाणु ०- उच्चा।० तिण्णि वि 
.. सत्थाणे कादव्ब॑। ओवेण अद्वावीसाए सह उकस्स तेसिं कम्माणं सत्थाणे कादव्य | . 
.._तिण्णि वि एसिं सम्मादिद्वी सामिच्त तेसि सत्याणे- कादव्य | सेसाणं ओघं। | 
२३६, पंचिंदियतिरिक्ख०३  पंचणाणावरणदंदओ थीणगिद्धि०३-मिच्छ०- ' 
अग॑ताणु ० ४-असाद ०-णव॑सु ०-णीचा० उक्क० बड़ी कस्स०.? यो अद्वविधव धगों 
तप्पाओग्गजहण्णगादों जोगद्ढाणादो उकृस्सगं जोगड्ढाणं गदो तरस उक्क० चड्डी | 
उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधत्र धंगो उक्क०्जोंगी मदों असण्णिपंचिदियअपजत्तगेसु 
उववण्णो तस्स उक्० हाणी । उकक०: अबड्डाणं करस? यो सत्तविध० उकससंजोगी - 
पृढिभग्गो अइविधव धगो जादो तस्स उकरस अबद्ार्ण | छद्ंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
'भयं-ढुगुं० उक० बड़ी कस्स० ? अट्वविधत्र ० तप्पाओग्गजहँण्णजोगद्गाणादो उकस्स- 
_जोगट्ठा्ं गदों सत्तविधव थगो जादो तस्स उक्क० चड्डी । उक्क० हाणीं कस्स १ जो 
सत्तविधव धगो उक०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्टाणे पढिदो तरस उक० . 
हांणी । तस्सेव से काले उक्ष०- अबड्टाणं | अपचक्खाण०४ असंजदसम्भादिद्ठि ० 


) 





वृद्धि, हानि और अवस्थानका स्वामी ओघसे स्त्थानग्ृद्धिके समान है । चार आयु, वैक्रियिकपट्क, 
सनुष्यंगंति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चंगोत्रके तीनों पदोंका स्वामित्व स्वस्थानंमें करना चाहिए । 
' ओघसे अद्वाईस प्रकृतियोंके साथ जिनका उत्कृष्ट है. उनका स्वस्थानमें करना चाहिए। जिनके 
तीनों पदोंका संम्यंग्दृष्टि देष्टि. स्वामी है. उनका स्वस्थानमें करना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भद् 
ओधेके संमान | 
.  : २३६. पत्चन्द्रिय तियश्त्रिकरमें पाँच ज्ञानावरण दण्डक, स्व्यानग्र॒द्धित्रिक, मिथ्यात्व, 
 अनन्तांनुबन्धीचतुष्क, असातावेदंनीय, नपुंसकवेद: ओर नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन 
है? आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाछा. जो तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्करष्ट योग- 
स्थानको प्राप्त हुआ वंह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे!। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात 
प्रकारके कर्मों का वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो. जीव मरा और: असंन्ञी पद्मेन्द्रिय 
अपयोाप्रकोंमें, उत्पन्न हुआ वह उनकी उत्कृष्ट ह्निका स्वामी है | उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
कौन है ? सात प्रकारके कर्मो'का वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर 
आंठं प्रकारके कर्मो'का वनन्‍्ध करने छगा वह उनके,उत्क्ष्ट अवस्थानका.स्वामी है। छह दर्शनावरण, 
हास्य, रति, अरति, शोके, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवांछा जो जीव तत्मायोग्य जबन्य .योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ 
, और सात प्रकारके कर्मों का वन्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वासी है । उनकी उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कोन हे ? सात प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव 
प्रतिसग्न होकर तल्आायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। 
तथा वही अनन्तर समयसें उनके उत्क्रष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्र॑त्याख्यानावरणचतुष्कके ' 
१. ता०्प्रती 'ओघ॑ | थीणगिद्धिमंगो! इति पाठ:। २. आश्प्रती 'उक्स्सं कम्माणं' इति पाठः | 
३. ता०प्रती (अंद्विध बंध०” आगश“्प्रती  अवशध्विंदंधगो! इति पाठः | ४. ता“प्रती “-चोगद्यणं उक्कस्स- 
जोगद्य्ण' इति पाठः। 5 | 
७ 


२१० - महावंधे पदेसवंधाहियारे 


पत्चक्दाण ०४ संजदासंजदस्स | एवं संजलणचत्तारिं' चदुआउ-चदुगदि-चदुजादि ०.एढाणि.. 
देवगदिभंगो। पंचिंदियजादि-चहुसंठा ०-ओरा०अंगो०-छरसंघ० .उक्क० . बड़ि-हाणि- 
अवद्दाणाणि णाणावरणभंगों। णवरि हाणी असण्णिपंचिंदियअपजंत्तगेसु उववण्णों |. 
चदहुसंठा ०-चदुसंघ० असण्णिपंचिदियपजत्तगेसु उवबण्णो । रे 

२४०, पंचिंदियतिरिद्खअपज्त्त> . पंचणा०-णवदंसंण[०-दोवेद०-मिच्छ०- 
सोलसक०-णवुंस ०-छण्णोक ०-पंचिंदि ०-ओरालि०अंगो ०-असंप०._ उंक० बड़ी - हाणी 
अवड्गाणं तिरिक्खगदिभंगो | णवरि हाणी असण्णिपंचिंदिएसु उबवण्णों | सेसाणं सत्थाणे 
बड़ी हाणी अबड्ढाणं कादव्बं | एवं सव्बअपजत्तगाणं | णवरि अप्पष्पणो अपजृत्तगेस 
उबबण्णो । 

२४१, सणुस०३ तिरिक्खभंगो। . णवोरि सम्मादिद्धि-उवसम - खबगपगदीणं . 

वड्डी अवबड्ठाणं मूलोघ॑ | हाणी अवड्टाणम्हि कांदव्य | 

:..... २४२, एइंदिएसु दोआऊणि . मणुसगदि-चढुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०- 
छस्संघ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ०-उच्चा ० चड्डी हाणी अवबड्ठाणं च 


सब पदोंका रवासी असंयतसम्यग्द्ृष्टि और प्रत्याल्यानवरण ' चततुष्कके सच पदोंका रंबामी संयता- 
संयत जीव है । इसी प्रकार चार संज्वलूनके स्वामित्वके विषयसें जानना चाहिए ।-चार आखु, 

चार गति और चार जाति: इनका भक्न देवोंके समानः है। पश्चेन्द्रियजाति,. चार संस्थान; 

ओदारिकशरीर आइद्लोपांड़ और छुह संहननकी उत्कृष्ट हानि, वृद्धि और अवस्थानका भष्छ 

ज्ञानावरणके समान है| इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पद्चन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ 

वह इनकी हानिका रवासी है । तथा असंज्ञी पंआन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ जीव चार संस्थान 

और चार संहसनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । ४. 

. २४०. पद्चेन्द्रिय .तियत्र अपयाप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण;. दो वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, छह नोकषाय, पश्च न्द्रियल्ञाति, औदारिकशरीर आह्लेपाहुः 
ओर असस्प्राप्तार॒पाटिकासंहननकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानका भक् तियंत्वोंके समान 
है । इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पद्चेद्वियोंमें उत्पन्न होता है चह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। . 
शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानसमें करना चाहिए । इसी प्रकार सब. 
अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।.- इतनी विशेषता है कि अपने. अपने  अपयोप्तकोंमें उत्पन्त हुआ 
जीव. स्वामी हे । 

२४९. मनुष्यत्रिकममें तियश्वोंके समान भद्ढ है इतनी विशेषता है कि सम्यस्धष्टिसम्वन्धी 
तथा उपशसम और क्षपक : प्रेझंतियोंकी बृद्धिं और हानिका भद्गः मूलोघके समान है.। हानि. 
अवस्थानमें करनी चाहिए। . -. 

.. २४२ एकेन्द्रियोंमें दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, ओऔदारिकशरीर 
आद्वोपाज्ञ, छह संहनन, मनुष्यगत्यातुपू्वी, दो विहायोगति, स, सुभग,-दो स्वर, भांदेयं और 
उच्चगोत्रकी इृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। शेप पक्षतियोंके वृद्धि और - 





ह १. त्ा०प्रंती- 'सजदासंजदस्स एवं | संजल्णचत्तारि” इति पाठ:।. २. आश्पती 'तिरिक्खियदिमंगो 
इति पाठ: । गम 


. पदणिक्खेवे सामिंत्तं । २११९. 


 संत्थाणे कादव्बं | सेसाणं बड़ी अवबब्ठाणं बादरस्स कादव्व॑ | हाणी मंदों सुहुमणिगोदेसु 
उचवण्णो | आदाव० वादरपुटविपक्धत्त० सत्थाणें कादव्बं | एवं पंचकायाणं | विगर्लिं 
. दियाणं पंचिदियतिरिक्वअपजत्तभंगो । णवरि पंचणा०-णवदंसण[० - दोवेदणी०- 
 मिच्छु ०-सोलसक०-संत्तगोक०--विगलिंदियजादि-ओरालि०अंगो ०-असंप ०--णी चा ०- 
पंचंत० उक्क० बड़ी अबट्टाणं सत्थाणे कादव्य | हाणी मंदों अपज्त्तगेसु उबबण्णो० | 
सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्वं | ह 
... २४३ पंचिंदिएसु सब्वपगदीणं ओघ॑। णवारि तिरिक्खगदि-चदुजादीण ओरालि०- 
तेजा ०-क०-हुँडसं०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अग्यु ०-उप ०-आदाउज्ो ०-थावर-बादर-सुहुम- 
पञत्त-अपजत्त-पत्तेय-साधार ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमिणं एदाएं 
बड्डी अवट्टाणं ओघ॑ । हाणी अवड्ठाणम्हि कादव्ब | सेसाणं ओघ॑ । एवं तस०२। - 
२४४, पंचमण०-पंचचचि० पंचणा०-चहुदंस०-सादा०-जसगि ०-उच्चा ०-पंचंत्‌० 
उक्क० बड़ी कस्स० १ यो सत्तविधवधगो उक्क० जोगी तप्पाओग्गजह्णगादों . 
जोगट्टाणादो उकस्स जोगद्गाणं गदो छव्विधव धगो जादों तस्स उक्क० बड़ी। उक्क० 
हाणी कस्स० १ जो छव्विधव घगो उकस्सजोगी पडिसग्गो: तप्पाओग्गजहण्णगे जोग- 
द्वाणे पदिदों सत्तविध ० तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उकस्सगमवद्भाणं। थीणगि ०३- 


अवस्थान वादर जीवके करने चाहिए । तथा जो मरकर सूद्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुआ उसके 
हानि करनी चहिए। आतपकी उत्कृष्ट वृद्धि आदि बादर प्रथिवीकायिक पयाप्रके स्वस्थानमें करने 
चाहिए | इसी प्रकार पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए | विकलेन्द्रियोंमें पव्म्चेन्द्रिय 
तियग्व अपयाप्तकोंके समान भद्ग है | इतनी विशेषता है. कि पाँच ज्ञानावरण, नो दृर्शनावरण, 
दो. वेदनीय; मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, विकलेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आद्गे 
पाड़, असम्भाप्तारूपाटिका संहनन, नीचंगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान 
स्वस्थानमें करने चाहिए । तथा जो मरकर अपयॉप्रकोंसें उत्पन्न हुआ. बह इनकी उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके तीनों ही स्वस्थानमें करने चाहिए। 

२४३. पब्च्चेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि 
तियब्बगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, चर्णचतुष्क, 
तियब्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, आतप, ड्द्योत,; स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, 
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनकी 
वृद्धि [और अवस्थानका भद्ढ' ओघके समान है। हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए। 

शेष प्रक्ृतियोंकां भज् ओघके समान है । इसी प्रकार चसह्विकमें जानना चाहिए। ., 
२४४. पाँच सनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच क्ञानावरण, चार दुर्शनावरण, 
सातावेदनीय, यशःकीतिं, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी : उत्कृष्ट बुद्धिका स्वामी कौन है? सात 
 अकारके कर्मो का वन्‍्ध: करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे युक्त. जो जीव तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे * 
उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर छह प्रकारके कर्मों का वन्‍्ध करने छरूगा वह उत्करष्ट इद्धिका स्वासो 
. -है'। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मो'का बन्‍्धः करनेवाला उत्कृष्ट 
: योगसे युक्त जो जीव प्रतिभम्न होकर तत्मायोग्य जधन्य योगस्थानमें गिरा और सात प्रकारके 
कर्मी का बन्ध करने गा बह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमें -- 


र्शर्‌ महावंधे पदेसवंधाहियारे 


मिच्छ०-अपंताणु ० ४- [-असाद ०-] इत्थि०-णडुंस ०-णीचा० उक्क० बड़ी 'कस्स० १ यो 

अट्डविध ० तप्पाओग्गजह०जोगड्ठाणादों उकस्सजोगड्ढाणं गदों सत्तविधव धगों जादो 
तस्स उक्क० वड़ी । उक्क० हाणी कस्स० १. यो संत्तविधव धंगो उक्०जोगी पड़िभर्गो _ 
तप्पाओग्गजहण्णगे जोगट्टाणे पडिदों अइ्डविधव धगों जादो तस्स,उक्क० हाणी । तंस्सेव 
से काले उक० अवट्टा्ण | णिद्दा-पयल्वा०-छण्णोक० :उंक० बड़ी कसस० १ सम्मादि० 
अड्डविधव ० तप्पाओग्गजह०जोगद्गाणादो उक० जोगद्ढाणं गदो.सत्तविधव धगो जादो 
तस्स उक्क० बड़ी | उक० हाणी कस्स० १ यो सत्तविधव धगो _उक०जोगी .पडिभग्गो 
अट्वविधव धगो जादों तस्स उक० हाणी-। तस्सेव से काले उक्० अबद्ठार्ण | अपच- 
क्खाण०४ असंजदसम्भादिद्विस्स - चहुगद्यस्स :सत्थाणे बड़ी. हाणी -अवंझणं च॑ 
कादव्यं | पच्च॒क्खाण०४ :संजदासंजदस्स च दुगदियस्स तिण्णि वि सत्थाणेण | चदु 
संजलणं पुरिस॒० बड़ी अचबट्टा्णं ओघंभंगो.। हाणि-अवश्डणिेसु पठमसंमए हाणी- विदिय- 
समए अबद्ठाणं णादव्बं ।.चहुण्णं आउगार्ण ओर | णामार्ण सच्बाणं बड़ी हाणी अवद्गाणं 
ओघमंगो | णवरि हाणी अप्पप्पणो अबबड्ठाणेसु पठमसंमए उकस्सिया हाणी विदियसमए 
उकस्सयमवद्ठाणं | सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्याणि | एवं ओरालियकायजोगि०- , 
कायजोगी० ओघ॑ । - द बल 20 मी मी कम 


उनके उत्कष्ट अवस्थानका स्वामी हे । स्व्थानयूद्धिन्रिक, मिथ्यांत्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, असाता- 
वेदनीय, स्त्रीवेद, नंपुंसकवेद और नीचंगोन्रकी उत्कष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है १ आठ ग्रकारके 
कर्मो का बन्‍्ध करनेवाला जो जीव तत्थायोग्य . जघन्य योगस्थानसे उत्कष्ट योगस्थानको प्राप्त 
होकर सात प्रकारके कर्मों कां दन्धे करने छंगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वासी है । उनकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? -सात प्रकारके कर्मो का वन्ध ध करनेवाल्य उत्मृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभम्न होकर तंत्यायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मों का वन्ध करने 
लगा बह उनकी उत्कृष्ट हानिकां स्वामी है| तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । निद्रा, प्रचका और छह - नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ -प्रकारके 
कर्मो का वन्‍्ध करनेवाछा जो सम्यन्दष्टि जीव तत्मायोग्य जबन्य योगस्थानसे उत्क्ष्ट योगस्थानको 
प्राप्त हुआ और सात प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करने छगा और वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है | 
उनकी उत्क्ट्ट हनिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके, कर्मोका वन्ध . करनेंवाला. उत्कृष्ट योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभंग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करनें लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है | अग्रत्यास्यानावरण- 
चतुप्कके चार गतिंके असंयतसंम्यग्दृष्टिके स्वस्थानमें वृद्धि, हानि और अवस्थान करने चाहिए। 
प्रत्याल्यानावरण चतुष्कके तीनों ही पद दो गतिके संयंतासंयत जीवके स्वस्थानमें करने चाहिए | 
घार संज्यरून और पुरुंपवेदकी वृद्धि और अवस्थानका भद्ग ओघंके संमान है | अपने अवस्थानमें 
प्रथम समयमें उत्कृष्ट हानि होगी और द्वितीय समयमें अंवस्थांनं होगा । चार आयुओंका भक्क - 
ओघपके ससान है नामकमकी सव पग्रकृतियोंकी वृद्धि, हानिंऔर अवस्थानका भज्गजा ओघके 
समान है। इतनी विशेषता है कि हानि और अपने अंपने अवस्थान इनमेंसे उत्क्ष्ट हानि प्रथम 


नल जनपन-+-++>+»++--- 


'. १, आत्प्रतो 'भोगलियिकाजोंगि ओबं? इति पाठ: ? 





पदणिक्खेवे सामित्त.... ... श३ 


. 5... २४४, ओरालियमि० पंचणा5-थीणगि०३-दोवेदणी ०-मिच्छ ०-अण॑तांणुब ०४- 
-. णबुंस०-णीचा०-पंचंत० उकक० बड़ी कस्स० १ जो सत्तविधव तप्पाओग्गजहण्णगादो 
: जोगद्ठाणादो उक्स्सजोगड्ढा्ण , गदो से काले .सरीरपज्ंत्ती गाहिदि,त्ति तस्स उक० 
' बड़ी। उक्त० हाणी कस्स० १. यो .सत्तविधव धंगो उक० जोगी मंदों ,सुहुमणिगोद- 
अपजत्तगेसु उबवण्णों तप्पाओग्गजह० पदिदो. तस्स उक० हाणी। -उक्क० अबबद्गार्ण . 
कस्स० ? यो: सत्तविधव घगो उक० जोगी पडढिभग्गो अट्वविधव धगो- जादो तप्पाओर्ग- 
जह० जोगद्ढाणे पदिदों तस्सेंव से काले. उकस्सय अबड्टाणं । छदस०-बारसक०-सत्त- 
: णोक० उक० बड़ी. कस्स० १ यो सम्मादिद्टी तप्पाओग्गजेहण्णगादों:. जोगद्ठाणादों 
. [ उक्स्सयं जोगड्ढडाणं गदो | तस्स उक्क० बड़ी-। उक्क० हाणी अवदड्जा्णं णाणा०- 


. भ्ंगो। आयु० दो वि ओधघ॑ | णवंरि अण्णदरस्स .पंचिदिय० सण्णि त्ति भणिदव्य । 


. णामाणं बड़ी णाणाव०संगो । हाणी अबड्ठा्णं च अप्पप्पणो ओधघ ।णवारि देवगदि० ७ 
उक्क० बड़ी करस० १ अण्णदरस्स- सम्पादि० तप्पाओग्गजहुण्णगादो जोशद्वाणादों 
उकससजोगट्टाणं गदो से काले सरीरपज्जत्ति जाहिदि त्ति तस्स० उक० बड़ी। संमचढु ०- 


समयमें होती है और दूसरे समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है'। शेप प्रकृतियोंके स्वस्थानमें तीनों 
' ही करने चाहिए। इसी प्रकार ' औदारिकेकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । कोययोगी जीवोंमें 
ओघके समान भड़ है। 
' २४४, ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पॉच ज्ञानावरण, स्त्यानग्रद्धित्रिक, दो बेदनीय, 
मिथ्यात्व, अनन्तांनुवन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
: स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला जो जीव तत्मायोग्य जधन्य योंगस्थानसे 
उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें शंरीरपयाप्तिको प्राप्त करेगा वह उनकी उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हे ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाला उत्कृंट्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपयाप्रकोंमें' उत्पन्न होकर 
तत्मायोग्य जधन्य योगंस्थानको प्राप्त हुआ वहं उन्चकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उनके उत्कृष्ट 
अंवस्थानका स्वामी कोन है ? - सात प्रकारंके कर्मोंका बन्ध करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे थुक्त जो 
जीव प्रतिभम्न होकर आठ प्ंकारके कर्मी का बन्ध करने छगा और तत्मायोग्य जधन्य योगस्थानमें 
गिरा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । छह दशनावरण, बारह कपायें 
और सात नोकपांयोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्द्ष्टि तत्मायोग्य जघन्य योग- 
स्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानकरो प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है|. तथा इनकी उत्कृष्ट हानि 
और अवंस्थानका भड्ढः ज्ञानावरणके समान. है । दोनों आयुओंकां भद्ग ओघके संमान है ! इतनी 
विशेषता है कि अन्यतर पश्चन्द्रिय संज्ञीके कहनां चाहिंए। नामकंमकी प्रकृतियोंकी वृद्धिका भड्टः 
: ज्ञानावरणके समान है । तथा. हानि और अवस्थांनका भक्ग' अपने अपने ओघके समान है । 
इतनी विशेषता है कि देवंगतिचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हे ? जो अन्यतर सम्यस्दष्टि द्ष्ट 
तत्मायोग्य जंघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानंको प्राप्त हो अन॒न्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको पूर्ण 
करेगा वह उनकी वृद्धिका स्वामी है। समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त चिह्दायोगति, सुभंग, सुस्वर 


१. आग्प्रती 'सम्मादिद्टि त्तिण तप्पाओग्गजह ण्णगादो इति पाठः | २, ता*्प्रती 'जोगद्धाणादो 
जोगद्गधाणं० (१) उक्क० जोगछ्यर्ण' इति पाठः। 


२१५ महाव॑घे पदेसबंधाहियारे 


पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० बड़ी हाणी अबड्ठाणं च. णिद्दएं भंगों। णंवरि हाणी 
असण्णीसु उववण्णो | चढुसंठा०-पंचसंघ० पड़ी अबद्टांण ओध॑ | हाणी असण्णीसु उब- 
वण्णो | तित्थयर॑ देवगदिभंगों | एवं सेसाणं वड़ि-हाणि-अवट्टोणाणि णाणा०भंगों |. 
२४६, वेउव्वियका० देवभंगो । वेउव्वियमि० पंचणा० उक्क० बड़ी -कस्स ० १ 
अप्णद० मिच्छादि० तप्पाओग्गजह ०जोंगट्टाणादों उक्क० जोगंड्वाणं गदो से काले सरीर- 
पञ्ञत्ति गाहिदि त्ति तस्स उक० बड्ढी | एवं थीणगि०३-दोवेदंणी ०-मिच्छ०-अण॑ताणु ०४ 
णहुंस०- दोगोद ०-पंचंत ० । णवरि पंचणा०-दोवेदणी ०-उच्चा ०-पंचंत० सम्मांविद्विस्स वा - 
मिच्छोदिट्विस्स वा कादव्य॑ | छदंस ०-बारसक०-सत्तगोक० बड़ी कस्स० १ यो अंप्णद 
सम्मादि० तप्याओ ०जहण्णजोग झणादो उक्क०-जोगट्टां गदों तस्स उक्क० बड़ी | एवं 
सव्बपगदीणं | आहार०-आहारमि० मणजोगिभंगों । णवरि -आहारमि०- से काले 
सरीरपजति गाहिदि त्ति। रे 
२४७, कम्मइगे पंचणा०-थीणगि०३-दोवेदंणी ०-मिच्छ०-अण॑ताणु ० ४-हृत्थि ० 
णुंस ०-णीचा०-पंचत ० उक्क० बड़ी कस्स० १ तप्पाओग्गजह० जोगट्ठाणादों उक० 





और आदेयकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भद्गः निद्राके समान है। इतनी विशेपता है कि 
हानि असंज्षियोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहनी चाहिए। चार संस्थान और पाँच संहननकी वृद्धि 
और अवस्थानका भद्ग ओघके समान है । इनकी हानि असंन्नियोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहनों 
चाहिए । तीथेझ्वर प्रकृतिका भद्ग देवगतिके समान है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि 
और अवस्थानका भद् ज्ञानावरणके समान हे | 


२४६, वेक्रियिककाययोगी जीवबोंमें देवोंके समान भद्ढः है। वेक्रियिकसिश्रकाययोगी 
जीवोंमें पाँच ज्ञानाव रणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर मिथ्याहृष्टि जीव-तत्मा- 
योग्य जधन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानकों प्राप्त होकर अनन्तर समयमें .शरीरपयोप्तिको- 
पूर्ण करेगा वह उनकी उत्कृष्ट बृद्धिका -स्थामी है। इसी. प्रकार स्त्यानगृंद्धित्रिक, दो वेदनीय, 
सिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्क, नपु सकवेद, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरायकी तरायकी मुख्यतासे जान 
लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच-अन्तरायकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी सम्यग्दष्टि भी है और मिथ्याहृष्टि भी.है। छह दशनावरंण, बारह कषाय 
और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर सम्यग्दष्टि जीव तत्मायोग्य 
ज़बन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको श्राप्त हुआ वह . उन्तकी उत्कृष्ट. वृद्धिका स्वासी है! इसी . 
प्रकार सब प्रकृतियाँकी अपेक्षा जानना चाहिए | आहारककाययोगी और आह्यास्कमिश्रकाययोंगी 
जीवॉमें मनोयोगी जीवोंके समान भड्ड हे। इतनी विशेषता हे कि आहारकमिश्रकाययोगी जोचों- 
में जो अनन्तर समयमें .शरीरपयाप्तिकों ग्रहण करेगा ऐसा और कहना चाहिए । ४ 

२४७. कार्मणकाययोगी:जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगरद्धित्रिक, दो - वेदनीय, मिथ्यात्व, 
अनन्तानुवन्धीचतुष्क, ख्रीवेद, नपुंसकवेद,-नीचगोत्र. और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी कोन है ? जो तत्मायोग्य जघन्य, योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी . 


: २, आश्प्रती 'देवगदिमंगो' इति पाठः। २, ता०्थाग्प्रत्योः 'उक्त० बड़ी ।.. के .दोवेद्णी० इति - - 
पाठः | ३. त्ाप्रतो 'अणंता | इत्यि०? इति पांठः | 


पंदणिक्खेवे सामित्त |! । ९ड्र््ः 


: . जोगट्टाणं गदो तस्स उकक० बड़ी । छद॑स०-बारसक०-सत्तमोक० उकक० बड़ी करस० 


.... अण्पदरस्स सम्मादिद्विं० तप्पाओग्गजह०जोगद्टाणादो उक० जोगड्टाणं गदो तस्स उकक० 


... बड्ढी। तिरिक्खगदिणामाए उक्क० बड्ढी कस्स० १. यो तेवीसदिण ।ए तप्पाओर्गंजहं० 
- जोगद्ठाणादो उक्क० जोगट्टार्ण गदो तरस उक्क० बड़ी । एवं तिरिक्खगदिभंगो एहुँदि०- 


हा ओरालि०-तेजा ०-क० -हुंडसं०-वण्ण० ४-तिरिक्‍्खाणु ०-अगशु ०-उप ०-थावर ०-बाद्र-सुह म- 


पंचेय ०-साथार ०अधिर-असुभ-दमग-अणादे ०-अजस ०-णिमिण त्ति ।  मणुसगदिणामाएं 
उक०.. बड़ी कस्स० १ यो. परणुवीसदिणामाएं तप्पाओग्गजह०जोगद्दाणादो उक्षस्स 
जोगद्टाणं गदों तस्स उक्क० घड़ी। - एवं. मणुसगदिभंगो. चदुजादि-ओोरालि०- 
अंगो ०-असंप ०-मणुसाणु ०-पर०-उस्सा०-तस-पञ्ञत्त ०-थ्रि-सुभ-जस ० । देवगदि० उक्क० 
चड़ी कस्स० ? थो सम्मादिड़ी तप्पाओग्गजह०जोगड्डाणादों उक० जोगट्टा्णं गदों 


... तस्स उक्क० बड़ी। एवं देवगदि०४ । एवं चेव तित्थय० | णवारि एमुणतीसदिणामाए: 


धगो  जादो तस्स० -उक्क० बड़ी | चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ०. उक्क० 
वड़ी करस० ? एगुणतीसदिणामाए बंधगो .तप्पाओग्गजह ०जोगड्राणादो उक्० जोगट्ढाणं 
-  गदों तस्स उक० बड़ी। आदाउज़्ो ० उक्क० वड्डी. कस्स० १ यो छब्बीसदिणामाए बंधगों 


४४. 











उत्क्ष्ट वृद्धिका स्वामी है । छह दशानावरण, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट उद्धिका 
-- स्वामी कौन है? जो अन्यत्तर सम्यम्दष्टि-जीव तआयोग्य जधन्य योगस्थानसे उत्क्ष्ट योगस्थानको 
प्राप्त हुआ वह उनकी उत्क्रष्ट इद्धिका स्त्रामी है । तियश्वरगतिकी उत्कृष्ट व्रृद्धका रवामी कौन है ? 
नामकमकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाछा जो जीव जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको 
प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वांमी है | इस प्रकार तियश्वगतिके समान एकेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियब्गत्यानुपूर्वी, अगुरुरूघु, 

_ उपचांत, स्थावर; वादर, सूह्म, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयश:कीर्ति 
'और निर्माणकी अपेज्षा उत्कृष्ट बुद्धिका स्वामी जानना चाहिए।  मनुष्यगंतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
... स्वामी कोन है ? नामेक्र्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका बनन्‍्ध कंरनेवाला जो. .जीव तत्मायोग्य जघन्य 
... थयोगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको ग्रोप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है| इसी प्रकार 
. मलुष्यंगतिके समान चार जाति, औदारिकशरीरआइ्पाड्, असम्प्राप्तार॒पाटिकासंहनन, मनुष्य- 

: गत्याज॒पूर्वी, परघात, उच्छासं, तरस, पर्याप्त, स्थिरं, शुभ और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
जानना चाहिए । देवगतिकी उत्क्ृष्टि वृद्धिका स्वामी कौन है ? संम्य्हप्टि जो जीव तत्पायोग्य 
जंघत्य योगस्थानसे. उत्कृष्ट योगस्थानंको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट ब्ृद्धिका' स्वामी है। इसी 
प्रकार देवगत्यानुपूर्दी और वैक्रियिकह्विंक इन तीन प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट चुद्धिका स्वामी 

“ जोनना चाहिए । तथा इसी प्रकार तीथ॑डूर प्रकृतिकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना 
. चाहिए | इतनी विशेषता है कि जो नामकर्मक्ी उन्नततीस भ्रकृतियोंका वन्धक है: वह उसकी 

. . उत्कृष्ट वृद्धिका स्वासी है! चार संस्थान, पाँच संहनन, अग्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वस्की 
: - अत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाछा जो जीव तत्पा- 
*  थोग्य जघंन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ चह उनकी उत्कृष्ट इद्धिका स्वामी है। 


१, ता“पग्रती 'णिमिण त्थि ( त्ति)। मणुसगदिणामाए? इतिं पाठः । 


२१६ महाबंधे परदेसबंधाहियारे 


तप्पाओग्गजहण्णादों जोगद्ठाणादो उकस्सजोगंड्राणं गंदों तस्स उक० बड़ी। एवं - 
अगाहारगेसु | । | 2 3. 
१४८, इत्थिवेदेंस  पंचणा०-थीणगि ०३-दोवेदणी ०-मिच्छ ०-अर्गताणु ०४- 
इत्थिवे०-णीचा ०-पंचंत्० - उक्क० बड़ी कस्स० ? जो अइ्वविषवंधगों तप्पाओग्गंजह०- - 
जोगद्ठाणादों उक० जोंगड्टाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० बड़ी | उकक० 
हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगों उक०जोगी मंदों असण्णीसु उंववण्णों तप्पांओग्ग- 
जह० जोगटद्ठाणे पडिदो तस्स उंक० हाणी । उक्क० अवंद्वाणं कस्स ? जो सत्तविधवंधरगो . 
उक०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगड्टाणे पदिदों अट्डविधवंधगों जादों तस्स 
उक्क अबड्दा्ण | णिद्दा-पयंला-छण्णोकं० उक्क० बड़ी कंस्स० १ अण्णदरस्स सम्मादिद्ि० 
यो अइविधबंधगो तप्पाओग्गजह०जोगड्टाणादों उक०जोगट्भार्ण गदो सत्तविधवंधगों 
जादो तस्स उकस्सिगा बड़ी । उक्० हाणी कस्स० १ जो सत्तविधवंधगों उक्र०जोगी 
पणिभंग्गों तप्पाओर्गजहण्णजोगट्टाणे पदिदों' अट्डविधवंधगो जादों तस्स उक्क० हाणी । 
तस्सेव से काले उक० अवद्टाणं । एवं अपचक्खाण०४ अंसंजद० पंचक्खाण०४ संजदा- .. 
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आतप और उद्योतकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वासी कोन हे ? नामकमकी छंव्बीस प्रकृतियोंका बन्ध. 
करनेवाला जो जीव तत्मायोग्य जंघन्य योगस्थानसे उत्क्ष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है | इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए | । 


' श४८. स्त्रीवेदवाले, जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्व्थानमृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, 
अन॑न्तानुबन्धीचतुप्क, स्त्रीवेद, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वद्धिका स्वामी कौन है ? 
आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाढा जो. जीव तत्मायोग्य जघन्यं योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको 
प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका.वनन्‍्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी 
उत्कृष्ट हान्रिका स्वामी कोन है ? .सात प्रकारके कर्मोका वन्‍्ध करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो. .. 
जीव मरा ओर असंज्षियोंमें उत्पन्त होकरं.तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उन्तकी उत्कृष्ट | 
हानिका रवांसी है ।. उनके उत्कृट अवस्थानका स्वामी, कोन. है. ? .सात प्रकारके कर्मोका वेन्ध : 
करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो.जीव प्रतिसग्न होकर तत्मायोग्य .जघन्य योगस्थानमें गिरा ओर ... 


आंठ प्रंकारके कर्मोका वन्ध करने छगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है।. निद्रा, -प्रचका 


ओर छह नोकपायकी उत्कृष्ट चुद्धिका स्वामी कोन है! ? जो आठ प्रकारके कर्मोका वंन्ध करनेवाला 
अन्यतर सम्यम्दष्टि जीबच तलायोग्य जघन्य योगस्थाचसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात -.. - 
प्रकारकें कमी का वन्ध करने छगा वह उनकी , उत्कृष्ट. वृद्धिका स्वामी है | उनकी उत्कृष्ट हानिका ... 
स्वामी कोन है ? सात अकारके कर्मों का .वनन्‍्ध करनेवाला और उत्क्रष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रति- 
भेंग्न होकर तायोग़्य जबन्य योगं॑स्थानमें गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मो का.वन्ध करने छूगा वह 
उत्तकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है | तथा चद्दी .जीव . अनन्तर -समय॑में उनके. उत्कृष्ट अवस्थांनका 
स्वामी है। इस प्रकार अगप्रत्यास्यानावरणचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि आदि पढोंका स्वामित्व असंयत- 
संस्थम्दष्टिके तथा प्रत्यास्यांनांवरणचतुष्कको उत्कृष्ट वृद्धि आदि पंदोंका स्वोमित्व -संयतासंयत 


१. ता“प्रती “-नोगद्यार्ण पडिदो! इति पाठः । 


पदणिक्खेवे सामित्तं ह | श१छ . 


. संजद० | णबुंस० तिण्णि वि मणुसभंगो | चदुदंसणा० उक० वंडी कसस० १ जो छव्विध- - 
. बधगो तप्पाओग्गजह०जोग० - उक्क० जोगद्ठां गदों चदुविधव घंगो जादो तस्स उक्त० 
बड़ी । उक्त हाणी कस्स० १: जो चदुविधव धगो  उक०जोगी पडिंभग्गो - तप्पाओरग- 
जह०जोगद्ठाणे पदिदों छव्यिधव घगो जादों तस्स उक० हाणी ।  तंस्सेव से काले. उक्क० 
अवड्डाणं । चदुसंजल० उक्क० चड़ी कस्स०१ यो अण्णद० पमत्तसंजदस्स अंइविध- 
धगो जादो तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक० जोगड्ठाणं॑ गदों तदों सत्तविधव घंगो 
 जादो तस्स उक्क० बड़ी | उक० हाणी कस्सं० १ थो सत्तविधव ० पडिभग्गों अट्डविध- 
ब'धगो जादों तस्स उक० हाणी। तस्सेव से काढे उक० -अबड्ठा्ण । 'पुरिस० उक्क० 
.. बड़ी अबड्णं ओप॑ | हाणी अवद्वाणम्हि कादव्यं | चहुआउ० ओधघं। -णामाएं सब्वाणं 
. - जोणिणिमंगो | णवारि तिरिक्खवग० अण्णदर० दुगदि० | एवं सब्बाओ णामाओ,.। 
-पुरिस०  इत्थिवेदभंगो । णवरि संम्भादिद्विपगदीणं | हाणी . मदो : अण्णद्रीए. गदीए 
उबबण्णों तप्पा०जह०पगदीदो तस्स उक० हाणी। सेसाणं हाणी अचड्ठाणम्मि कादच्व | 
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जीवके कहना चाहिए । नपुंसकवेदके तीनों ही पढोंका भद्ग मनुष्योंके समान है। चार दशना- 
. चरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? छुह प्रकांरके दर्शनावरणका वन्ध करनेवाला जो जीव 
तत्पायोग्य जबन्य यो गस्थानसे उत्क्ष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर चार प्रकारके द्शनांवरणका -बन्ध 
: करने लगा वह उनकी. उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनको उत्कृष्ट हनिका रंवामी कोन हैं ? चार 
. प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करनेवाछा और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होंकेस तंत्ायोग्यं 
जधन्य थोगस्थानमें गिरा ओर छह प्रकारके दशनांवरणंका वन्ध करने छूगां वह उनकी उत्कृष्ट 
 हनिका स्वांसी है! तथा. वही अनन्तेर- समयसें - उनके उत्क्ृट अवस्थानका स्वामी है । चार 
संज्वछनकी उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी कौन हे ? जो आठ प्रंकारके कर्मो का वन्ध कंरनेचाला अन्यतर 
प्रमत्तसंयत जीव तत्मायोग्व जघन्य योगस्थानसे. उत्कृष्ट योगस्थानंको प्राप्त होकर सातं प्रकारके 
कर्मों का वन्ध. करने - छगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वांसी है। -उनकी उत्क्रष्ट हानिका स्वासी 
कौन है ? जो सात ग्रकारके कर्मो का वन्‍्ध करकेवाला जीव प्रतिभग्न होकर आठ अ्रकारके कर्मोंका 
बनन्‍्ध करने छूगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । तथा अनन्‍्तर. समयमें वही जीव उनके 
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ओवबके समान - 
है. । हानि अवंस्थानके समय करनी चाहिए । अथोत्‌. अवस्थानका स्वामित्व घटिंत करते समय 
: पू्षे समयमें हानि होती हे ओर अनन्तर समयमें अवस्थान होता है । चार आयुओंका भड्ग ओघके 
समान है | नामकसकी सब प्रकृतियोंकां भद्ग पद्नन्द्रिय तियेत्व योनिनी जीवॉके समान है । इतनी 
विशेषता है कि तियश्रवगतिका भड्ठः अन्यतर दो गतिके जीवके कहना चाहिएं | इसी प्रकार नाम- 
कर्मकी सब प्रकृतियोंके विपयमें जानना चाहिए | 'पुरुषवेदी जीवोंमें स्लीवेदी जीवोंकें समान भद्न 
है । इतनी विशेषता है कि सम्यस्द्रष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व कहते समय 
जो जीव मरा ओर अंन्‍्यतर गंतिमें उत्पन्न होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थांनमें गिरा चह. उनकी 
' उत्कृष्ट हारनिका स्वासी हैः। शेप प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट हानि अवस्थानमें करनी चाहिए ।: 


१" ता“्प्रती [व] प्पाओग्गजहद० जोग०? इति पाठः |] २, आश्प्रतौ 'जो छब्बरिधबंधगो' इति पाठ: | 
२. ता०्था“्प्रत्वी: हाणी अवद्यर्ण हि! इति पाठः | ; 
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श्श्८ भद्दावंवे पदेसवंधाहियारे 


२४६, पबुंसगे पंचणा० बड़ी अबद्ठाणं सत्थाणे | .हाणी मदो सुहुमणिगोद- 
जीवेसु उववण्णो | सम्मादिद्विपगदीणं बड्ढी अवब्ठार्ण सत्थाणे | हाणी अण्णदरस्स मदस्स 
वा सत्थाणे | णवरि णिद्द-पयला०-अट्डक ०-छण्णोकर० ओघं | सेसाणं सत्थाणे | णामाणं 
ओघपमभंगो | अवगदवेदे ओधघमभंगों । णवरि सत्याणे हणी । कोधादि०१ सत्तण्ण' क० 
णबुंसगर्मंगो | णामाणं ओवमंगो | छोमे ओघं॑ | | 

२५०, मदि-सुद० पंचणा० उक० बड़ी कस्स० १ यो अड्डविधव धगो तप्पा- 
ओग्गजह ०जोगद्ठाणादो उक्क० जोगद्ाणं गदों सत्तविधव धगो जादों तस्स उकक० चड्डी | 
उक्क० हाणी कस्स०! जो सत्तविधवंधगों उक्क० जोगी मंदों सुहुमणिगोदजीवअपजत्तएस 
उबवण्णो तप्पाओग्गजह०जोग० पडि० तस्स० उक्क० हाणी। अंबद्बाणं सत्याणे 
ऐेदव्यं। णचदंसणा ०-सादासाद ०-मिच्छ ०-सोलसक०-णवणोक०-दोगोद ०-चठुआउ ० 
सच्वाओं णाम्पगदीओ ओधो भवदि । एवं मदि०भंगो, अव्मवसि०-मिच्छा०-असण्णि 
त्ति विभंगे पंचणाणावरणादीणं तिण्णि वि. सत्थाणे कादव्वाणि | ; 

२५४१, आभिणि-सुद-ओधि० _ पंचणा०--चदुदंस०-सादा ०-जस ०-उच्चा ०-पंचंत ० 
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२५०६, नपुंसकवेदी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर अवस्थान स्वस्थानमें करने 
चाहिए। तथा उत्कृष्ट हानि जो जीव मरकर सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुआ हे उसके करनी 
चाहिए । सम्यस्ट्ष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट बुद्धि ऑर अवस्थान रवस्थानमें करने चाहिए। 
तथा उत्कृष्ट हानि अन्यतर मरे हुए जीवके अथवा स्वस्थानमें करनी चाहिए.। इतनी विशेषता है 
कि निद्रा, प्रचछा, आठ कपाय और छठ नोकपायका भसद्ढ ओबके समान . है। शेपका स्वामित्व 
स्वस्थानमें करा चाहिए | नामकमकी प्रकृतियोंका भद्ग ओधके समान है । अपगतवेदी जीबोंमें 
ओधके समान भद्ग है । इतनी विशेषता है कि हानि स्वस्थानमें करनी चाहिए | क्रोधादि तीन 
कृपायवाले जीवॉोंमें सात कर्मों का भद् नपुंसकवेदवाले जीवोंके समान है'। नामकम्मकी प्रकृतियोंका - 
भक्ठ ओोपघके समान है | छोम कपायबाले जीवोंमें ओधके समान भद्ध है। .. 

. २५०, सत्यक्षानी :और श्रताज्षासी जीवोंसें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन 
हैं ? आठ प्रकारके कर्मोंका वन्‍्ध करनेवाला जो जीव. तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे- उत्कृष्ट 
. योगस्थानको प्राप्त हो सात अकारके कर्मोंका वन्‍्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी 
है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? सात प्रकांस्‍्के कर्मोंका वन्‍्ध करतेंचाला और उत्कृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव मरा और सूच्स तिगोद अपयाप्रकोंमें उत्पन्न होकर तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानम गिरा वह उनको उत्कृष्ट द्ानका स्वार्सी ढं | इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
स्वस्थानमें ले जाना चाहिए । नो दशेंनावरण, सातावेदनीय, असातावेदन्नीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, नो नोकपाय, दो गोत्र, चार आयु और सब नामकमकी अ्रकृतियाँ इनका. भड् ओघके - 
समान है । इसी प्रकार  सत्वज्ञानियोंके समान, अभ्व्य, सिथ्याहृष्टि और असंज्ञी जीवोमें जानना 
प्याहए | विभड्न्नानी जावाम पांच ज्ञानावरणाडदिके ताना हा पद स्वस्थानमें करने चाहिए | 
१४१, आभिनिवोधिकक्नानी,. श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण,-चार 
दरशेनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट चृद्धि, हानि और 
३. आश्प्रती 'कीघादि०४सत्तर्ण्ण इति पाठः] २. ता“्प्रतौ 'तस्स उक्के०। हाणी' इति : पाठः ] 
३. ता“प्रती 'दोगदि० चदुआउ० 'इवति पाठ: | हम हर 


, पदणिक्खेवे सामित्त' . - २१६ 


: अक्क० बड़ी हाणी अबड्ढाणं ओघ॑ | णिद्दा-पचला-असांदा ०-छण्णोक ० उक० बड़ी कस्स० 

अण्णद्‌० यो : अइ्विधव ० तप्पाओग्गजह ०जोगट्ठाणादो उकस्सजोगद्ढाणं गदो सत्तविध- 
:. बधगो जादो तस्स उक० बड़ी । उक्क० हाणी 'कस्स० १ सत्तविधव धंगो मदो तप्पा- 
.. ओग्गजह० पडिंदों तस्स उक्क० हाणी।. उक्क० अबब्टा्णं कस्स० १ यो सत्तविधव० 
उक्क०जोगी पडिभग्गो : तप्पाओग्गजह० पडिदो' अट्डविधव घंगो जादो तस्स उक्क० 
अबट्ठाणं। अवच॑क्खाण० ४ असंजद ० पच॒क्खाण० ४ संजदासंजंदरस । चदुसंजल०-पुरिस ०- 
दोआउ०, ओवसंगो । सणुसग० उक्क० बड़ी कस्स० १ यो .अट्डविधव ० तप्पोओग्ग- 
जह०जोगड्ठाणादो उक्क० जोगड्ढां गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधव धगो जादो 
तस्स उक० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स० १ यो सत्तविधव धंगो उक०जोगी पढिभगो 
तेप्पाओग्गजह० पडिदो अट्ड विधवंधगो ० तस्स उक ० हाणी । तस्सेव से काले उक० अवड्टा्ण | 
एवं ओरा०-ओरा ०“अंगो ०-बज़रि०-मणुसाणु० । देवगदि्‌०४ मूलोध॑ | पंचिंदि० उक्क० 
वड़ी अवद्ाणं देवगदिभंगो | हाणी सदो देवेसु उबबण्णो एगुणतीसदिणामाए सह सचत- 
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अवस्थानका भद्ठ ओघके समान है। निद्रा, प्रचछा, असातावेदनीय और छुह नोकपायोंकी उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्‍्धः करनेवाछा जो अन्यतर जीव तत्मायोग्य 
. -जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट थोगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने लगा वह 
उनकी उत्कृष्ट वद्धिका स्वामी है। उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेबालो जो जीव मरा और ततल्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट 
हानिंका स्वासी हे'। उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौोस है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्‍्ध 
करनेवाला और उत्क्ृष्ट' थोगसे युक्त जो ' जीव प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य थोगस्थानमें 
गिरा और आठ प्रकारके कर्मेका वनन्‍्ध करने छगा . वह उनके उत्क्रष्ट अवस्थानका रवामी है । 
अग्रत्याख्यानावरण चतुप्कके तीन पदोंका स्वामित्व असंयतसम्यग्दष्टि जीवकें और अत्याख्याना- 
. .वरणचतुण्कके तीन पदोंका रघामित्व संयतासंयत जीवके करना चाहिए । चार संज्वछन, पुरुपवेद 
. और दो आयुका भद्ग ओघके समान है।। भमनुष्यगतिकी उत्कृष्ट ब्ृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ 
प्रकारके-कर्मो का. बन्ध करनेवाढों जो जीव तत्पायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्क्रष्ट योगस्थानकों 
प्राप्कतर नामकसंकी उन्तीस प्रकृृतियोंके साथ सात ग्रकारके कर्मों का बन्ध करने छगा वह उसकी 
उत्कृष्ट वद्धिका स्वामी हेँ। उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध. करनेबाछा और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव ग्रतिभम्न होकर तत्आायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा और आठ प्रकारके कर्मों का वनन्‍्ध करने छगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका रवामी है । तथा 
, वही अनन्तर समयमें उत्कट् अवस्थानका स्वामी हे । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिक- 
शरीर आइ्वोपाह्न, वजपंभनाराचसंहनन और भनुष्यगत्यानुपूर्वीकी वद्धि आदि तीन पदोंका 
स्वामित्व जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका भज्ञ मूलोधके समान है| पश्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट 
वृद्धि और अवस्थानका भद्गः देवगतिके समान. है.! उत्कृष्ट हानि--जो जीव मरा और देवोंमें 
उत्पन्न होकर नामकमंकी उनतीस . प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा वह 
ह १. ता०प्रती 'अवद्ठा० [ क० १] यो! इति पाठः। २. ता“प्रती 'अवद्धण० । [ क्रमागतताडपत्रस्या- 
च्रानुपलेब्धिः | अक्रमयुक्तमन्यं समुपल्म्यते | ] एवं” इति पाठः | ३. ता०ग्रती 'मणुसताणु० देवगदि४ मूलोघं॑ 
. इति पाठ 
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विधव धगो जादों तस्सःउक० हाणी । एवं सब्याओं णामाओं | णवरि आहारहुर्ग - 
तित्थ० ओघ॑ । अधिर-असुभ-अजस ० तिण्णि वि पंचिंदियंगों | णवरि. सत्तविधवंधगस्स 
कादव्यं'।. एवं ओपिदंस ०-सम्मा० -खद्ग ०-वेदगस ०-उवसमसम्भादिद्रीस |. _ मणुस- 
गदिपंचगस्स बड़ी हाणी अवड्टार्ण सत्थाणे कादव्यं | के कह | 
२४२. मणपत्ञवे० सत्तण्ण- क० मणुसगदिभंगों । णामार्ण: देवगदिआदिया्ं 
वड़ी हाणी अवद्गाणं आमिणि०मंगों। णवरि सत्थाणे .हाणी ऐेदव्ये |. एवं सब्बाण 
णामाएं | अधिर-असुभ-अजस ०. सत्तविधवंध० कादंव्यं |. एवं संजद-सामाइ०-छेदी०- 
परिहार०-। पके 
२४३, सुहमसं० छण्णं क०: उक्क० वड्डी .करस० १ थो तप्पाओग्गजह०जोग- 
इाणादो उक० जोगद्ठाणं गदों तस्स उक० बड़ी |. उक० हाणी कस्स०-९ उक्वस्ससादों . 
जोगड्ठाणादो पढिभग्गो तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणे पडिदों तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव 
से काले उकक० अबंडार्ण | संजदासंजद ० परिहारमंगो 0 7 
५७. असंजदेंस पंचणा०-थीणगि ०३-दोवेद ०-मिच्छ ०-अर्गत्ताणु ४-इ त्थि ०- 





पञ्म्वेन्द्रियज्ञातिकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इसी प्रकार नामकमकी संघ प्रंकतियोंके विपय्ें 
जानना चांहिए | इतनी विशेपता है कि आहारकऋद्विक और तोथद्ुर प्रकृतिका भद्गे ओघके समान 
है । अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिके तीनों ही पढोंका भद्ग पब्म्चेन्द्रियोंके समांन है । इतनी 
विशेषता है! कि सांतः-प्रकारके कर्मो का - वन्‍्ध - करनेवाले जीवके करना चाहिए। इसी प्रकार 
अवधिंदशनी, सम्यस्द्रष्टि, क्ञायिकसम्यग्द्ष्टि, वेदकसम्यम्दष्टि और उपशमंसंम्यस्दष्टि जीवोंमें जानना 
चाहिंए] मनुप्यगतिपश्चककी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भज्ज स्वस्थानमें कंरना चाहिए। 
२४०, सनंःपर्ययक्नानी जीवोंमें सात कर्मों का भड्ढ मनुप्योंके समान है। नामकमंकी 
देवगति आदिकी वृद्धि, हानि ओर अवस्थानका भद्ञ आभिनिवोधिकक्ञानी जीवॉके समान हे | 
इतनी विशेषता है कि हानि स्वस्थानमें छे:जानी चाहिए। इसी प्रकार नॉमककी सच प्रकृतियोंके 
विपयमें जानना चाहिए॥ अस्थिर; अशुभ और अयशःकीर्तिकी वृद्धि आदि सात प्रकारके कर्मा का 
ध॑ करनेवाले जीवके करनी चाहिए-। इसी भ्रकारे : संयत, सामांयिकसंयत,' छेदेपस्थांपनासंयत 
ओर परिहारविशुद्धिसंचत जी वोंके जानना चाहिए-। डक कस 
».. ०५४३. सृक्ष्मसाम्परायिकर्संयेत जीवोंमें छह कर्मोकी, उत्कृष्ट बृद्धिकां स्वामी कोन है? 
जो तंझायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ है वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वासी कोन जो उत्कृष्ट योगस्थानंसे प्रतिभन्न होकर 
तत्मायोग्यं जब॑न्य योगस्थानमें गिरा है. वह उनकी उत्क्रष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । संयेतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत डेसंयत जीवोंके समान - 
भंड् है । पी 
 - २४४: असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्व्थानमृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ता- 
नुंवन्धीचतुष्क, ल्लीवेद,  नपुंसकंवेद, दों गोत्र और पाँच अन्तरायका भइ्ठः मत्यज्ञानी जीवोंके 


“ : $. ता“प्रेती उक्कसि [ या] हाणी ।! इति पाठः | २. ता०ग्रती एवं. ओघषिदं० । सम्मा०ः इति 
.. पाठ: | ३. ताप्रतों 'परिहार० सुहुमसं० छुण्णं' इति पाठः | । 


पदंणिकंखेवे सामित्त ४... २५०२१ 


णंबुंस ०-दोगोद ०-पंचंत ० मदि ०भंगो । छदंस ०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० बड़ी कस्स ० 
अण्ण ० सम्मादिद्विस्स अद्डविधव ० तप्पाओग्गजह० [ उक्क०. ] जोगट्टां गदों सत्तविध- 
' अधगों जादों तस्स उक्क० बड़ी | उक्क० हाणी कस्स० १ जो सम्मादिट्ठी उक०जोगी 
मदो अण्णदरीए गदीए उदव॑वण्णो -तप्पाओग्गजह० पढ़िदों -तस्स उक्क० हाणी । 
उक० अवड्ाण॑ फस्स० १. यो सत्तविधव ०: उक्ृ०जोगी पडिभग्गो-- तप्पाओरग- 
जहण्णगे जोगड्टड/णें पदिदों अट्डविधव घगो जादों -तस्स० उक्त०' अबद्गाणं .। णामाएणं 
मदि०भंगो । णवरि देवगंदि० ४-समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० ओघं । 

२५५, चक्खुदंसणी० :तसंपञत्तभंगो -.। : णवरि चदुरिंदियपस्धत्तेस उबबण्णो० | 
अचक्खु० ओब । किण्ण-णील-काऊर्ण असंजंदभंगो । -तेऊए पंचणा०-थीणमि० ३- 
दिवेद०- ] मिच्छ०-अणं॑ताणु ० ४-इत्थिवेद-दोगोद-पंचंत० - उके० बड़ी -कस्स० ९ 
अण्णदरस्स अट्टविववंधगों सत्तविधरवंधगों जादों तस्स उक० वड़ी। उक०हाणी कस्स० | 

_ थो सत्तविधवंधगों उक०जोगी मदो देवो जोदो तस्स-उक्क ०. हाणी | णवरि थीणागिद्वि० ३- 
मिच्छ०-अग॑ताणु ० ४-इत्थिवे० दुगदियस्स । अवड्टाणं सत्थाणे० | छददस०-सत्त- 
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समान है। छह दशंनावरण, वारंह कषाय ओर सात .नोंकपांयोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्थामी कोन 
है? जो आठ भ्रकारके कर्मों का वन्‍्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दष्टि जीव त्मायोग्य जधन्य 
योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त कर सात प्रकारंके कर्मोका बन्ध॑ करने छगा वह उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे। उनकी उत्कृंट्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कष्ट योगवालछा 
सम्यस्दष्टि जीव मरा ओर अन्यतर गतिसें उत्पन्न होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थांनको प्राप्त हुआ 
वह उनकी उत्कृष्टि हानिका स्वामी हे। उनके उत्कृट् अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो सात 
प्रंकारके कमोंका वन्ध करनेवाला .उत्कष्ट योगसे' युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानंमें गिरा ओर - आठ पग्रकारके कर्मंका वन्‍्ध करने छगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्व्रामी है | नामकमकी प्रकृतियोंका भद्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि 
देवगतिचतुष्के, समचतुरख्रसंस्थान, अंशर्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आददेयका भर॑ंद्ग 
ओघके समान है । ह 
. श»४५५- चक्तुदशनवाले जीवोंमें त्रस पर्याप्कोंके समान भद्ग है। इतनी विशेपता है कि 
चेतुरिन्द्रिय पयाप्तकोंमें उत्पन्न हुए. जीवके कहना चाहिए । अंचछुद्शनवाले जीवोंमें ओघके 
समान भड़् हे । कृण, नीछ और कापोंत लेश्यावाले जीबोंमें असंयत जीवोंके समान भड्ढः है। 
पीतलेश्यांवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण; स्व्यानगरद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क, स्त्रीवेद दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो आठ - 
प्रकारके कर्माका वन्ध करनेवाला अन्यतर.जीव सांत प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा बह उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैः ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव. मरा और देव हो गया वह उनकी. उत्कृंट्ट हानिका 
स्वामी है। इतनी विंशेपता हैं कि स्व्थानगृद्धिन्रिक, सिथ्यात्व, अनन्तांनुबन्धीचतुष्क और 
: झ्लीवेद इनका भद् दो गतिवाले जीवके कहना चाहिए। तथा इनके अवस्थानकां स्वामित्व 


१, ता“्प्रती 'तप्पाओग्गजहणं जोगद्धणं पडिदो! इति पाठः | २, वा०आण“्प्रत्योः 'इत्थिवे० सेसाणं 
: द्ुगदियस्स,' इति पाठ: । हर हक 


श्र भद्दाव॑घे पर्देंसवंधाहियारे 


ना र्‌ ै 


णोक० उक्क० बड़ी कस्स०-१ अण्णद० सम्मादिद्वि० अट्डविधव ० सत्तविधनंधगों जादों .. 
तस्स उक० वड्ढी । उक्क० हाणी क्स० १ यो उक०जोगी मदों जहृ०जोगड्भाणे पदिदो 
तस्स उकक० हाणी | अबट्टा्ं सत्थाणे कादब्यं। अपचक्खाण०४- [ पचक्खाण०४ | 
ओघं॑ | संजलणं पमत्तसंजदस्स कादव्यं | तिण्गिआउ० ओघं० | तिरिक्खगदिणामाए 
पणुवीस संजुत्ताणं च | मणुसगदिपंचर्ग'! आदाउजोब॑ सोधम्मभंगो | देवगदि०४ सत्याणे 
कादव्य॑ | आहारदुगं ओब॑ | पंचिंदियणामाएं बड़ी अबंद्वाणं देवगदिमंगो । हाणी मंदो 
देवो जादो तीसदिणामाएं बंधगों जांदों तप्पाओम्गजह० पढिदों तस्‍्स उक्क० हाणी। 
एवं समचदु ८-पसत्थ ०सुभग-सुस्सर-आदे० | -णद्रुस ० सत्यथाणे काव्य | चदुसंठा०- 
पंचसंघृ०- अप्पसत्य ०-दुस्सर० सोधम्मसंगो । एवं पम्माए वि। णवरि णामाणं तिरिक्ख- 
गदि-मणुसगदिसंजुत्ताणं . सहस्सारभंगों । एवं देवगदिसंजुत्ताणं आमिणि०भंगो। एवं 
सुकाए वि। णवरि सम्मत्तपगदीणं ओवमंगो। सेसाणं आणदंगो । अद्वावीसदि- 
संजुत्ताणं आमभिणि ०भंगों । भवसिद्धिया० ओवमभंगो | ॥ 





स्वस्थानमें करना चाहिए | छुह दर्शनावरण और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन 

१ जो आठ प्रकारके कर्मका वन्‍्ध करनेवाठा अन्यतर सम्यग्द्ृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करने छगा वह उनकी उत्क्ृष्टि वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हामिका स्वामी कोन है ? 
जो उत्कृट योगवाला जीव भरा और जधन्य योगस्थानसें गिर पढ़ा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी हे | इनका उत्क्ट अवस्थान स्वस्थानमें करना चाहिए। अप्रत्यख्यानवरणचतुप्क और 
प्रत्यास्यानावरणचतुप्कका भद्धा ओधके समान हे। संज्वछनका भक्न प्रमत्तसंयतके. करना 
चाहिए। तीन आयुओंका भद्ञ ओघके समान है। तियब्वगतिकी उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामित्व 
नामकमकी पत्नीस प्रक्ृतियोंसे संयुक्त हुए जीवके होता हे। मनुष्यगतिपद्बक, आतप और 

उद्योतका भद्ग सौधर्म कल्पके समांन है। देवगतचतुप्कका भक्ज स्वस्थानमें करना चाहिए । 
आहारकद्ठिकका भद्गध ओघके समान हे । पत्चन्द्रियजातिकी वृद्धि और अवस्थानका भक्ज देवोंके 
समान है। तथा उत्कृष्ट हानि--जो जीव सरा ओर देव होकर नासकर्मकी तीस प्रकृतियोंके 
साथ वन्धचक होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उसकी उत्कृष्टि हानिका स्वामी 
है. । इसी प्रकार समचंतुरत्तसंस्थान; प्रश़्स्त विद्ययोगति, सुभग, सुत्वर और आदेयकी अपेत्ता 
जानना चाहिए । नपुंसकवेदका भक्ढ स्वस्थानमें करना. चाहिए। चार संस्थान, पाँच संहनन, . . 
अप्रंशस्त विहद्ायोगति ओर दुःस्व॒रका भद्ग सोधमंकल्पके समान हे । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तियग्वगति ओर मनुष्यगतिसंयुक्त नामकर्मको प्रकृतियोंका 
भेज्ध सहस्तार कल्पके समान है। इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोंका भद्ग आभिनित्रोधिक 
ज्ञानी जीबोंके समान हे । इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता है. कि 
सन्यक्त्वप्रकृतियोंका भद् ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंका भज्ञ आनतंकल्पक समान है | 
देवगंति आदि अद्वाईंस संयुक्त प्रकृतियोंका भज्ञः आभिनित्रोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है | 


ये] 


भव्य जीवोंमें ओवके समान भड् है । 


१, ता०प्रती-संजुत्ताणं च मणुसगदिपंचर्ग! इति पाठः | २. ता*“प्रती 'आदे० णबुंस०? इति पाठ३ व :- 


: 'पदणिक्खेवे सामित्त' - श्र्३्‌ 


२४६, : सासणे तिण्णिआऊर्णि देवगदि०४- तिण्णि बड़ी हाणी अबड्भाणं सत्थाणे 
कादव्ब॑ । सेसाणं घड्डी अबब्ठा्ं सत्थाणे० । हाणी अण्णदरों मंदों अण्णदरेसु एडदिएसु 

.. उबवण्णों तप्पा०जह० पडिदों तस्स उक्क० हाणी | सम्माप्ति० सब्बाणं पगदीणं सत्थाणे 
 कादव्यं | - देवगदिअट्टाबीससंजुत्तांणं मणुसगर्दिपंचगस्स एगुणतीसदिणामाएं सह 

. सत्तविधवंधगस्स । सण्णी० ओधघ॑ । णवरि थावर-विगर्लिंदियसंजुचाओ सत्थाणे काद- 

 व्वाओं | असण्णि० तिरिक्खोधं। णवरिं सव्याओ पगदीओ मिच्छादिद्विस्स कादव्बाओं। 
' आहारा० ओघ॑। 

एवं उकस्ससामित्त समत्त। 


. २५४७, जहण्णए पगद | दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णिरयाउ-देवाउ-णिरय- 
: गदि-देवगढ़ि-वेंउव्यि ०-आहार ०-दोअंगो “दोआणु०-तित्थ० जह० 'बड्ी कस्स० १ यो वा 
सो वा यत्तो' वा तत्तो वा हेट्टिमाणंतरजोगद्ठाणांदों उबरिमाणंतरजोगड्भाणं गदों तस्स 
जह० बड़ी । जद॒० हाणी करस० १ यो वा सो वा यत्तों वा तो वा उबरिसाण॑वर- 
- 'जोगद्दाणादो हेट्टिमाणंतरं जोगड्टाणं गदो तस्स जह० हाणी | एकद्रत्थमबद्वाणं । सेसाणं 
... सब्यपगदीणं जह० वड्ढी कस्स० १ यो वा सो वा परंपरपजत्तगो वा परंपरअपजत्तगों वा 





. ०५६, सासादनसम्यन्दृष्टि जीवोंमें तीन आयु ओर देवगतिचतुष्ककी तीनों ही वृद्धि, हानि 

' और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। शेष प्रकृतियोंकी वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने ' 
चाहिए ! हानिं--जो अन्यतरं जीव मरा और अन्यतर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्मायोग्य 
' जघन्य योगेस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सत्र 
प्रकृतियोंके उत्करष्ट वृद्धि आदि -तीनों पद स्वस्थानमें करने चाहिए। देवगति आदि अट्ठाईंस 
. संयुक्त प्रकंतियोंका और मनुष्यगतिपश्चकका भज्ञ नोमकमंकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात 
' प्रकारंके कर्मका वन्ध करनेवाले जीवकें करंना चाहिए। संज्ञी जीवोंमें ओधघके समान भद्ज है । 
इतनी विशेषता है. कि स्थावर और वचिकलेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका भद्गः स्वस्थानमें करना 
' चाहिए। असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तियद्वोंके समान भट्ढ है। इतनी विशेपता है कि सब्र 
प्रकृतियोंका भड्ढ मिथ्याहृष्टिके करना चाहिए। आहारक जीवोंमें ओघके समान भक्ज है । - 


इस प्रकार उत्करष्ट स्वासित्व समाप्त हआ । 


' - श४७, जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओंघसे नर- 
कायु, देवायु, नरकगति, देवंगति, वेक्रियिकंशरीर, आह्ारकशरीर,. दो आज्ञोपाह्न, दो आलुपूर्यो 
: और तीथइुर्मंकृतिकी जधन्य बृंद्धिका स्वासी कौन है? जो कोई जीव जंहाँ कहींसे अधस्तंन 
अनन्तर योगस्थानसे उपस्मि. अनन्तर योगस्थांनको प्राप्त हुआ वह उनकी जबन्य वद्धिका 
' स्वामी है। उनकी जबधन्य' हानिका स्वामी कौन है? कोई जीव जहाँ कहींसे उपस्मि 
, अनन्तर योगंस्थांनसे अंधस्तन अनंन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य हानिका 
स्वीमी है। तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता है । शेष सब प्रकृतियोंकी 
जघन्य बुड्धिका स्वामी कोन है ? जो कोई परम्परा पर्याप्क जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव 





१, ,ताप्रती.' सो [वा ] यत्तो' इति पाठ: । २ ता. प्रतौ 'डवरिमाणंतर जोगद्धाणादो” इति पाठः | 


४ 


278 महावंधे परदेसवधाहियारे 


यचो वा तचों वा . हेद्धिमाणंतरजोगड्टाणादो . उबरिमाणंतरजोगद्ठाणं गदों “तस्स जह० 
चड्डी | जह०हाणी कर्स० १ यो वा सो वा परंपरपंजत्तगों वा परंपरअपजत्तगी-वा _ 
यो वा तत्तो वा उबरिमभाण॑तरादों जो०ट्टांणादो हेड्डिमाणंतरजोगईएण गदो तस्स जह०. 
हाणी। एकदरत्यमवड्ढाणं | एवं ओवर्ंगो सब्वतिरिक्ख-सव्बमणुस-सब्बणइदिय-सब्ब- 
विगलिदिय-पंचिंदियप जत्तापेजत-पंचकाय-सव्व तस का य--का य जो गि ०-इ त्थि ०-पुरिस ०- 
णु स०-कोधादि० ४-मदि-सुद ०-आमिणि ०-सुद-ओंधि १-असंजद ०-चक्खुद ०-अचक्खुद्‌ ० 
ओघिदं०-तिण्णिले०-भव॒सि ०-अव्मवसि ०-सम्भादि०-खह॒ण ०-वेद्य ०-मिच्छा ०-सण्णि- 
असाण्ण-आहारग पते | ह ह 
- श्पू८, णेरइएसु सब्बपगदी्णं ओध॑ णिरयगदिभंगों।. एवं संव्यणिरय-सब्बद्व 
पंचमण ०-पंचवचि ०-ओरालिय ०-वेउ ब्वियका ०-आहारका ०-अबृगद ०-विमंग ० -मणपल्ञ ०- 
संजद-सामाह ०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसंप ०-संजदासंज ०-उचसम॒ ०-सासण ०-सम्मामि ० । 
ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स जह० वट्ढी क० ? अण्णदरस्स दुसमंब्ओरालियकाय- 
जोगिस्स । सेसाणं ओघो | . वेउव्वियमिस्स०  सव्बपगदीणण जहं० बड्डी कं० १ अण्ण- 
दरस्स दसमयवेउब्वियका ०मिस्सगस्स |. एवं आहारमि० । कम्मइग ०-अणांहांरगेसु सब्ब- 





कहींसे अधस्तन. अनन्तर योगस्थानसे उपरितन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी 
जघन्य चुद्धिका स्वामी है। उत्तकी जपधन्य हांनिका स्वामी कौन है: १: जो. कोई परम्परा पर्याप्तक 
जीव या परम्परा अपरयाप्तक जीव जहाँ -कहींसे उपरिस अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर 
योगस्थानकों प्राप्त हआ बह उनकी जघधत्य हानिका स्वामी. हे | तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें 
जपन्य अवस्थान होता है! इस अकार ओघके समान सव॒-तियव्व, सब मनुष्य; सब -एकेन्द्रिय, 
सव विकलेन्द्रिय, पद्चेन्द्रिय व पर्याप्त और अपयोप, पाँच: स्थावरकायिक, सब त्रसकाय्रिक, 
काययोगी,  स्लीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी 
आभिनिवोधिककज्षानी, - श्रतज्ञानी,.. अवधिज्लानी, .असंयत, चहछ्तुदशनी, अचक्षुदशनी, अवधि: 
दर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, -सम्यग्द्ृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यस्हाष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि, संज्ञी, असंक्षी और आह्वारक जीवोंसें जानना चाहिए.| : | " 


२४५८, मारकियोंसें सब्र प्रकृतियोंका भद्ग, ओघसे: नरकयतिके समान है । इसी प्रकार 
सब नारकी, सब देव, पाँच सनयोगी, पाँच वचनयोगी, ओऔदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, 
आहारककाययोगी, अपगतंबवेदी, विभड्गल्मानी, मनःपययंज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोप- ' 
स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सृक्ष्मसाम्यरांवर्सेयतत, . संयतासंग्रत, . उपशमसंम्यग्हष्टि,._ 
सासादनसंम्वस्दप्टि और सम्यस्मिथ्यादृष्टि. जीवॉमें जानता चाहिएं।. ओदारिकमिश्रकांययोगी 


ज्ीवॉमे देवगतिपत्चककी जघन्य बुद्धिका स्वामी कोन है ? जिसे ओऔदारिकसिश्रकाययोगको -प्राप्त : 


हुए दो समय हुए ऐसा अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंकी जधन्य , बृद्धिका स्वामी है.। 
शेप प्रकरतियोंका भद्ग ओधके समान है | वैक्रियिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें सब अकृतियोंकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? जिंसे वेक्रियिकमिश्रकाययोगक़ो प्राप्त हुएं दो संमय हुए हैं ऐसा 
अन्यतर जीव उनकी जघन्य- वृद्धिका स्वामी हे । इसी प्रकार आहारकमिश्रकायोगी जीवॉमें 
जानना चाहिए.। काम्रणकाययोगी' और अनाहारक जीबोंमें सब अक्रतियोंकी जघन्य बूद्धिका .. 


पदरणणिक्खेवे अप्पावहुअं ५23] 


-“पगदीणं जह० बड़ी कस्स० १ अण्णदरंस्स सुहुम ० दुसमय-विग्गहगदिसिमावण्णस्स तस्स 
जह० बड़ी एगमेवपद | णवरि देवगदिपंचगस्स ओरालियमिस्सभंगो | णवरि ओघो ० | 
विसेसो।..... 
“ “ एवं जहण्णयं समत्त 
-एवं सामित्त समत्त | 
अप्पयाबहुअ ३ अप 
२५६, अप्पाबहुगं दृविधं-जहण्णयं उकस्सयं च | उक्क० पगद | दुवि०-ओधे० 
._ आदे० |. भोघे० चदुआउ० वेउव्वियछर्क आहारदुगं सब्वत्थोवा उकस्सियां वड्डी । 
- उक्क० हाणी अवट्टाणं च दो वि तुन्लाणि विसेसाधियाणि ।: सेसाणं- पगदीणं सब्बत्थोवों 
. उक० बड़ी। उक्क० अबड्टाणं विसेसाधियं | उक० हाणी विसें० | .एवं .ओवमभंगो 
पंचिंदिय-तस ० २-कायजोगि-कोधादि ० ४-मंदि ०-सुद ०-आशभिर्णि ०-सुद-ओघि ०-असंजद्‌ ०- 
चक्खुदं०-अचक्खुदं ०-ओघिद्‌ं०--तिण्णिले ०-तेउ-पम्म-सुककले ०-भवेसि ०-अव्मवसि ०-_ 
सम्मांदि ०-खहग ०-वेदगं ०-उवंसम ०-सासण ०-मिच्छा ०-सण्णि-असण्णि-आहारगं त्ति। 
णंवरि एदेसिं सब्वेसि असतीस अप्पावहुगं । एसि पगदीणं मरणं णत्थि० तेसि आउंगे- 
भंगो कादव्वों । 


.. स्वामी कौन है. ? जिसे विग्नहगतिको प्राप्त. हुए दो समय हुए ऐसा अन्यतर सूक्ष्म जीव सव 
- प्रकृतियोंकी जधन्य बृद्धिका स्वामी है | यहाँ एक ही पद्‌- है | इतनी विशेषता है कि इनमें 
देवगतिपग्चलकको भद्भ औदारिकमिश्रकाययोगी जोवोंके समान है | इतनी विशेपतां है कि ओघसे 
विशेषता ः 

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ.। 


इस श्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 

अट्पवहत्व " 
२५६,  अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--जघन्यं और उत्कृष्ट | उत्क्रष्टकां प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओधघ और आदेश | ओघसे चार आयु, वेक्रियिंकपट्क और आहारकह्विककी उत्कृष्ट 
वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्क्रष्ट हानि और अवस्थान दोनों परस्परमें तुल्य होकर भी विशेष 
अधिक हैं । शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट अंवस्थान विशेष अधिक 
है । उसंसे उत्क्ष्ट हानि विशेष अधिक है । इस प्रकार ओघके समान  पंद्चन्द्रियह्िक, त्रसद्विक; 

: काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी) श्रताज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी,. श्र॒तंज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, असंयंत, चछुदशनी, अचचछ्ुदशंनी, अंवधिद्शंनी, कंष्णादि तीन लेश्यावाले 
पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, --शुक्ललेश्यावाले, भव्य, -अभव्य, सम्यग्दष्टि, क्ञायिकसम्यम्द्ृष्टि, 

: बेदकसम्यस्दरष्टि, डपशमसम्यस्टष्टि, सासादनसम्यन्दष्टि, मिथ्यादष्टि, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक 
जीवोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इन सबमें अल्पंवहुत्व है । तथा जिन प्रकृतियोंके 

बन्धके समय सरण नहीं है! उनका भज्ढ आयुकर्मके समान करना चाहिए। ..' 


१ ता“प्रती 'मित्समंगो णवरि। ओघो” इति.पाठः । २. आश“प्रंती 'विसेसाधियं-। हाणी' इति पाठ 
. ३ ता“प्रतौ 'विसेसाघि० । ओघमंगो ? इति पाठः | ४, आ“प्रतौ 'तस० कायजोगि०? इति पाठः | 
र€ 


रर६ भहावंघे पदेसंबंधाहियारे 


२६०, सब्बंधिरइ०-देव०-पंचमण ०-पंचवचि ०-ओरा ०-वेड ०-आहार ०-अवरंदवे ०- 
विभंग०-मणपज्ञ ०-संजद-समाह ०-छेंदो ० -परिहार ०-सुहुमसंप ० -संजदासंजद-संम्मा मिच्छा ० 
एंदेसि वि याओ पगदीओ अत्थि तेसिं मूलोध॑ यथा आहारसरीरं तथां कादत्वं | 
ओरालियमि० दोआउ० ओध॑। देवगदिपंचर्ग बज | सेसाणं सव्बपगदीणं सब्बत्थोया 
उक्क० अवद्ञार्ण। उकहाणी विसे० | उक्क० बड़ी असंखेजगु० । वेउज्वियमि०-आओहारमि ०- 
कम्मह ०-अणाहारगेसु हाणी अवद्जाणं च॑ णत्यि । एकमेच बड़ी । का 

एवं उक्तस्सय॑ अप्पावहुग समत्तं। है 2 हि 

२६१, जहण्णए पगद। दुवि०---ओघे० आदे०। ओपघे ० संब्बपगदीण जह० बड़ी 
जह० हाणी जह० अवद्गणं च तिण्णि वि तुन्नाणि। एस कमो याव अणाहारग त्ति! . 
णवरि- वेउव्वियमि ०-आहारमि ०-कम्महइ ०-अणाहार ० जह० बड़ी । हाणी अवद्गार्ण णत्थि | 
ओरालियमिस्स० देवगदिपंचगस्स एकमेव पद चड्डी अत्थि । सेस णत्थि । ह 

. एवं जहण्णं अप्यावहुगंं समत्त | न 5 पर कप 

२६२, एसिं पगदीणण अण॑तमागवड़ी. अणंतभागहाणी वा--तेसिं पग॒दीणं: तम्हि 
चेव समए. अजहण्णिया चड़ी ,वा.हाणी वा अचइणं वा होज़्; ण॑ पुणे. एरिसलक्खर्ण 
पोत्तगम्हि । 
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: ». २६०, सब नारकी, सव- देव, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी .औदारिककाययोगी, 
वैक्रियिककाययोगी; आहारककाययोगी, अपसंतवेदवाले, - विभद्धज्ञानी, -मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूच्मसाम्परायसयत,' संयतासंयत ओर सम्यग्सिथ्याहृष्टि- 
इन भसार्गंणाआंसे जो प्रक्रतियाँ है उनका अल्पवहुत्व मूलोघसे जिस प्रकार आहारकशरीरका कहा 
है उस प्रकार करना चाहिए। ओदारिकमिश्रकाययोगी . जीवोंसें दो आयुओंका भद्गो ओघके 
समान है । तथा देवगतिपश्चकको. छोड़कर शेष प्रकृनतियोंकां ' उत्कूट अवस्थान सबसे स्तोक है.। 
उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । उससे - उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी,. -आहारकमिश्रंकाययोगी, -कार्मणकाययोगी और.--अनाहारक - जीवोंमें . हानि और 

' अबस्थान-नहीं है । एकमात्र वृद्धि है.]. .. ... .- ह 

। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पवहुत्व समाप्त हुआ | ! 

, २६१. जघन््यका प्रकरण-है |. निर्देश- दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे-सत्र 
प्रकृतियोंकी - जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य - अवंस्थांन- तीनों ही ठुल्य हैं । यह क्रम॑ .. 
अनाहारक मसार्गणा तक जानना -चाहिए। इतनी . विंशेषता है -कि वेक्रियिक्रमिश्रकाययोगी, 
आहारकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी और अनाहारक जोींवोंमें - जघन्य-बुद्धि है )- हानि और 
अवस्थान नहीं हैं। औदारिकमिश्रेकांययोगी जीवॉोंसें देवगतिपद्चकका एकमात्र वृद्धिपद है, शेष दो - . 
पंदनदीं है।... पल चह 

:... इस,प्रकार जघन्य अल्पवहुत्व संमाप्त- हुआ । । 

२६२. जिन ग्रकृतियोंकी अनन्तभागबृद्धि या अनन्तभागद्ाानि होती. है उन . प्रकृतियोंकी 
उसी समयसें अजघन्य वृद्धि, हानि या अवस्थान होवे पर इस प्रकारका छक्षण ग्रत्येकमें नहीं है। 
१. ता“्प्रती 'हाणि-अवज्ञर्ण पत्यि! इति पाठः] २, ताप्रती 'नहृ«- बड़िद्णिअवद्ञणं णत्यि! 
इति पाठ: |. 0 2०. 0 मे हु 0 व तय पी अर गत कोर 


वेड्िवंधे समुकित्तणा ।क्‍ ब्ए७ 


वड़िबंधो समुंकित्तणा 


२६३, एत्तो बड्डिबंधे.ति तत्थ इमाणि- तेरसे अणियोगद्वाराणि |- ते जहा-- 
. सुम्ुकित्तणा याव अप्पावहुगे त्ि १३। सम्नुकित्तणाएं दुर्विधों णिदंसो--ओघिे० आदे० 
' ओघे०- : पंचणा०-थीणगि०३-मिच्छु०-अण॑ताणु ० ४-इंत्थि ०-णबु स ०-चदुआंउ ०-पंचंतत ० 
अत्यि [ असंखेजभागवर्डि - हाणी  संखेजभागव्डि - हाणी . संखेजगुणवड्डि-हाणी 
असंखेजगुणवड्ि-हांणी अवद्ठिद॒० अवत्तव्ववंधगा य। छदंस ०-बारसंक०-सत्तणोक ० अंत्यि 
अगंतमागवड्ि-हाणी. असंखेजभागवड्डि-हाणी संखेजभागवड्डि-हाणी संखेजगुणव्लि 
. हाणी असंखेजगुणवड्डि-हाणी अंबद्धिद० अवत्तव्ववंधगा 'य। दोवेंदणीयं सब्बाओ 
, णामपगदीओ दोगोद अत्थि चत्तारिवड्डि-हाणी अवबद्ठिद० अवत्तब्बवंधगा य | एवं 
 ओघभंगो. मणुस०३-पंचिदिय-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि०-कांयजोगि०-ओरालिय ०- 
चक्खुदं०-अचक्खुदं ०-सुकले०-मवसि ०-सण्णि-आहारग त्ति। 
| २६४, णिरएसु छंदंस०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि पंचवड़ी पंचंहाणी अवब्टा० | 
, सेसाणं धुविगाणं अत्यि चचारिवड़ी चत्तारिहणी अवद्विदबंधगा य। संसाणं परि 
: गरत्तेमाणियाणं पगदीणं अत्यि चत्तारिषड्डी' चत्तारिहाणी अवड्टाणं अवत्तव्वबंधगा य। 
एवं सव्वणेर्‌इय-सव्वतिरिक्ख-सब्बदेव-वेउज्वि ०-अंसंजद ०-पंचंलेस्सा ० । ह 


कद वृद्धिवन्ध समुत्कीतेना | 
: .. . ५२६३, आगे बृद्धिवन्धका प्रकरण है। उसमें ये तेरह अनुग्रोगद्यार होते हैं। यथा-- 
:.. समुत्कीतेनासे लेकर अल्पवहुत्व॒ तक १३ । समुत्कीतेनाका निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और , 
आदेश । ओघसे पाँच. ज्षानांव्र॑रण, स्व्यानग्ृद्धित्रिक, मिथ्यात्वं, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, ख््रीवेद, 
. नपुंसकवेद, चार आयु ओर पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागबृद्धि/ असंख्यातभागहानि, संख्यात- 
«.  भागंबृद्धि, संख्यातभागहानिं,, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, .असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यात- 
: ” गुणहानि, अवस्थित और -अवक्तध्यपदके , वन्‍्धक जीव हैं | छह दर्शनावरण, . वारह कपाय और 
. सात नोकपायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि, असंख्यातभागवृद्धिः असंख्यातसागहानि, 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, . संख्यातगुणवद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवद्धि, 
“ असंख्यावगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव हैं | दो वेदनीय, नामकर्मकी सब 
' प्रकृतियाँ और दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्‍्धक जीव हैं | 
. इसे प्रकोर ओघके समान सनुष्यत्रिक, पद्चन्द्रियद्धिक, श्रसद्दिक, पाँच संनोयोगी, पाँच वचनयोगी, 
काययोगी, औदारिककाययोगी, -चक्ुद्र्श नी, अचछुदशनी, शुक्लुलेश्यावाले,. भव्य, संज्ञी और 
आहारक जीवोंमें जानना चाहिए | 
२६४.नारकियोंमें छह द्शंनावरण, बारह कपाय और सात : नोकपांयकी पाँच वृद्धि, पाँच 
हानि और अवस्थान पदके बन्धक जीव हैं । शेष ध्रववन्धवाली श्रकृतियोंकी चार बद्धि, चार हानि 
और अवस्थितपद्के बन्धक जीव हैं | शेप -परावतंमान प्रकृतियोंकी चार वद्धि, चार हानि, अब- 


'. 2, ता०्प्रती (सम ( मु ) कित्तणा' इति पाठः] २. ता“०प्रती “अत्यि संखेज्नभागवड्धि संखेजमाम 


वड़िहाणि! इति पाठः | ३. ता“्प्रती 'अवछा ( छिंद ) अवत्तब्बबंधगा' इति पाठः:। ४, ता“प्रती पअवनद्ष 
( छिंद० )। सेसाणं' इति पाठ: | 





. शरद सहाबंघे पदेसवंधाहियारे 


६५, सब्यअपजत्तगाणं . तसाणं थावराणं -च सब्बएंडंदिय-विगर्लिदिय-पंच- 
कायाणं धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी. चत्तारिहाणी : अव्टिदबंधगा य॑। संसाणं अत्थि 
चत्तारिवड़ी चचारिहणी अव्डि ० अवत्तव्वबंधगा य | ह 

२६६, ओरालियमि० अपजत्तभंगो । णवरि. देवगद्दिपंचगस्स अत्थि असंखेज- 
गुणवड्डिबंधगा य। सेसाणं णत्थि। वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु 
धुविगाणं एकबड़ी ।. सेसाणं .परियत्तमाणियाणं -अत्थि, असंखेजगुणब्धि ०- अवत्तव्ब- 
बंधगा य पर 

. २६७, इत्थि०-पुरिस ०-णबुंस >-कोपेसु पंचणाणावरणीयाणं . चदुदं०-चदुसंज०- 
पंचंत० अवत्त० णत्थि.। सेसपदा अत्थि। सेसाणं परगंदीर्ण ओघ॑। एवं माणे। णवरि 
पंचणा ०-चढुदंस ०-तिण्णिसंज ०-पंचंत ० |... एवं . मोयाए ।.. णवारि. पंचणा०-चंदुदंस ०- 
दोसंज ०-पंचंत० । एवं लोगें । णवारि पंचणा ०-चदुदंस ०-पंचंत० । . अंवगदवे० पंचणा०- 
चहुदंस०-सादा ०-चदुसंज ०-जंसगि ०-उच्चा ०-पंचंत ० अत्थि.  चत्तारिबड़ी चत्तारिहाणी 
अवद्विद० अवत्तव्ववंधगा य | । 


ब्चख्चंल्चज्िजिज्न् चित्त लत्लञिच्जल््लिििजिि्षखिज्चजजिजि्सवचविल्जीजी जि ज् जि चिजखिचजिजििजीजी ली जी जी जी जि जललिख्डडल्‍ है जल बल >> जी डी ज॑ जी + 


स्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव हैं । इसी. प्रकार-सव नोरकी, सब तियेद्व, सब देव, . 
वक्रियिककाययोगी, असंयत और पाँच लेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए | 


२६५. त्रस और स्थावरके सब अपयोप्तक, सब .एकेन्द्रिय/ विकलेन्द्रिय और .पाँच 

स्थावरकायिक जीवोंमें ध्रववन्धवालो प्रकृतियोंकी चार ब्रद्धि, चार हानि और .अवस्थितपदके 

बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित . और अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीच हैं । 
«  “ २६६, ओऔदारिकमसिश्रकाययोगी जीवोंमें अंपयोप्क जीवोंके समान. भड़ः है। इतनी . 
विशेषता है. कि देवगतिपशन्चककी असंख्यातगुणबृद्धिके वन्‍्धक जीव हैं | शेष पढ़ोंके वन्धक जीव॑ - 
नहीं हैं। वैक्रियिकमिश्रकायंयोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ... 
भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी: एक - वृद्धि है। शेष परावतंसान अंकृतियोंकी असंख्यातगुणबुद्धि:और 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीच हैं । 

:. “२६७ ख््रीवेदी, पुरुषवेदी, नंपुंसकवेदी और - क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, . 
चार .दशनावरण, चार संज्वछन और पाँच अन्तरायका अवक्तव्य' पद्‌ “नहीं: है | शेष ,पद्‌ हैं 
तथा इनमें शेप प्रकृतियोंका भद्ढ' ओबके ससान है | इसी प्रकार. मानकपायवाले जीवोंमें जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार- द्शनावरण,: तीन संज्वरूम- और पाँच .. 
अन्तरायंका अवक्तव्यपद नहीं: है.। इसी प्रकार मायाकपायवाले - जीवोंमें जानना -चांहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनसें पाँच ज्लानावरण, चार दृर्शनावरण, दो :संज्वछूनः और पाँच 
अन्तरायका अंवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार छोभकपायवाले जीवोंमें -जानना चाहिए । इतनी 
विशेषताःहे कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायंकां अवक्तव्यपरद . 
नहीं हे। अवगतवेदवाले जीवोंसें पाँच. ज्ञानावरण,' चार दर्शंनावरण, - सातावेद्नीय,; चार 
संज्वलन, - यशःकीर्ति,, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार बुद्धि; चार हानि, अवस्थित और 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीव हैं. । ह | हे 


' ६, ता“्प्रती पंचलेस्सा सन्वअपजत्तगाणं तसाणं थावराणं च । ;सब्बएइंदिय-* इतिं पाठ: | 


बड़िवंधे समुकित्तणा २२६. 


| २६८, मदि-सुद० धुविगाणं अत्थि चचारिबड़ी चत्तारिहाणी अब्विंदबंधगा य | 
. सेसाणं परियत्तमाणिगाणं अत्थि च्तारिषट्टी चत्तारिहाणी अवद्धिद० अवत्तव्यवंधगा 
_/ य॑ | एवं विभंग०-अंब्भव०-मिच्छादि०-अंसण्णि.त्ति | णंवरि मदि-सुद्‌० विभ॑ंगं०भंगो | 
. मिच्छा० सादभंगों। ३ 9० 2 
.. २६६, आभिणिलसुद-भोधि० चदुदंस०-अड्डक० अत्थि पंचबड़ी- पंचहाणी अब- 
ट्विद० अवत्तत्ववंधगा य। सेसाणं.अत्थि चत्तारिषड्ठी चत्तारिहांणी अवष्टिद० अवत्तव्ब- 
बंधगा य.।. एवं ओघधिदंस०-सम्मा०-खहग ०-वेदग ०-उवसम० त्ति। णवरि वेदगे 
. घरुविगाणं अवत्तव्य॑ पत्यि | छदंसणा ० णाणा०भंगो | ह ' 

* २७०, मणपजवे. सब्बपगदीणं अत्थि चत्तारिवड़ी चत्तारिहाणी अव्विद 
अवत्तव्वबंधगा य |. चदुंदंसया ० अत्थि पंचबड़ी . पंचहांणी अवृद्धिंद० अवत्तव्यबंधंगा 
: थ।. एवं संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० - संजदासंजदु० - सासण०.| 

_सम्प्रामि० धुविगाणं अंत्यथि चत्तारिवड्डि-हाणी -अवद्जार्ण । सेसाणं अत्थि.चत्तारिवड्टी 
चत्तारिहाणी अवद्विंद० अवत्तव्यबंधगा य। पक 
एवं सम्ुकित्तगा समत्ता 
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,..._ २६८. मत्यज्ञानी ओर श्रतान्नानी जीवॉमें -श्ुववन्धवाली प्रकृतियोंकी चार ध्ृद्धि, चार 
हानि और अवस्थितपदके वन्धक जीव हैं । शेप परावतंमान प्रकृतियोंकी चार ब्रृद्धि, चार हानि, 
अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव हैं । इस प्रकार विभंद्धज्ञानी, अभव्य, मिथ्याद्रष्टि और 

' अंसंज्ञी जीवॉमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि मत्यज्ञानी और श्र॒ताज्ञानी जीचोंमें 
विभक्ञज्ञानी जीवोंके समान भद्ग है | तथा मिथ्यात्वका भज्ग सातावेदंनीयके समान है | 
४६६ आंभिनिवोधिवक्षानी, श्र्‌ तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें चार दशनावरण ओर 

. आठ कंपायकी पाँच बुद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तंव्यपदके वन्धक ज्ञीच हैं। 'शेप 

' प्रकरतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तज्यपदके वनन्‍्धक जीव हैं । इसी प्रकार 

: अवधिदश्शनी, संम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यस्ट्ष्टि और -उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंमें 

जानना चाहिए। इतेंनी विशेषता:है कि वेदकसम्यम्दष्टि जीवॉमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंका 
अचव॒क्तत्यपद नहीं है । तथा छह दशनावरणका भज्ठ ज्ञानावरणके समान है। 

«४२७०, सनःपयवज्ञानी जीवोंसें सब प्रकृंतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और 
अंवक्तेब्यपदके बन्धक जीव हैं। चार दर्शनावरणकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित. और 

' अवक्तव्यंपदके वन्‍्धक जीव हैं। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयंत, 

परिहांरविशुद्धिसंयत, सूत््मसाम्परायसंयत, संयतासंयत और सासादनसम्यभ्दष्टि जीवोंमें जानना 
चाहिए | सम्यस्मिथ्याहृष्टि जीवॉमें भ्रववन्धवांली प्रक्रेतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और 

, 'अवस्थितपदके बनन्‍्धक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य- 

- पढके वन्धक जीव हैं। 

ः इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त हुई | 


। .:.' १. आश्प्ती 'असादमंगो! इति पाठः। 


२३० महावंधे पदेसवंधाहियारे 


सामित्त - 


२७१, सामित्ताणुगमेण दुविधो णिदसो--ओघे० आंदे० | ओबे० .पंचंणा०- 
तेजा०-क०-बणंण ०४-अगरुं ०-उप० - णिमि० - पंचेंत० चत्तारिबड़िं - हाणि-अवद्टिदरंधगों 
कस्स० १ अप्णदरस्स । अवत्तव्यवंध> कस्स० १ अण्णद० उवसमग० परिवदमाण०: 
मणुसस्स वा मशुसिणीए .वा पढमंसमयदेवस्स वा। थीणगि०३-मिच्छ०-अ॑ताणु०४ - 
चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्विंदवं० कंस्स ? अण्ण० । अंबत्तं० करस० १ अप्ण० संजमादों - 
वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो "वां संम्मामिच्छचादों वा परिवदमाणगस्स पंढम-. 
समयमिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा। णवारि मिच्छा० अंबत्त० सासण- 
सम्मत्तादों वा त्ति' भणिदत्बं|। णिद्दा-पयला-मय-दुर्ग ०चचारिड्ि-हाणि-अबद्ठि० 
करस० ९१ अण्ण० | अवत्तव्ब० णाणा०भंगों | अ्॑तभांगवड़ी केस्स ० १ अण्ण० पढ़स- 
समयसम्मादिद्ठि ० ' संजदासंजद० संजदस्स वां | अण॑तभागहाणी कस्स० ९ अणप्णद० 
संम्मत्तादो परिवद्माणगर्स पढमसमयमिच्छा० [ सासंण० ]। चदुदंस० णाणा०मभंगो | 
णवरि अगंतभागवड़ी कस्स १ अण्णद० पढमसमयअर्सजद्सम्भा० संजदासंजदस्स 
वा संजदस्स वा पठमसमए वह्माणमंस्स'। अंगंत्भागहाणी कस्स० १ अणप्णद०- अपुब्ध- 





स्वाम्त्व 


२७१, स्वामित्वानुंगमकी त्ालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरंण, तेजसशरीर, कार्मणंशरीर, वणचतुष्क, अगुरुऋधु, उपचघात, निमोण और पाँच -अन्त- - 
रायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितेवन्धका संवासी कोन है ? अन्यतर जीव स्वामी है | 
अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन-है ? उपशसश्र णिसे -गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य और भनुष्यिनी 
तथा प्रथम समयवर्ती देव उन्नके , अवक्तव्यवन्धके स्वासी है। स्व्थानग्रद्धित्रिक, मिंथ्यात्व और 
अंनन्तानुवन्धीचतुष्ककी चार बृद्धि, चार हानि और अवस्थितवन्धका स्वासी कोन. है ? अन्यतर 
जीव स्वामी है । उनके अवक्तव्यवन्धकां स्वामी कौन है ? संयम, संयेमासंयम, सस्यकत्व-और 
सम्यग्सिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रंथम समयमें . मिथ्यादष्टि और सासादनसस्युस्द्ष्टि हुआ है वह उक्त - 
प्रकृतियोंके अवक्तंब्यवन्घका स्वामी है। इतनी विशेषता हे कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यवंन्धका 
सासादनसम्यक्त्वसे च्यूते होकर जो प्रथम समसंयवर्ती मिथ्याद्रष्टि हुआं है बह जीव भी स्वामी है 
ऐसा कहना हना चाहिए। निद्रा, प्रचडा,भय ओर जुग॒ुप्साकी चार इद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका - 
स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव-स्वासी है | -अवक्तव्यपदका भड् ज्ञानावरणके समान है | उनकी 

* अनन्तभांगबृद्धिका स्वामी कौन है| ? प्रथम . समयवंर्ती' सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत जीव .. 
उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है। उनकी अंननन्‍्तभांगहानिका स्वासी कौन है ? अन्यतर जो 
सम्यक्त्वसे च्युत होकर . प्रथम संसंयवर्ती मिथ्याहष्टि या सासादनसम्यग्दष्टि जीव है. बह 
उंनकी अनन्तंभागहानिका स्वामी है । चार दशनावंरणका भक्ग ज्ञानावरंणके समान हैं: इतनी 

. विशेषता है कि उनकी अनन्तभागवृद्धिका, स्वामी कोन हे! प्रथम . समयवर्ता अंन्येतर असंयत 
सम्यस्दष्टि, संयवासयत और संयत जीव॑ उनकी अनन्तभांगबृंद्धिका स्वामी है। उनकी अनन्‍्त- 


१. ता०प्रती 'अथु ( ण्ण० )' इति पाठः। २. आन्‍्प्रतो 'णवरि अवत्त० अपंतमागवर्द्टी इति पाठः। 


वंड्िवंधे सामिंत - * १३१ 


: करणरस वा .णिदा-पयलाणं पटमसमयवंधगस्स पठमसमयमिच्छादिद्विस्स [ सासण० _] 
वा: सेसाणं पदांण णाण[०भंगो । दोवेदणी ० सब्वाओ णामपगदीओ दोगोद्‌० चतारि- 
- बड़ि-हाणि-अवद्धि० कस्स० १ अण्णद० । अवत्तव्य कस्स० १ अण्णद ० परियत्तमाणगरस 
... परठमसमयवंधगस्स । अपचक्खाण०४ अणंतमागवड़ी -कस्स १ अण्ण० पठमसमय ० 
5. असंजदस्स । . अगंत्भागहाणी कस्स० ९ -अण्णद ० संम्मत्तादों परिवद्माणपढमसमय- 
- मिच्छादि० वा सांसणसम्भादिद्विस्स वा । सेसाण पदाणं णांणा०भंगो ।: पच्रक्खाण ०४ 
 अगंतभागवड़ी कस्स० १ अणप्ण० पढमसमयअसंजदस्स या संजंदासंजदरस वा | हाणी 
कस्स ०-१: अंप्ण० “संजमादो वा संजमासंजमादों वा परिवद्साणगस्स पढससंमय- 
मिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा। सेसाणं पदाणं णाण[वरणमंगो' |-णवरि 
.. अट्ठक॑० अवत्तव्य॑ सुजगारमंगो | चदुसंजलणाणं अण॑ंतमागवड़ी . स०.६ .अण्ण० 
.. पठमसमयअसंजदसम्मा० - वा: .संजदासंजदस्स वा संजदस्स- वा्‌। हाणी करुस० 
 भ्रण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादों वा, सम्मत्तादों वा. परिषद्भाणगस्स . पठमसमय- 
मिच्छादिद्िस्स वा सासण० वा सम्मामि० वो असंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा. 
सेसाणं पदाणं णाणा०भंगो | चदुण्णं आउगराण्ं चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्धि० करस० १ 


भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर छोटते हुए निद्रा और प्रचछ॒का बन्ध॑ करनेवाला ऐसा 
... प्रथम समंयवर्ती अपूर्वेकरण जीव और प्रथम समयंवर्ती मिथ्याद्ृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव॑ 
उसकी अनन्तभागहानिका स्वामी है| शेष पदोंका भद्भ' ज्ञानावरंणके समान है | दो बेदनीय, 
नासकमकी सब प्रकृतियाँ ओर दो . गोत्रकी -चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी 

- कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है'। उनके अवक्तंव्यपदका स्वासी कौन है ? अन्यतर परावतेमान 
प्रथम -समयमें वनन्‍्ध करनेवाछा जीव स्वामी है । . अप्रेत्यास्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागरवृद्धिका 

, स्वामी कोन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दष्टि जीव स्वामी है । उनकी. अनन्त- 

.._ भागहानिका स्वामी कोन है ?-अन्यतर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्याचहष्टि या 
सासादनसम्यग्टृष्टि जीव स्वासी है। शेप पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान हेः]। प्रत्याख्यानावरण 
चतुष्ककी अनन्तभागब्रद्धिकां स्वामी. कौन है ? अन्यतर प्रथम समंयवर्ती असंयतसस्यग्हष्टि और 
'  संयतासंयत जीव-स्वामी है ।.उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयमसे और 
संयमासंयससे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टि और 'असंयतसम्यम्द्रष्टि जीव स्वामी है; । 
शेष. पदोंका भड्ढ ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता है कि... आठ कपायोंके अवक्तव्यपदका 

. भक्ञ भुजंगारके समान. है । चार संज्वलनोंकी -अनन्तभागबृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
: ग्रथम -समयंवर्ती' असंयतसम्यः्दष्टि, संयतासंयत -और संयत जीव- स्वामी है | उनकी अनन्‍्त- 
.. भाग़हानिका स्वामी कौन है २ अन्यतर- संयम, :संयमासंयम और सम्यक्त्वसे, गिरनेवाला प्रथम 
समयवर्ती सिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्सिथ्याहृष्टि, असंयत्तसम्यग्ह्ष्टि, और संयतासंयत 

.  'जीव स्वामी है | शेष-पदोंका- भद्ग ज्ञानावरंणके समान है.। चार आयुओंकी चार वृद्धि, चार हानि 
ओर अचंस्थितपंदका स्वामी कौन है ? अन्यतर ,जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका .स्वामी कौन 
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१, ता“्प्रती 'णदा [ ण॑ं ] णाणावरण-मंगो? इति पाठ । २. - ता०»प्रती- “चहुसंजलणाणा (णं)?.इति 
पाठ | ६. कक 


श्र महावंधे परदेसवंधाहियारे 


अण्णद० | अवत्त० कस्स० १ अणप्णद० पदमसमयआउगबंधमाणगंस्स | - एवं ओधे- . 
भंगो मणुस०३-पंचिंदि ०-तस ०२-पंचमण ०-पंचवचि ० -. काययोगि-ओरालि०-चक्खु०- 
अचक्बु >-मवसि ०-सण्णि-आहारग “त्ति | णवरि मणुस०३-पंचमण ०-पंचवचि० ओरा० 
अबत्त'० देवों त्ति ण॒ भाणिद्व्य॑ | । ह 

२७२, णिरण्सु धुवियाणं. चत्तारिवडडि-हाणि-अवेड्जि० कस्स० १ .अण्णद० | 
छदंस ०बारसक०-संत्तणोक० अण॑तभायवड़ी कस्स ० ?.अण्णदं ० पठमसमंयसम्भादिद्विस्स | 
अग॑त॒भागहाणी कस्से० १ अण्णद्‌० : पद्माण०: पढमसमयमिच्छादिद्वि ० वा सासण- 
सम्मा० वा। सेसाणएं: भ्ुजगारभंगो |- एवं सत्तसु पुटवीसु। सब्वतिरिक्स-सब्बदेव- 
वेउव्बियका ०-असंजद ०-किण्ण-णील-काऊर्ण ' णिरयभंगो |. णवरिः तिरिक्खेसु अणंत- 
भागवड्डि-हाणी ० संजदासंजदादो अत्थि पत्ति णादव्व | आज 

२७३, सव्वअपज़त्तगेसु धुविगाण चंत्तारिवड्डि-होणि-अवद्टधि ० कस्स० ? अप्णद्‌० | 
सेसाणं परियकत्तियाणं० ओपधघमंगो। छ्एवं- सब्यअपज्त्गोंण एड्रंदिय-विगर्लिदिय-पंच* 
काग्राणं च। ५ * 7 हा .. की लेट 0 अमल के ५ 





है? प्रथम समयमें आंयुवन्ध करनेवाछा अन्यतंर जीव स्वामी है | इस प्रकार ओघके समान 
मनुष्यत्रिक, पद्नन्द्रियद्धिक, त्रसह्रिक, पाँच मनोयोगी पाँच वच॑ंनयोगी, काययोगी, ओऔदारिक 
कायवोगी, चह्तुद्शनी, अचछुदशनी, भव्य, संज्ञी- और आहारक जीवोंमें जानना चांहिए | इतनी 
विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पाँच मतोयोगी, पाँच वचनयोगी और ओदारिककाययोगी जीवोंमें 
अवक्तव्यपदकां रवामी देव है ऐसा नहीं कहना चाहिए। .... 


विशेषाथ--सहाँ ओपघसे .सब प्रकृतियोंके चथासम्भव पदोंका स्वामी कहा है। मात्र 
तीन वेद और चार नोकपायोंके सम्भव पढोंका ' स्वामित्व. उपलब्ध नहीं “होता सो जान कर. .. 
घटित कर लेना चाहिएँ । ॥क्‍ | 


२७२, नारकियोंमें ध्ववन्धवाली प्रकरतियोंकी चांर वृद्धि, चार हानि और अवं॑र्थितपर्दंका 
स्वामी कोन है? अन्यतेर जीव स्वामी है | छह दृशनावरण, बारह कषांय और सोत नोकपायकी 


अनन्तभागहानिंका स्वामी - कौन है ? अन्यंतर गिरनेत्राछा प्रथम- समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और . 

, सासादनसम्यग्दृष्टि जीब स्वांसी है। शेष प्रक्ृतियोंका- भंद्गं भ्ुजगार अनुयोगद्वारके समान है|... 
इंसी प्रकार सांतों-प्रधिवियोंमं जाननां चाहिए । सब तियत्न, सब देव, चैक्रियिककोाययोगी, असंयत, . 
कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्याचाले और कापोत्तेलेश्यांवाले जीवोमें नारकियोंके समान भेद्ध है। 
इतनी विशेषता: है. कि तियश्नोंमें अनेन्तभागवुद्धि और अंननन्‍्तभागहानिं हानि संयतासंयतके संम्पकसे . 
भी होती है । अंथात्‌ संयतासंयंतमें भी अनंन्तभागबृद्धिं होता है -ओऔरं उससे ग्रिनेवाले जीवके - 
सी अनन्तभागद्ानि होती है ऐसा जानना चाहिएं | ह 
: - “२७३. सब॑ अपयाप्रक जीचोंमें भ्रुववन्धवांली प्रकरेतियोंकी चार -बृद्धि, चार हानि और .. 
अंवस्थितपदका स्वामी कोन है. अन्येत्तर जीव स्वासी है| शेष परावतमान प्रक्ृतियोंका भद्ढ 


१. आ“प्रतौ:तस॒०, पंचमण पंचवचि० ओरा० अवत्त०? इति पाठः | २.-ता० प्रतौ 'सब्बा (व्व) 
अपजत्तगेस'! इति पाठ: ] : हि न्‍ 


चद्डिवंधे सामित... ह . श्३्‌. 


' : २७४; ओरालियमि० धुविगाणं चत्तारिवट्डि-हाणि-अवद्ठि० कस्स० १ अण्णद०। 


_.. सेसाणं. परियत्तमाणिगार्ण चत्तारिबड्धि-हाणि-अवद्ठि० कस्स० १ अप्णद० | अवत्त० 


 कस्स० १ अण्णद० परियत्तमाण० पठमसमयव॑धगंस्स | देवगदिपंचग० संखेजगुणवर्डि० - 
 कस्स० ? अण्णद ० सम्मादि० | | 
. २७५४,  वेउव्यियमि ० पंचणा०-णंवदंसणा०-मिच्छु ०-सोलसक०-मय-दु०-ओरा ०- 
तेजा०-कझ०-वण्णु ०४-अगु ० ४यादर-पेज्त्त-पत्त ०-णिमि ०-तित्थ ०-पंचंत ० असंखेंजगुणवड़ी 
कस्स० ? अण्णद० । सेसाणं असंखेजमुणवड़ी करस ? अण्णद०। अवत्त० कस्स० १ 
अण्णद० परियत्तमाणपठमसमयपठमधेंधगस्स | एवं आहारमि०-कम्मइ०-अंगाहारगेसु । 
णंवरि अप्पप्पणो धुविगाओं णादव्बाओ | 

. २१७६, इत्थिवेदगेसु ओध॑ | णवारि अवत्त० मणुसि०भंगो | एवं णडुंसगे | पुरिस० 
. ओब॑ | अवगदवेदे ओध॑ | णवारि अवेत्त- परिवद्माण० उवसम० पढमसमयबंधगस्स | 
' एवं मुहुमसं० | णवरि अवत्त ० णत्यि | कोघधादि०४ ओचघ॑ | णवरि अप्पप्यणों धुवि- 
गाओ पादब्याओं | 





ओधके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक 
- जीवोंमें जानना चाहिए। . -. 
..... २७४. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी चार बृद्धि, चार हानि 
.. -और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यंत्तर जीव स्वामी है.। शेप परावतेमान प्रकृतियोंकी 
. चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद॒का स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। 
: अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? . अन्यतर परावतमान प्रकृतियोंका प्रथम समयमें बन्ध करते- 
वाला जीव स्वामी है.। देवगतिपंत्वककी संख्यातगुणबुद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यम्दृष्टि 
. जीव रवामी है। ह 
. २७५. वक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सिथ्यात्व, 
* सोलह कपाय, भय, .जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु- 
: रघुचतुष्क, बादर, पयोप्त, प्रत्येक, निर्मोण, तीथछुर और पाँच अन्तरायकी असख्यातगुणबृद्धिका 
स्वामी कोन है ? अन्यत्तर जीव स्वामी है | शेप प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका स्वामी कौन 
है! अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तत्यपदका स्वामी कौन ' है? परावतंमान प्रकृतियोंका प्रथम 
समयसे बन्‍्ध करनेवाछा.अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार आहारंकमिश्रकाययोगी, कार्मण- 
'.. काययोंगी' और अनाहारक जीवोंमें जानना - चाहिए। .इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी 
थ्र ववन्धवाली प्रकतियाँ जाननी चाहिए। 

« २७६. ख्रीवेदी जीवोंमें ओवके समान भज्ज' है। इतनी विशेषता है. कि इनमें अवक्तव्य- 
पदका भज्ञः मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोमें जानना चाहिए। पुरुप- 
वेदी जीवोंमें ओघके समान भज्ज' है। अपगतवेदी जीवोमें ओघके समान भट्ढः है। इतनी विशेषता 

 है.कि इनमें जो उपशमश्र णिसे गिरनेवाला जीब “प्रथम समयमें वन्ध करता है वह उसके 
अवक्तव्यपदका स्वामी है | इसी प्रकार सूक््मसाम्पराय॑ संयत जीवोमें जानना चाहिए | इतनी 


2, आ० प्रतोीं ““यटमसयत्ंधगस्स ड्ति पाठ: । 
इ० : 


श्ड्छ | महावंधे परदेसवंधाहियारे 


२७७, आमभिणि-सुद-ओधि० चढुदंस० अणंतमागवड़ी कस्स० १ अण्ण० अपुच्य- 
करणस्स णिद्दा-पयरावंधवोच्छिण्पपठमसमयबंधगस्स' | - अण॑तभागहाणी . कस्स ० ९ 
अण्ण० अपुव्वकरणस्स णिद्दा-पयलापठटमसमयबंधगस्स | पचक्खाण०४ अगंतमागवड्ढी 
कस्स० ? अप्णद्रस्स संजदासंजदरस पठमसमयबंधमाणगस्स | हाणी कस्स ० १ अण्णद्‌० 
संजमासंजमादों परिवद्साण० पठमसमयवंध०असंजदसम्मादिद्धि ० । चदुसंज० . अज॑त- 
भागवड्ी कस्स० १ अण्ण० पढमसमयसंजदासंजदस्स [ संजदर्स ] वा | अग॑तभागहाणी 
कस्स०१ अप्ण० संजमादों संत्रमासंजमादों वा परिवद्माणपढससमयअसंजद० वा संजदा- 
संजदस्स वा। सेसाणं ओप॑ |. णवरि अग॑तभागवड्डि-हाणी, णत्थि | एवं ओघिदंस०- 
सम्भादि०-खहग ०-वेदगस ०-उचसम ० । मणजब ० ओघ॑ं | णव॒रि चदुदंस० अग॑तभाग- 
वड़ि-हाणी अत्यि। सेसाएं णत्थि । ताओ वि पगदीओ ओधि०भंगो | एवं संजद- 
सामाइ०-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजद० । णवरि एदाणं दोण्णं अगंतभागवड्डि-हाणी 





विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओधके समान 
भट्ट है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी ध्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए | 


२७७, आमभिनिवोधिकन्नानी; श्र तज्ञानी ओर अवधिज्नानी जीवोंमें चार दर्शवावरणकी 
अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कोन हैं? निद्रा ओर प्रचछाकी वन्धव्युच्छित्तिके प्रथम समयसें 
विद्यमान अन्यतर अपूर्वकरण जीव स्वामी है। ऊनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? 
डतरते समय प्रथम समंयमसें निद्रा ओर. प्रचछाका वन्‍्ध करनेवाढा अन्यत्र अपूबकरण ज्ञीव 
स्वासी हू । प्रत्वास्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है! ? चढ़ते समय प्रथम 
समयमें वन्ध करनेवाल्ा अन्यतर संयतासंयत जीव स्वामी है। उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी 
कोन है ? संयमासंयमसे गिरनेवाला और प्रथम समयमें वन्ध करनेवाढा अन्यतर असंयत- 
सम्यग्दृष्टि लीव स्वामी है । चार संज्वलनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वासी कोन है ? चढ़ते समय 
प्रथम समयमें वन्‍्ध करनेवाला, अन्यतर संयतासंयत जीव और संयत जीव स्वामी . है | उनकी 
अनन्तभागहानिका स्वामी कौन हे ? संयमसे और संयमासंयमसे -गिरनेवाला अन्यतर प्रथम 
समयचर्ती असंयतसम्यग्दष्टि और संचतासंयत जीव स्वामी हे। शेप प्रकृतियोंका भंग ओबके 
समान है। इतती विशेषता है कि शेष प्रकृतियोमेंसे किसीकी भी अनन्तभागवुद्धि और . अनन्त- 
भागहानि नहीं है | इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्द्ृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्हष्टि. वेदकसम्यस्द्रष्टि और 
उपशमसम्यस्द्ष्टि जीबॉमें जानना जाहिए। सनःपययज्ञानी जीबोंमें ओधघके समान भंग है | इतनी 
विशेषता है कि इनमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तमागहानि है तथा शेपकी 
अनन्तभागबद्धि और अनन्तसागहानि नहीं है | फिर भी उन प्रकृतियोंका संग अवधिश्ञानी जीवों- 
समान है.। इसी. प्रकार संयतत, सामायिकर्संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत 
आर संयतासंयत जोवोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है! कि अन्तके इन दोनों संयमोंमें 


२, ताब्पती घुविगाओं । आमिणि०? इति पाठ:] ३. ता०.प्रती “-बोच्छिण्णा पटमसमयरत्र॑ंधर्म 
इति पाठछ:। ३, आव्यतां अंतमागवड़ी कत्स०" इति पाठ: । ४. तान्प्रती डवसमा (म०) मणपजच० 
गले पाट: | ह मं - #. ॥ उड- 


बड्डिवंधे कालो ह २३४ 


, णत्थि | एदेण कमेण सामित्त - णेदव्व | | 
| एवं सामित्त समत्त । 


काला 

२७८, कांलाणुगमेण-हुवि०-ओबे० आदे०। ओघे० सब्बपगदीण असंखेजगुण- 
वड़ि-हाणिवं० केवचिरं. कालादो होदि ? जह० एग०, उक० अंतोम॒हु्त । असंखेज- 
भागवड्डि-दाणि-संखेजभागवड्डि-दाणि-संखेजगुणवड्ि-हाणिवंधका्ल॑ केवचिरं कालादो 
होदि ? जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अवद्ठि०्बंधन जह० एग०, उक्क० 
- यवाइजतेण उवदेसेण एकारससमय | अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं | एसि 
कम्माणं अणंतमागवड़्ि-हाणी अत्थि तेसिं सन्वेसि च अवत्त० सब्बत्थ कालो एयसमययं | 
दोण्णं आउगार्ण चत्तारिवड्डि-हाणि-अवच० णाणा०मंगो। अवड्ठिद्वंध० केवचिरं 
कालादो० १ जह० एग०, उकक० सत्तसमयं | एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्यं | णवरि 
ओरालियमिस्स० देवगदिपंचग० -असंखेजगुणवड्ी केवचिरं कालादो० १ जह० उक्क० 
अंतोग्न०। वेउव्वियमि० सब्बपगदीणं० असंखेजगुणबड़िबंधकालो केवचिरं० ? जह० 


अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है । इस प्रकार इस क्रमसे स्वामित्व ले जाना 
पाहिए। 








इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 

| . काल | 

रण. काछानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो. प्रकारकका हे--ओघ और आदेश | ओघसे सब 
प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यावगुणहानिका कितना काल है ? जघन्य काल 
एक समय है और .उत्क्ृष्ट काछ अन्तमुहत है। असंख्यातभागन्ृृद्धि, असंख्यातमागहानि, 
संख्यातसागवृद्धि,. संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहानिका कितना कांछ 
है ? जघन्य कालछ-एक समय हे. और. उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
अवस्थितबन्धका जघन्य काछ एक ससय है और उत्कृष्ट काल प्रवर्तेसान उपदेशके अनुसार 
ग्यारह. समय. है. और अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय है। जिन कर्मोकी अनन्तसागवद्धि 
और अनन्तभाोगहानि है उनके उन दोनों पदोंका तथा सब प्रकृृतियोंके अवक्तव्यपद्का सबृत्न एक 
समय काल हे | दो आयुओंकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवक्तव्यपदका भज् ज्ञानावरणके 
समान है. | अवस्थितबन्धका कितना काछ है ? जघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काल 
सात समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक छे जाना चाहिए । इतनी विशेषता है; कि 
ओदारिकमिश्रकाययोगी. जीवोंमें देवगतिपश्बककी असंख्यातशुणबवृद्धिका . कितना काल है? 
जबन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत है। वेक्रियिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी 
असंख्यातगुणबुद्धि बन्धका कितना काछ है ? जधन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काल 
१. वाग्प्रतो एवं सामित्त: समच? .इति पोठो नास्ति। २, ता०्प्रती 'एगसम [.थं दोण्णं ] 
आउगाण * दंत पाठ: | हि हु 





२३६ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


एग०, उक्क० अंतोम्ु ० । एवं आहारमि० । णवरि एसि अवत्त० अत्थि तेसि एयसमर्य | 
कम्मइ०-अणाहारगेसु सव्वपगदी्ण असंखेजगुणवड़ी जह० एग०, उक० तिण्णिसमय |. 
देवगदिपंचग ० असंखेजयुणवड़ी जह० एग०, उक० बेसमयं | एसि ० अवत्त० अत्थि 
तेसि एगसमयं । णवरि अवग॒द० कोधसंजलणाए अवंद्विंदवंधकांले जह० एंग०, उक्क० 
सत्तसमयं । सेसाणं अवद्टि० जह० एग०, उक० एकारससमय ।' सुहमसं० अव्ठि० 
जह० एग०, उक्० सत्तसमयं | उवसम ० णिद्दा-पयला-अपचक्खाण०४ सब्बाओ णाम- 
पगदीओ जसगित्ति वज्ञ अवद्टि ० जह० उक० सत्तसमयं | सेसाणं अवद्ठि ० जह 
एग०, उक० एकारससमयं । अथवा पण्णारससमयं | 


एवं काल समत्त | 


अन्तमु हते है. । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है 
कि जिनका अवंक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय हे । का्मंणकाययोगी 
और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य काछ एक समय है और 
उत्कृष्ट काल तीन समय है | देवगतिपग्चककी असंख्यातगुणबृद्धिका .जघन्य कालढे एक समय 
और उत्कृष्ट काछ दो समय है । तथा इनमें ज़िन प्रकृतियोंका अवक्तन्यपद है उनका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काछ एक समय है । इतनी विशेषता है' कि अपगतवेदी जीवोंमें क्रोधसंज्वलनके अवस्थित 
बन्धका जधन्य कार एक ससय है और उत्कृष्ट काल सात समय हैः | शेष प्रकृतियोंके अवस्थित- 
धका जघन्य कार एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्यारह संमय है | सूच्मसाम्परायसंयत 
जीवोंमें अवस्थितवन्धका जघन्य कार एक समय है और उत्कृष्ट काठ सात समय है।। 
उपशससम्यन्दृष्टि जीवॉमें निद्रा, प्रचछा, अग्रत्याख्यानावरणचतुष्क और यशःकीर्तिको छोड़कर 
' न्ञामकर्मकी सब प्रकृतियाँ इनके अवस्थितवन्धका जघन्य और उत्क्ष्ट काछ सात समय है | शेष 
प्रकृतियोंके अवस्थितवन्धका जधन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काछ ग्यारह समय अथवा 
द्रह समय है। 
विशेषा्थ--यहाँ ओघसे जिस प्रकृतिके जितने पद बतढाये हैं उनमेंसे प्रत्येक एक समय 
हों और दूसरे समंयमें अन्य पदों हों यह सम्भव हे, इसलिए संवंका जघन्य काछ एक समय 
कहा है | तथा असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्क्ष्ट काछ अन्‍्तेंमुंहूत और 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागहंनि, संख्यातगुणबृद्धिं 
और संख्यातगुणहानिका उत्क्ष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण . होनेसे चह उक्त प्रसाण 
कहा है । जंसा कि स्वामित्वसे विदित होता है कि अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि जिन .. 
प्रकृतियोंकी होती है. एक संसयके लिए ही होती है, इसलिए इसके कालके समान उत्कृष्ट काछ., 
भी एक समय कहा है । अवस्थितपदके उत्कृष्ट काछके विषयमें दो उपदेश मिलते हैं--एक ग्यारह - 
समयका ओर दूसरा पन्द्रह समयका, इसलिए यहाँ इन दोनों उपंदेशोंका संकलन कर दिया है । 
: उममेंसे ग्यारह समयवाल्‍रा उपदेश: प्रवतेमान वतलांया हैः। और पन्‍न्द्रह समयवाले उपदेशको 
अन्य कहा है। अवक्तव्यपढ तो वन्धके प्रथम समयमें ही होता है, इसलिए उसका उत्कट काछ.. 
भी एक समय है यह स्पष्ट ही है। यह ओघग्ररूपणा अनाहारक मार्गणां तक अपने-अपने पदोंके .._ 





१, ता» प्रती 'ए० -अंतो० (?) उ० अंतो०? .इति पाठः। -२. ता*०प्रती 'ऐ ( ए.) सिं? इति पाठः | , बि 
ता०प्रती 'वज । अवध्वि०? इति पाठ: | ४. ता“प्रतों 'एवं का समत्त ।* इति पाठो नास्वि 


. बड्डिवंधे अंतर - ५३७ 
.... अंतर 
२७६, अंतराणुगमेण दुवि०-ओघपें० आंदे०। ओघे० पंच॑णा०-तेजा०-क०- 
वण्णु० ४-अगु ०-उपं ०-णिमि ०-पंचंत० दोवड्ि-हाणिवंधंतर केवचिर कॉंछादो० ? जह० 
एग०, उक० अंतो०। दोवडि-हाणि-अवड्ठिदबंधंतरं केवचिरं० ? जह० एग०, उकक० 
- सेढीए - असंखेज़० | अवत्त>० जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० | थीण॑गिद्धि०३- 
मिच्छ०-अंगंताणु० ४ असंखेजभागवड्डि-हाणि-असंखेजगुणवड्ि-हाणि० जह० एग०, उक्क० 
वेछावड्ि० देख० । दोवड्ि-हाणि-अवद्ठि ०-अवत्त ० णाणा०मभंगो | छदंस०-चढुसंज०- 





अनुसार सर्वत्र वन जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणातक इसी प्रकार जानना चाहिए यह 
कहा है। मात्र जिन मार्णाओंमें कुछ विशेषता है उनमें उसका अलछगसे निर्देश किया है । 
यथा--ओदारिकमिश्रकाययोगी मागंणामें अन्य प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका काछ तो ओघके 
समान वन जाता है पर देवगतिपग्चककी मात्र असंख्यातगुणबृद्धि ही होती है, और इस मार्गणाका 
जघन्य॑ व उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है, इसलिए इसमें इन पाँच प्रक्ृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुह्त कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीचोंसें यद्यपि सामान्यसे 
सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूर्ते कहा 
है पर यह काल परावतंमान . प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका जानना चाहिए। ध्रुववन्धवाली 
प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहते यहाँ भी है। आहारक- 
मिश्रकाययोगी जीवोंमें भी वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉंके समान भक्क है; इसलिए उसमें 
इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवबोंमें जानना चाहिए! यह कहा है । इन दोनों मागणाओंमें 
जिनका अवक्तव्यपद है उनके उस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है यह स्पष्ट ही 
है। कार्मणकाययोग और अनाहारक मार्गणाका जघन्य काछू एक समय और उत्कृष्ट काल तीन 
समय होनेसे इनमें सब प्रक्ृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका जबन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काछ तीन समय कहा है. । सात्र देवगतिपद्चकका वन्ध करनेवाले जीवोंका इन मार्गणाओंमें 
उत्कृष्ट काल दो समय ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ इनकी असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य काल 
' - एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है | तथा यहाँ जिनका अवक्तव्यपद है. उनके इस 
पदका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है. यह भी स्पष्ट है । इसी प्रकार अन्य मार्गणाओंमें 
जो विशेपता बतछाई हे उसे जानकर घटित कर लेनी चाहिए 
: इस प्रकार काछ समाप्त हुआ | 


२७६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निदश दो प्रकारका है--ओब और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, तंजसशरीर, काम णशरीर, वर्णचतुष्कं, अगुरुूघु, उपघात, निमोण और पाँच अन्त- 
रायके दो वृद्धिवन्ध और दो हानिवन्धका कितना अन्तरकाल है? जघन्य अन्तर एक समय है 

, . और उत्कृष्ट अन्तर अंन्तमुद्त है। दो वृद्धि; दो हानि और अवस्थितवन्धका कितना अन्तर है ? 

जधेन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्य 

: पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते हे. और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्गल पंरिवंर्तनप्रमाण है । 

स्यानय्द्धित्रिक, मिथ्यात्व. और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि, 

असंख्यातगुणबूृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 

: ,. कम दो. छचासठ - सागस्ममाण है। दो वृद्धि, दो हानि; अवस्थित और अवक्तव्यपदका मह्ग 
' ज्ञानावरणके समान है । छह दर्शनावरण, चार संज्वलून, भय ओर जुग॒ुप्साकी अनन्तभागवब्रद्धि 


47] महावंधे पदेसबंधाहियारे 


भय-हु० अ्ण॑ंतमागवड्धि-हाणि-अवत्त० - जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० । सेसपदा 
णाणा०भंगो। सादासाद०-भिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस ०“दोब॑ड्ि-हाणि ० जंह० एग्‌० 
उक्क० अंतो० | मज्मिल्लाओं वड़ि-हाणि-अवद्डि० जह० एग०, उक० सेटीए असंखे० । 
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंतो ० | अट्टक० अणंतमामवरड्डि-हाणि-अवच ० जह 

अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० । असंखेजगुणबड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० पुन्बकोडी 
देख० । दोण्णिवड्धि-हाणि-अबद्ठि ० णाणा०भंगों | इत्थि० मिच्छ०भंगो । णचरि अवत्ते० 
जह० अंतो०, उक्क० वेछावद्धि० देखू० | णुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दृभग- 
दुस्सर-अगादे ० दोवड्ि-हाणि० अंतिन्नाओं जह० एग०, उक० वेछावद्धिसाग० सादि० 
तिण्णि पलिदो० देंखू० | मज्मिन्नाओं दोवड्डि-हाणि-अबद्टि० णांणा०मंगों | अवत्त० . . 
जह० अंतो०, उक्क० वेछावद्धि० सादि० तिण्णि पलिदो० देख० | प्ुरिस० अग॑त- 
भागवड्डि-हाणि० जह० अंतो०, उक्क० अद्भधपोग्गल० | अवत्त० जह० अँतो०, उक्क० 
वेछावद्वि ० सादि० । सेसाणं साद०भंगो। तिण्णिआउ० वेउव्बियछक चत्तारिवड्डि-चत्तारि 
हाणि-अवद्ठडि० जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक० सब्बार्ण अण॑तकालं० | 


विज ल्ट। 
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अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अधपुद्गल 
परिवतेनप्रमाण है । इनके शेष पदोंका भद्जः ज्ञानावरणके समान है । सातावेदर्नीय, असाता- 
वेदनीय, स्थिर; अस्थिर, शुभ, अशुभ, बशःकीर्ति और अयंश:कीर्तिकी दो वृद्धि ओर दो हांनिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। मध्यकी बृद्धि और हानिका तथा: 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगेश्रणिके असंख़्यातवें भागप्रंमाण 
है] अवक्तव्यपदका जबन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। आठ कवायकी अनन्‍्तभागबृद्धि 
अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जचघन्य अन्तर अन्तमुटत है. और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अधंपुद्गछ परिवतेनप्रमाण हे | असंख्यातगुणबुद्धि और असंस्यावगुणहानिका जधन्य अन्तर एक... 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूच्रकोटिप्रमाण है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थिते- . 
पदुका भज्ज ज्ञानावरणके समान है। खीवेदका भद्ज मिथ्यात्वके समान है। इंतनी विशेषता हे 
इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत॑ है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छुथयासठ . 
सागर है| नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दर्भंग, दःस्वर और 
अनादेयकी अन्तकी दो वृद्धि ओर दो हानिका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ... 
कम तीन पल्य अधिक छचासठ सागरप्रमाण है। भध्यकी दो बृद्धि और. दो हानिका तथा -. 
अवस्थितपदका भद्ग क्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्तमु हते है. और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागर है । पुरुपवेदकी अनन्तमागवद्धि 
जोर अनन्तभागहानिकां जधन्य अन्तर अन्तमु हते है. और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधधपृद॒यल 
परिवतनप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अंन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो... 
छथासठ सागरप्रसाण है । शेष पदोंका भक्ञ सातावेदनीयके समान है। तीन आयु और वेक्रियिक 
पटकको चार ब्ृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका 
ताथ्प्रती अवत्त० उक्क० अंतो०! 'इति पाठः] २, ताश्प्रताी अत्यिन्लाओः इति पाठः। .. 
०आप्प्रत्यो; . ज० एू० 5० अवत्त०? इति पाठः | ५28 


बड्डिबंधे अंतर... . « रहह६ 


तिरिक्खाउ० दोवडि-हांणि० जह० एग०, अवंत्त० जह० अंतो०, उक्० साग्रोबमसद- . 

. - पृथत्त०। दोण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि० जह० एगं०, उक्क० सेढीए असंखे० ।. तिरिक्ख०-. 

... तिरिक्‍्खाणु०-उज्जो ० दोवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्० तेवट्डिसागरोवभसदं | दोण्णि- . 
- चड़ि-हाणि-अव्दि ० साद०मभंगो |, अबत्त> जह०- अंतो०, उक्क० असंखेजा छोगा। 


.. णवरि उज्जो० अवच० जह ० अंतो०, उक्क ० तेव टिसागरोबमसद | मणुसग ०-मणुसाणु ०- 


उच्चा० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्धि ० जहं० एग०, उक० असंखेज़ा लोगा | अवत्त० जह० 
'अंतो०, उक्क० असंखेज्ञा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ दोवड्ि-हाणि० जह० 
एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक्० पंचासीदिसागरोबमंसदं | दोण्णिवड्डि-हाणि०- 
अवड्ाणं॑ णाणामंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्ठि ० 
णाणा०मभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उकं० पंचासीदिसागंरोवमसदं | ओरालि०- 
ओरालि०अंगो ०-बजरि० दोवड्डि-हाणि० अंतिमाओ जह०* एंग०, उक्क०  तिण्णि- 
पलिदो० सादि० | दोण्णिवड्डि-हाणि-अवृद्धि” जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे० । 





जघन्य अन्तर अन्तमुहृत है. और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है | तियश्वायुकी दो वृद्धि 
और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है, .अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत है और 
' सबका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है | तथा इसकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित- 
 पदुका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्केष्ट अन्तर जगश्न णिके असंख्यांतर्वें भागप्रमाण है । 
तियंग्वगति, तियश्गत्यांनुपूर्वी और उद्योतकी दो वृद्धि और दो हानिका जघंन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी त्रेसठ सागर है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपद्का भद्ग 
' सातावेदनीयके समान है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतते है. और उत्क्ष्ट अन्तर 
असंख्यात छोकप्रमाण है'। इतनी विशेषता है. कि उद्योतके अवक्तव्यपदका जंघन्य अन्तर-अन्तसुहूते 
है. और उत्कृष्ट अन्तर एकसी च्ंसठ सागर है। सनुष्यगति, सनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी चार 
वद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समंय है. और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 

:. लछोकप्रमाण है | तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूत्त है और उत्कृष्ट अन्तर -असंख्यात 
“ छोकप्रमाण है | चार जात्ति, आतप और स्थावर आदि चारकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य 
अन्तर एक समय हे,. अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर, अन्तमुंहत है और सबका उत्कृष्ट - अन्तर 

एक. सो पचांसी .सागर है । तथां दो वद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका भज्ज' ज्ञानावरणके 
समान है । पश्चन्द्रियजाति, पेरघात, उच्छूस और त्रसचतुष्ककी चार वृद्धि, चार हानि और 
अवस्थितपदका भद्ज ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तर. एक सी पचासी: सागर हे। ओऔदारिकशरीर, ओऔदारिकशरीर आ्भोपाड्र और 

. वजपभनाराच संहननकी अन्तिम दो इंड्धि, और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है. और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । दो वृद्धि, दो हानि ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्न णिके अंसंख्यातवें भागप्रमाण है । औदारिकशरीरके अवक्तव्य 


१ आग्प्रती 'डउजों० जहृ०! इति पाठ; | २. आ०प्रतौ 'पंचसागरोबमसदं” इति पाठः । ३,. आ“पतौो 
तस० ३ चत्तारिवद्धि' इति पाठ: | न्‍ ; 


२४० ' महाव॑धे पदेसवंधाहियारे 


अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अग॑तकालमसंखें० | ओरालि*०अंगो०-बखरि० अवत्त० 
जह० अंतों०, उक० तेत्तीसं० सादि०। आहारहुगं चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ० जह० 
एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० | समचदु ०-पसेत्थ ०-सुभग-सुस्सर- 
आदे० चत्तारिवड़ि-हाणि-[ अवद्डि० ] णाणा«मंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० 
वेछावद्धि० सादि० तिण्णिपलिदो० देस० | तित्थ० - दोवड्डि-हाणि० जह० एग०, 
उक० अंतो०। दोग्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त० [ जह० | अंतों० 
उक० तेत्तीसं० सादि०। णीचा० पदुंसगर्भगों। णवरिं अबत्त० जह० अंतो० 
उक्क० असंखेज्ञा लोगा | 
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पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हतें है और उत्क्ट्ट अन्तर अनन्त काल है. जो असंख्यात पुद्गल 
परिवरतंनके वरावर हैं। औदारिकशरीर आड्रोपाह़ और वजपंसनाराच संहननके अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हत है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । आहारकह्विककी चार 
ब्रृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद॒का जथन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुह॒र्त है और सचका उत्कृष्ट अन्तर अधेपुदूछपरिवर्तेनप्रमाण है। समचतुरख- 
संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी चार बृद्धि, चार हानि और 
अवस्थितपदका भद्ढ ज्ञानावरणके समान है । अवक्ततन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुह॒ते है. “और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पलल्‍्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है | तीथछ्डर प्रक्ृतिको दो 
वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है । दो बृद्धि 
दो हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदंका जघन्य अंन्तर 
अन्त्मुहते हे और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रंका भक्ग नपुंसकवेदी 
जीवोंके समान है. | इतनी विशेषता हैँ कि इसके अवक्तंव्यपदका जबन्य अन्तर अन्‍्तमुंहत हैः 
और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण है | 
विशेषाथं---ओघसे पाँच ज्ञानावरणादि श्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं. | इनका अवक्तव्य 
वन्धका अन्दर दो बार उपंशसश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके इन प्रकृतियोंका अवन्धक होकर ओर पुन 
वन्ध करानेपर ही सम्भव है. ओर इस प्रकार दो वार उपशसश्रेणिपर चढ़कर दो वार अचन्धक 
होनेंके वाद पुनः वन्धक होनेका जबन्य अन्तर अन्तमुह्त और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम अर्थ 
पुद्ठल परिचतनप्रमाण होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अधरपुद्छपरिवतंनप्रमाण कहा हे। तथा इनकी शेष चृुद्धि, हानि और 
अवस्थितपद्‌ एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए तो उन्तका जघन्य. अन्तर एक समय 
कहा है। आगे भी सब प्रकृतियोंकी इन दुद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक 
समय इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए | अब रहा इन वृद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका 
उत्कृष्ट अन्तर सो इनमेंसे दो बृद्धियों और दो हानियोंकों प्राप्ति यदि अधिकसे अधिक काहमें हो 
तो वह नियमसे अन्तमुंहृतके वाद सम्भव हे, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त कहा है 
ओर शेप बृद्धियाँ, हानियाँ च अवस्थित पद यदि अधिकसे अधिक काहूमें : प्राप्त हों तो उनकी दो 
वार प्राप्तिके सध्य अधिकसे अधिक जगश्नणिके असंख्यातें भागप्रमाण कालुंका अन्तर पड 
सकता है, क्योंकि सव योगस्थान जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होते हैं, अतः इनका 
उत्कए. अन्तर उक्त कालप्रसाण कहा है । स्व्यानगृद्धित्रिक आदि आठ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर 


आपप्रतों 'हाणि० णाणा०मंगो! इति पाठः | 


बड्िबंवे पह्िवंदे अंतर .. . । २४९ 





“ छुछ कम दो छथासठ सांगंस्ममाण होनेसे' यंहाँ असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, 
असंख्यातगुणवद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ 
. शेष पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनके अवक्तव्यंपदका अन्तरकालू 
. प्राप्त करनेके लिए इसके स्वामित्वका विचार कर घटिंत कर लेना चाहिए | छह द्शनावरण आदि - _ 
वारह प्रक्ृतियोंके स्वामित्वके अनुसार अवक्तव्यपदके समान अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि 
भी सम्भव हैं और अवक्तव्यपदके समान इन दोनों पदोंका भी जघन्य अन्तर अन्तमुंहर्ते ओर 
उत्कृष्ट अन्तंर कुछ कम अधंपुदूगल परिवर्तनप्रमाण वन जाता है, इसलिए बह दचत्तप्रमाण 
- कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंके इन तीनों पदोंका. यह अन्तर कार अपने-अंपने स्वामित्वके 
 जबन्य और उत्कृष्ट अन्तरका विचार करके ही घंटित करना चाहिए। इनके शेष. पदोंका भद्ग 
' ज्ञानावरणके समान है यह रपष्ट ही है! सातावेदनीय आदि यद्यपि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं फिर 
भी योगस्थानोंके अनुसार इनकी दो चृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते -तथा 
मध्यकी दों बृद्धियों, दो हानियों और अवस्थिवपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्न णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण वन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके वन्धका एक वार प्रारम्भ 
होकर व्युच्छित्ति हो जाने पर पुनः दूसरी वार बन्धका प्रारम्भ होनेमें कमसे कंस और 
अधिकसे अधिक अन्तमु हूत॑ लगता है, इसलिए इनके अवक्तंव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
. अन्‍्तमु हते कहा है । आठ कपायोंकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभाहानि और अवक्तव्यंपदका जो 
: - स्वामी कहा है उसका जधन्य अन्तर अन्तमु हते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्गल 
परिवतनप्रमाण प्राप्त होनेसे इन पर्दोका भी जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा 
है । तथा इन आठ कपायोंका उत्कृष्ट वन्धान्तर कुछ कम एक पूव्रकोटिप्रमाण बतलाया है, 
इसलिए यहाँ असंख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणबवृद्धि और ' असंख्यात- 
_ गरुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है | इनके ' शेष पदोंका भल्‍्ज ज्ञानावरणके 
समान है यह स्पष्ट ही है! ख्लरीवेदका वन्धान्तर, मिथ्यात्वके समान प्राप्त होनेसे. इसका भ्ठः 
: मसिथ्यात्वके समान कहा है | किन्तु यह परावतंसान प्रकृति है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका 
“ उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वके - समान नहीं प्राप्त होनेसे उसका निर्देश अछूगसे किया है। 
नपुंसकवेद आदि पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट वन्‍्धाम्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ 
' सागसप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इनकी दोनों छोरकी दो बृद्धियों और दो दवानियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर काल भी उक्तप्रमाण वन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेप पदोंका 
भड् ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है. । पुरुषवेदकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि 
का जो स्वामी है उसका जघन्य अन्तर अन्तमुंहर्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर -पुदूगल 
परिवंतनप्रमांण प्राप्त होनेसे पुरुषवेदके इन दोनों पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल- 
प्रमाण कह्या है । तथा पुरुषवेदका वन्‍्ध साधिक दो छुयासठ सागर तक निरन्तर होता रहे यह 
सम्भव है; इसलिए इसके अवक्तजञ्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा यह परा- 
वतेमान प्रकृति है, इसलिए इसके शेप पदोंका भन्न सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसके 
संसान' जाननेकी सूचना की है। तोन आयु आदिका वन्ध अनन्त काल तक न दो यह सम्मव 
है,, इसलिंए इंनके सव पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। ति्यश्वायुका अधिकसे 
अधिक सौ सागर प्रथक्त्व कार तक वन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी दो बृद्धियों, दो हानियों 
और जअवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रसाण कहा है। इसके शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर 
जंगश्रेणिंके. असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तियत्वगंति आदि तीनका वन्ध एक सौ 
 त्रेसंठ सागर कार तक न हो यह सम्भव है; इसलिए इनकी दो बृद्धियों ओर दो द्वानियोंका 
.. म१ 


म्छ्र सहावंघे परदेसवंधाहियारे ह 

- १८०, णिरएसु श्रुविगाणं असंखेजभागवड्डि-हाणि-असंखेजगुणवड्डि-हाणि० जह० 
एग०, उक० अंतो० | दोण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि ० जह० एग०; - उक० तेत्तीसं० देस्‌० | 
एसि अण॑तभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देंखू० । एवं 
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उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तियत्वगतिद्विकका अप्निकायिक ओर वायुकायिक जीव 
निरन्तर वन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण 
| पर यह वात उद्योतके विपयसें नहीं हे, इसलिए इसके अवक्तव्यपद॒का उत्कृष्ट अन्तर 
इसकी दो वृद्धियों और दो हानियोंके :उत्क्ृष्ट अन्तरके . समान एंक सो त्रेसठ सागर. कहा हे.। 
तीों प्रकृतियोंका शेष भड्ढ सातावेदनीयके समान है यह स्पष्ट ही है । अग्रिकायिक और वायु- 
कायिक जीव सनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका वन्ध नंहीं करते, इसलिए इनके सब पर्दोका : 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोक प्रमाण-कहा. हे ।. चार जांति आदिका एक सौ पचासी सागर - 
प्रमाण काछ तक वन्ध न हो यह. सम्भव है, इसलिए इनकी दो बृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर उत्त काल प्रमाण कहा है । तथा इनके शेप पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान.-है 
यह स्पष्ट ही है। पद्चन्दियजाति, आदिका निरन्तर वन्ध. एक सो पचासी सागर तक होता रहे 
यह सम्भव है, इसलिए इनके ,अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कांछ प्रमाण -कहा है । इनके 
शेप पदोंका भक्ग ज्ञानावरणके समान है. यह स्पष्ट ही है। ओदारिकशरीर आदि. तीन प्रकृतियोंका 
साधिक तीन पल्य तक वन्ध न.हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो छोर की दो-बद्धियों और 
दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनकी .दो.- बृद्धियों, दो हानियों- और 
अचस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर. जगश्न णिके असंख्यात्वें भागप्रमाण स्पष्ट ही. है।. तथा 
आओऔदारिक शरीरका अनन्त काछ तक निरन्तर बन्ध. होता रहे यह सम्भव है, इसलिए इनके . 
अचक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर - उक्त काछू प्रमाण कहा है। और औदारिकशरीर -आड्रोपाड़ व॑ 
वजञ्नपेम साराचसंहननका साधिक तेतीस सागर काल-तक.. निरन्तर वन्ध सम्भव हैं; इसलिए 
इन दोनोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक.तेतोस .सागर कहा है । आहारकट्ठटिकका कुछ 
कस अधेपुद्गछ परिवतेन.प्रमाण काछू-तक वन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके सव 
पदढोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कह्य है । समचतुरस्तलसंस्थात आदिका कुछ-कम तीन पंल्य 
अधिक दो. छचासठ सागर काठ तक निरन्तर वन्धं सम्भव है, इसलिए .इत्तके अवक्तव्यपद्का 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा. है | इनके शेप पदोंका भंद्ग. ज्ञानावरणके समान है. यह 
स्पष्ट ही है । तीथझ्डर प्रकरतिका .उत्क्रष्ट - वन्धकाल साधिक तेतीस सागर काल सम्भव है, इसलिए 
इसमें मध्यकी दो बुद्धियों, दो. हानियों, अवस्थित और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल . : 
प्रमाण कहा है.। शेप पद़ोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत-है यह स्पष्ट. ही है | .नीचगोत्रका अग्ति- 
कायिक और चायुकायिक जीव. निरन्तर वन्ध- करते रहते हैं, इसंलिए इसके .अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा हे.। इसके शेप पदोंका भल्‍्ढ नपुंसकवेदके समान है' 
यहस्पष्ठ ही है। ,,: ........ - | ॥ 


.. २८०, नारकियोंसें: धर ववनन्‍्धवाली: प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यावंभागहानि, 
असंख्यातगुणवुद्धि और असंख्यातगुणद्ानिका जबन्य अन्तर एक-समय है और-उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते-है ।. दो चृद्धि, दो . हात्ति ओर अवस्थित. पदका जघन्य अंन्तर: एक समय है. और 
उत्कृष्ट अन्तर छुछ कंम तेतीस सागर है । जिन ्रकृतियोंकी अनस्तभागग्॒द्धि और अनन्तभागहानि - ८ 
है उनके इन पदोंका अघन्य अन्तर अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट. अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 


वड्िबंधे अंतर, ह ४३ 


एदेण घीदेण भ्रुजगारभंगो कादव्यो । णवरि असंखेजभागवड्डि-हाणि० असंखेजगुणवड़ि- 
.. हाणि० झ्ुजगार-अप्पदरभंगो-- कादव्यों। दोण्णिवड्डिहाणि०-अवद्विद्रस अवड्विदंतरं 
 कादव्यं। एसि. अणंतभागवड्ि-ाणि० अत्थि- तेसिं.  पृगद्अंतरं कादव्य |. एवं 
सव्बोरहगाणं | ह 
.. ९८१, तिरिक्‍्खेसु सव्बपगदी० भ्रुजगारभंगों | णवरि एसि पगदीएणं अणंतभाग- 
वड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० | असंखेज़ [भागवड्डि-हाणि० 
असंखेज़० ] गरुणवड्डि-हाणि० आुजगार-अप्पदरं .कादव्यं | दोण्णिवड्डि-हाणि०-अधद्ठि० 


है। इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार भुजगारके समान भक्ढः करना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि असंख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
भुजगारपद और अल्पतरपदके समान करना चाहिए । तथा दो वृद्धि, दो हानि और 
अवस्थितपंदका अन्तर काल भुजगारके भवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए । जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है. उनका प्रकृतिवन्‍्धके समान अन्तर काल करना चाहिए । 
इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए | ह 
विशेषाथ---नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर हे, इसलिए इनमें ध्र्‌ ववन्धवाली 
प्रकृतियोंकी मध्यकी दो हानि, दो बृद्धि तथा अवस्थित पदका उत्कष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर कहा है । . इन प्रकृतियोंका शेष भद्ग सुगम है'। यहाँ छह दर्शनावरण, वारह कषाय और 
' सात नोकपायकी अनन्तभागवृद्धि सम्यक्त्व प्राप्तिके भ्रथम समयसें होती है । तथा इनकी अनन्त- 
भागहानि . गिरते समय - मिथ्यात्व ओर सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होती 
है। यतः यह अवस्था दो बार कमसे कम अन्तमु हते काछके अन्तरसे और अधिकसे अधिक 
कुछ कम तेतीस सागरके अन्दरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इन प्रकृृतियोंके उक्त पदोंका जघन्य 
'  अन्च्रर अन्तमु हूते. और उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यहाँ इनके शेष पदोंका 
तथा शेष प्रकृतियोंके सत्र पदोंका भद्ग म्जगारके समान जाननेकी सूचना करके भी यहाँके किस 
पदका अन्तर काल झ्ुजगारके किस पदके समान है इसका रपष्ट निर्देश मूलमें ही कर दिया 
है। तात्पय यह हे कि इन प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुण- 
वृद्धि और असंख्यातगुंणहानिका भक्ग भ्रुजगारके भ्ुजगार और अल्पतर पदके समान है, इसलिए 
उंसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । तथा संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि तथा अवस्थितंपद्का अन्तर कालछं भ्रुजगारंके अवस्थित पदके 
संमान होनेसे उसके समान जांननेकी सूचना की है। संम्यग्दृष्टिके जिन प्रकृतियोंका चन्ध नहीं 
होता उनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है, इसलिए विशेष 
ज्ञान करानेके लिए सूलमें यह कहा है. कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तमागहानि नहीं 
होती उनमें प्रकृतिवन्‍धके समान अन्तर काछ॑ जान लेना चांहिए। इसी प्रकारं अपनी अपनी 
भवस्थितिको जानकर प्रथमादि सब नरकोंसें वहाँ वंधनेवाली प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तर 
काल लेआना चाहिए 
.._. श्य१ तियखब्रोंमें सब प्रकृतियोंका भद्ग भ्रुजगारके समान है। इतनी विशेषता है कि 
जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागदंद्धि और अनम्तभागहानि है उनके उक्त पढोंका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहतें है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्गल परिवतेन प्रमाण है.। असंख्यातभागबद्ि, 
असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवुद्धि और. असंख्यातगुणहनिका अन्तरकाछ भुजगार और 
अल्पतरके समान .करनां चाहिए। दो बुद्धि, दो हानि और अवस्थित पदुका . अन्तरकाल 
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२७४ ह महाव॑घे परदेसवंधाहियारे 


शुजगारअवद्विदंतरं काव्य | अवत्त० झुजगारअवत्तव्यगंतरं कादव्वं । 8 

श्८२, सत्बपंचिदियतिरिक्खेस सब्बपगदी्ण श्रुजगार०भंगो | णवरि एसि 
अगंतभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसि जह० अंतो०, उकके० तिण्णि पलिदो० प्ुव्वकोडि- 
पुधत्तं० | असंखेजगुणवड्डि-हाणि० . श्रुजगार-अप्पदरं कादव्बं | तिण्णिवड्डि-हाणि० 
अव्ठिदस्स अवद्ठिंदंतर कादव्य॑ | एसि अवत्तव्य अत्यथि तेसि अवत्तव्य॑तरं कोदव्व । 

श्ट३े, सव्यअपजत्तगाणं सव्यपगदीणं चत्तारिवड्डि - हाणि-अवद्डि० जह० . 
एग०, उक० अंतो० | एसि अवत्त० अत्थि तेसिं जह० उक्क० अंतों० | के 

२८४, मणुसेसु सब्बपगदी्ण श्ुजगारभंगो कादव्यों। णवरि विसेसों अणंत- 
भागवड्डि-दाणि० छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिं पलि०. 





भ्ुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए। तथा अवक्तव्य पदका अन्तर 
भुजगारके अवक्तव्य पदके अन्तरकालके समान करना चाहिए | ऐ रह 

विशेषाथे--तियेत्चोंमें यह दशनावरण, बारह: कपाय और सात नोकंपायकी अनन्त- 
भागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है। तथा ति्यंत्वोंकी कायस्थिति अनन्त काछ है, इसलिए . 
इनमें इस प्रकृतियोंके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हते और उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम. अंघ- 

पुदूगछ परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो जानेसे उक्त म्रमाण कहा है । शेष कथन रपष्ट ही है । ः 
०, सब पद्नन्द्रिय तियशख्वोंमें सब- प्रकृतियोंका भड़' भुजगारके समान. है । इतसली . 
विशेषता है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागंहानि है. उनके उन परदोंका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पू्वंकीटि प्रथक्‍्त्व अधिक तीन पल्य हे । अंसंख्यातगुणबृद्धि 
और असंख्यातगुणहानिका अंन्तरकाल भ्रुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए । तीन . 
वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका अन्तरकारू भ्रुजगारके अवस्थित पेदके .समान करना “ 
चाहिए। तथा जिन॑ प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद्‌ हे उनके उस पदका अन्तरकाल भुजगारके अवक्तव्य | 

के समान करना चाहिए। 


विशेषाथ--पश्चेन्द्रिय तियश्वन्निककी कायस्थिति पूवकोटि प्रथकत्व॒ अधिक तीन. पल्य ' 
इसलिए इसमें अनन्वभागबृद्धि और अनन्तभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकांछ पूबकोटि प्थकत्व 
अधिक तीन पल्य प्रमाण कहा है | शेष कथन सुगम है। 
३, सब अपयाप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका 
जचघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्ते है । तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्य- 
पद है उन्तके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु न्तम हूते है। ह 


विशेषार्थ---अपयौप्तकोंकी कायस्थिति ही अन्त हे है, इसलिए इनमें सब प्रक्तियोंकी ... 
चार वृद्धि, चारं हानि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते वन जानेसे उत्तप्रमाण 
कहा है। तथा अवक्तव्य पदका सवेत्र जघन्य अन्तर अन्तमुहतसे कम नहीं बनता, इसलिए 
यहा जिन प्रकृतियोंका यह पद सम्भव है उनके इस पदका जघन्य- और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु 
हे । | 
. “२८४. भमनुष्योंमें सब प्रकृतियोंका भद्ग ्ुजगारके समान करना चाहिएं । इतनी विशेषता 
है कि छह दशनावरण,- बारह कषाय- और सात नोकपायकी -अनन्तभागवृद्धि. और अनन्त? - 
भागहानिका 20% जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहूर्त है और उत्क्ष्ट अन्तर पूकोटि- प्रथकत्व अधिक तीन 


| : बड़िबँंघे अंतर... ,. .. शष्ट५ 
.. पुज्वफोडिपुध० । सेसाणं असंखेजगुणवड्डि-हाणि० :भ्रुज०-अप्पं०अंतरभंगो | तिण्णिवड्ि 
... हाणि-अबद्डि० अवद्विदंतर. द॒व्बं। अवत्त० अवत्तव्बंगंतर दर्व्ब' । 

. - श्ट॑४, देवेसु भुजगारंभंगों। णवरि एसिं अणंतमागवड्डि-हाणि०: अत्थि तेसिं 
. पगेदीणं अंतर. कादव्यं। असंखेज़गुणवड्डि-हाणि०. श्ुुजगार-अप्यदर॑तरं कादव्वं। 
 सेसाणं अवद्विदभंगो कादव्यों | एवं सब्बदेवाणं अप्पप्पंणो अंतर कादव्यं | : 
._ २८६, सब्वएईदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं श्रुजगारभंगो कादव्यों | पंचिदि०- 
तस०२ सब्बपंगदी्ण श्रुजगारभंगो | णवरि एसि अणंतभांगवड़ि-हाणि० अत्थि. तेसिं 
अंतर सगद्ठिदि० कादव्यं | असंखेजगुणवड्डि-हाणि० श्रुज०-अप्पंदरंतरं कादव्बं। 
तिण्णि बड्ि-हाणि-अवद्विदस्स अवड्टिदंतरं कादव्य॑ | सब्बपगदी्णं अवत्त० अप्पप्पणों 
भुजगार-अवत्त ०भंगो कादव्यों | 


पल्य है। शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भ्रुजगारके 
अल्पतरके समान है | तीन वृद्धि, तीम हानि और अवस्थित पदका अन्तर भुजगारके अवस्थित 
पदके अन्तरके समान है. । तंथा अवक्तव्यपदका अन्तर भ्रुजगारके अवक्तव्यके समान है | 
विशेषाथ--मल॒ष्योंकी . कायस्थिति पृवकोीटि प्रंथक्‍त्व अधिक तीन पल्य है, इसलिए 
इनमें छह दर्शनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्त- 
मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूवकोटि प्रथक्‍्त्व अधिक तीन पल्‍्य बन जाता है। शेष कथन 
स्पष्ट ही है 
१८५. देवोंमें भ्रुजगारके - समान भज्ढ है !- इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृृतियोंकी . 
- अंनन्तंभागबुद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान कर 
लेना चाहिए | असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भ्रुज़मारके अल्पतरके समान 
करना चाहिए। तथा शेष पदढोंका स्ुज़गारके अवस्थितके समान अन्तर करना चाहिए। इसी 
. प्रकार सब देवोंमें अपना अपना अन्तर करना चाहिए | 


विशेषाथे--देवॉमें उत्कटट भवस्थिति तेतीस सागर है, इसलिए इनमें जिनकी अनन्तसाग- 
. वृद्धि और  अनन्तसागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर बंन जाता है. । शेष कथन सुगम है । 
श८६- सब एकेन्द्रिय, विकेलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें भुजगारके समान 
भंद्ध करना चाहिए। पद्चन्द्रियह्ििंक और त्रसद्दिक जीवॉमें सब प्रकृतियोंका भद्गः भ्रुजगारक्े 
समान करना चाहिए। इतसी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागबृद्धि और अनन्त- 
भागहानि है उनका अन्तर अपनी अपनी स्थितिके अनुसार करना चाहिए। असंख्यातगुणवृंद्धि 
-. और, असंख्यातगुणद्ञानिका भ्रुजगारके अल्पतरके [समान अन्तर कर लेना चाहिए। तीन बृद्धि 
तीन हानि और अवस्थितका अवस्थितके सम्रान अन्तर कर लेना चाहिए। तथा सब प्रकृतियोंके 
_ अवंक्तब्य पदका अपने अपने भ्ुजगारके अवक्तव्यके समान अन्तर कर लेना चाहिए। 
ह विशेपा्थे---धब्न्द्रियोंकी कायस्थिति पूचकोटि प्रथकत्व अधिक एक हजार सागर और 
न्द्रिय पर्योप्तकोंकी कायस्थिति सो सागर प्रथक्त्व प्रमाण है। तथा त्रसकायिक जीवोंकी 





१, आश“प्रती 'अवत्त० अवक्तब्बगंतरं कादव्य॑' इति पाठो नात्ति ) 


२४६ े सहावंधे पदेसबंधाहियारे 


श८७, पंचेपण०-पंचवचि०  पंचणा० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ०  जह० एग०, 
उक्० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतर | एवं थीणगि०३-मिच्छ०-अंगंताणु ० ४-हेत्थिं०- 
णदुंस ०-चठुआउ० सव्बाओ णामपगदीओ गोद-पंचंतर। णवारि दोवेदणीयादिपरियत्त- 
माणिगाणं शुजगारभंगो कादव्वों | छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०:. एवं  चेव | णवरि 
अगंतभागवड्ि-हाणि० णात्थ अंतर । , 2 222 3३8 

श्टण, कायजोगीसु पंचणा० असंखेजगुणवड्ि-हाणि०- जह० .- एग०, उक्क० .. 
अंत्तो० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि ० जह० एग०, उक० सेढीए असंखेज़दिभा० | अवच्त ०... 
णत्थि अंतरं। थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०-अणंताणु ० ४-ओरालि०-तेजां ०-क ०-बण्ण ० ४-अगु ०- 
उप०-णिपि-पंचंत० णाणा०मभंगो | - छदंस०-वारसक ०-भय-दु०.: णाणा ०भंगो | णवरि 
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कायस्थिति पूवकोटि प्रथक्‍्त्व अधिक दो हजार सागर ओर च्रसकायिक पयाप्त जीवॉको कांयस्थिति 
दो हजार सागर प्रमाण है । यहाँ इस. कायस्थितिका विचार कर यथायोग्य अन्तरकाल ले आना . 
चाहिए | शेष कथन सुगम. है । 


2८७, पाँच मनोयोगी ओर पाँच वचनयोगी - जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी. चार वृद्धि; 
चार हानि और अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर. एक. समय है और उत्कृष्ट अन्तर-अन्तमुहत है । 
अवक्तव्यपदका अन्तर काल. नहीं है । इसी प्रकार स्व्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व- अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क, झ्ीवेद, नपुंसकवेद, चार आयु, नामकमकी सब प्रकृतियाँ, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके 
विपयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दो वेदनीय आदि परावतेसान प्रकृतियोंका भक्छ 
भुजगारके समान करना. चाहिए । ' छह दशनावरण, बारह. कपाय और सात नोकघायका भद् 
इसी प्रकार है.) इतनी -विशेषता है .कि. इनकी अनन्तभागवृद्धि औरं-अनन्तभागहानिका अन्तर- 
काल नहीं हे । ह 

विशेषाथे---इन थयोगोंका उत्कृष्ट काछ अन्तमु हूत हे; इसलिए इंनमें पाँच ज्ञानावरणादि 
सव प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट: 
अन्तर अन्तमु ह॒ते कहा है। यहाँ मूलमें जो यह कहा है कि वेदनीय आदि पेरावतंमान प्रक्मन- 
तियोंका भद्ग भ्रुजगारके समान करना चाहिए सो उसका अभिप्राय इतना ही है, कि भ्रुजगार- 
वन्धर्ें इनके अवक्तव्यवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर जो अन्तमुंह्ते. कहा हैः चह यहाँ 
इनके अवक्तव्यवन्धका जानना चाहिए | तथा यहाँ छह दरशंनावरण-आदिकी अनन्तभागवृद्धि 
ओर अनन्तभागहानिके निपेघका यह कारण है. .कि इन मार्गगाओंका काल अल्प होनेसे इनमें . 
उक्त प्रकृतियोंकी अन्तर देकर दो वार .अंनन्तभागबवृद्धि और -अनन्तभागहान्रिकीं प्राप्ति. संम्भव 
नहीं है'। शेप कथन सुगम है. | | हा 
/ “शत काययोगी जीवोंसें पाँच ज्ञानावंरणकी असंख्यातगुणवुद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक संमय-है और. उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है । तीन वृद्धि, तीन हानि और 
अवंस्थितपंदका जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर जंगश्नोणिके अंसंख्यातवें भाग- - 
प्रमाण है । अवक्तव्यपंदका अन्तरकोल तरकाल नहीं है। स्व्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तालुव॑न्धी चतुष्क, 
आओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीरं, वर्णचतुष्क, अगुरुरूघु, उपेघात, -निंमोण और पाँच * 
अन्तरायका भन्ज ज्ञोनावरंणके ससोन है | छह दशशानावरण, बारह कपाय, भय और जुग़॒प्साका 





... १. आश्पती 'णवरि वेदणीयादि! इति पाठः । 


है . - बडवंधेअंतरं र्‌४७ 
... अग॑ंतभागवड्डि-हाणि०.- : णत्थि. .. अंतर ।. -दोवेदणी०-इत्थि०-णवु स०-पंचजादि- 
छस्संठा ०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ ०-पर० - उस्सा० - आदाउज्धो ० दोविहा ०- ]. तसे- 
: थांवरादिदसयुगल-[ णीचा० ] णाणा०मंगो | णवरि अवच्त० ,जह० उक्क० अंतो० | 
. 'पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० एवं चेव | णवारि अंगंतभागवड्डि-हाणि० पणत्यि अंतर | 
दोआउ० वेउव्वियछंकं० आहारहु्गं० तित्थ० : चत्तारिषड्डि-हाणि-अंबद्ठि०  जह० 
एग०, उक० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतर |. तिरिक्खाउ०. असंखेजगुणवड़ि-हाणि 
जह ० एग०, अवंत्त० जह० अंतो०, :उक्क० वाबीस वाससहस्साणि सादि० | तिण्णि 
वड्डि-हाणि-अवद्गि ० जह० एग०,- उक० सेढीए. असंखे० । मणुसाउ० चत्तारिवड्डि- 
हाणि-अवद्टि ० जह० एग०, अव॑त्त० [जह०] अंतो ०, उक्० अणंतकालं० | तिरिक्ख०- 
तिरिक्‍्खाणु ०-णीचा० . .णाणा०भंगो.। णवरि अवत्त० जह० अंतो०,. उक्क० असंखेजा 
लोगा । मणुसंग ०-मणुसाणु ०-उंचा ० चत्तारिड्ि-हाणि-अवद्टि ० .जह ० एग०; - अवत्त० 
. जह० अंतो०, उक्० असंखजा लोगा | 





' भड्ढ ल्लानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि. और अनन्तभागं- 
: हानिका अन्तर काल नहीं है। दो वेदनीय, खीवेद, नपुसकवेद, पाँच जाति, छुह्द संस्थान, 


'. . औदारिकशरीर अद्गोपाह्न, छह संहनन; परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, -तऋरस- 


स्थावर आदि: दस युगल और नीचगोन्रका- भज्ञः -ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता 

कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है। पुरुपवेद, हास्य; रति, अरति 
और शोकका भज्ज इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अंनन्‍्त- 
भागहानिका अन्तर काल नहीं है । दो आयु, वक्रियिकषट्क, आहारकठ्ठिक और तींथेज्टर प्रकृतिकी 
चार वृद्धि, चारं . हानि और अवस्थितपदका .जबन्य अन्तर एक 'संमय है और उत्कृष्ट अन्तरं 
अन्तमु हूते है. ।: इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाछ नहीं है. तियंत्रायुकी . असंख्यातगुणबृद्धि 
ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अंन्तरं अन्तसु हूते 

' है: ओर इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक. बाईस हजार वप है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अब- 
स्थितपद्का .जघन्य. अन्तर एंक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । मनुष्यायुकी चांर बृद्धिं, चार,हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक: समय है, 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और सबका उत्क्रष्ट अन्तर अनन्त काछ है। तियश्च 
गति, तियब्वगंत्यान॒ुपूती और नीचगोत्रका भज्ज .ज्ञानावरणके :समानहै.। . इतनी विशेषता है' 
कि इनके अवक्तव्यपदका: जधन्य अन्तर, अन्तमु हूतें हैः और उत्कृष्ट अन्तर: असंख्यात छोक- 
प्रमाण है. मनुष्यगति और. मजुष्यगत्यानुपूर्वीकी . चार वृद्धि, चार हानि. और अवस्थितपदका 

_जघन्य अन्तर एक समंये:है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर तर अन्तमु हते है और:सबका उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यातं छोकप्रमाण है । 


विशेषाथ--काययोगका उत्कृष्ट काछः अनन्तकांऊ है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें सामान्यसे 
काययोग-ही पाया जाता- है, इसलिए इसमें पाँच  ज्ञानावरणंके विवज्तित पदोंका उत्कृष्ट अन्तर- 
. काल जगश्नणिके असंख्यातवें - भागप्रमाण प्राप्त -होनेमें कोई चाधा नहीं. आती, अतः यह उच्त 





१, आश“ग्रती भमणुसाणु० चत्तारि! इति पाठः | 


श्ध्र्प महावंधे पर्देसवंधाहियारे 


२८६, ओरालियका० पंचणाणांवरणादीणं  असंखेजगुणवंड्ि-दहाणि० जह० 
एग०, उक० अंतो०। तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्टिं० जह० एग०, उकक० वावीसं बास- . 
सहस्साणि देख० | अवत्त० णत्वि अंतर | एवं थीणगि०३-मिच्छ०-अण॑ताणं०४- 


कालप्रसाण कहा है | काययोगम्म एक वार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेके बाद पुनः उसके ग्राप्त- 
करनेमें कमसे कम भी जितना काछ छगता है उस काछके भीतर यह बोग वदछ जाता 
इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । स्ंवानग्रद्धित्रिक 
आदिके सब पदोंका भड्ठ ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई वाघा: नहीं आती, इसलिए इसे. . 
'ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । तथा छह द्शनावरण आदिका भज्ञः भी ज्ञानावरणंके ._ 
सनान ही है। मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि दान भीहोती 
है । पर इनके उक्त पदोंका यहाँ अन्तरकाल -.सम्भव नहीं है, क्योंकि इंन प्रक्रतियोंके उक्त पंढोंके 
अन्तरकाछमें जितना समय लगता है उस कालके भीतर काययोग वदल जाता है । दो वेदनीय - 
आदि प्रकृतियोंका अन्य भद्ग तो ज्ञानावरणंके ही समान है। सात्र यहाँ इनके -अवक्तेव्यपेदका अन्तर 
काल वन जाता है, इसलिए उसका अछगसे निर्देश किया है। यत: ये सत्र परावतंसान भ्रकृतियाँ हैं, '' 
इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत प्राप्त होनेंसे वह उक्तप्रंसाण कहा... 
है। पुरुषवेद आदिका सब भट्ट सातावेदनीयके समान है, इसलिए उसे सातावेदनीयके समान . 
जाननेकी सूचना की है। परन्तु इन पाँच प्रकृतियोंकी अनन्तभागइंद्धि ओर अनन्तभागदानि 
भी होती है । पर इसका इस योगमें. अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध : किया है। 
कारणका निर्देश पहले कर आये हैं। नरकायु, देवायु और वेक्रियिकपटक आदिका वन्ध.पद्नेन्द्रिय 
जीच ही करते हैं और इनमें कार्ययोगका- उत्कृष्ट काल. अन्तमु हूत है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके . | 
अवक्तव्यके सिवा शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते कद्दा है। यहाँ यद्यपि इनका अचवक्तव्य 
पद होता है पर एक वार इनका बन्ध . प्रारम्भ होकर वन्धव्युच्छित्तिके बाद पुनः इनका वन्ध 
प्रारम्भ होनेमें कमसे कम जितना काल: रूगता है .उसमें. यह योग वद्छ. जाता है, अतः यहाँ . 
इनके अवक्तव्य पदके अन्तंरकाछकां निपेध किया है। काययोग चारू रहते हुए तियश्ायुका -. . 
दो वार वन्ध होनेमें साधिक वाईस : हजार - वपका उत्कृष्ट अन्तर पड़ता है, इसलिए इसके -. 
विवक्लित पदोंका - उत्कृष्ट अन्तर उतक्तकाछ प्रमाण कहा हैं.।: तथा इसके शेप पदोंका उत्कृष्ट . 
अन्तर जगश्नेणिके अंसंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही हे, क्योंकि छगातार यदि कोई जीव -: 
तियत्व होता रहे वो वह तियश्वायुका वन्‍्ध करते सर्मंय अधिकसे अधिक इतने. कालतंक . उक्त .- 
पद न, करे यह सम्भव है। मनुष्यायुका तियश्व अनन्त कालंतक वन्ध.न करें यह सम्भव है; : 
इसलिए इसके सच पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कांल्प्रसाण: कहा है | अग्तिकायिक और वायु- 
काचिक जीव तियशख्वगतिद्िक ओर नोचयोत्रका उत्कृष्टसे असंख्यात छोकप्रसाण काल तक निरन्तर 
वन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अवक्तत्यपदका उत्क्रष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है! इनके 
शेष पदोंका भन्ञ ज्ञानावरणके समान हे यह स्पष्ट ही हे । तथा: अग्निकायिक - और वायुकायिक 
जीव समुष्यगतिद्विकका वनन्‍्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर- - 
काल असंख्यात छोकप्रमाण कहा है | शेप कथन स्पष्ट ही है | 5 रह कक 


:४  “ श८घ£. ओदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणबंद्धि और असंख्यात॑- - 
गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय. है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहरते है। तीन वृद्धि, तीन “ 
. हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार 

व है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है | इसी प्रकार स्त्यानंग्रद्धिन्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानु- 


| 


बड़िवंधे अंतर ह रछ्६ 


. ओरा०-तेजा०-क०नण्ण ० ४-अग्रु ०-उप०-णिमि०-पंचंत-। छदंस० बारसक०. - भय - दु० 
एवं चेव | णवारि अणंतभागवड्डि-हाणीणं णत्थि अंतर | दोवेद्णी०-इत्थि०-णबुंस०- 
. द्ोगदि-पंचजादि-छस्संठा ०-ओरा०अंगो०-छस्संघ ०-दोआंणु ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्ो ०- 
: दोविंहा०-तस-थावरादिदसयुग ०-दोगोद ० णाणा०मंगो | णवरि अवत्तं० जह० उक्क० 
 अंतो०. | पंचणोक० एवं चेव। णवारि अगंतभागवड़ि-हाणीणं णत्थि अंतर | दोआउ०- 
. चेउज्वियछ०-आहारहुगं तित्थ० मणजोगिभंगो । दोआउ० चत्तारिवड्डि-हाणि-अव्धि० 
. जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० सब्बपदाणं सत्तवाससहस्साणि सादि० | 











बन्धी चतुष्क, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण 
और पाँच अन्तरायका सब पदोंकी अपेक्षा अन्तरकाल जानना चाहिए । छह दर्शनावरण, बारह 
कपाय, भय और जुग॒ुप्साका भनज्ञ भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी 

 अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नहीं है।। दो वेदनीय, ल्रीवेद, नपुंसकवेद्‌, दो 
गति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिकशरीर आद्वोपाज्, छह संहनन, दो आतलुपूर्वी, परघात, 
उच्छास, आतप, उद्योत, दो विह्ययोगति, त्रस-स्थावरादि द्स युगछ और दो योत्रका भन्ञ ज्ञानावरण 
के समान है। इतनी. विशेषता है! कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुंहूते 
है । पाँच नोकपायका भद्ज इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इंनको अनन्तभाग 
वृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाछ नहीं है । दो आयु, वेक्रियिकषद्क, आहारकद्विक और 
'तीर्थट्डर प्रकृतिका भ्ञा मनोयोगी जीवोंके समान है| दो आयुकी चार वृद्धि, चार हानि और, 
अवेस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैः और 
सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । 


विशेषार्---औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काछ कुछ कम बाईस हजार व है। यहाँ 


असंख्यातगुणबृद्धि आदि पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमुहृतप्रमाण और शेषका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
बाईस हंजार वर्षप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका यहाँ 
अवक्तव्यपद तो सम्भव है पर दूसरी वार इस पढदके प्राप्त होनेके पहले यह योग बदल जाता है: 
. इसलिए यहाँ उत्त प्रकृतियोंके इस पद्के अन्तरकालका निषेध किया है। आगे दूसरे दण्डकमें 
: कही गई स्व्थानगृद्धित्रिक आदिके सब पदोंका भद्ढ इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए उसे इसीके 
. समान जाननेकी सूचना की हे । तीसरे दंण्डकर्सें कही गई छह दृ्शनावरण आदिका और चौथे - 
 दण्डक्म कही गई दो वेदनीय आदिका भद्ग भी इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए उसे पाँच 
ज्ञानावरणके समान ही जाननेकी सूचना की है । साथ ही इन दो दण्डकोंमें जो विशेषता है. 
उसका अछगसे निर्देश किया है। वात यह है कि छह दर्शनावरण आदिकी यहाँ अनन्तभागबृद्धि 
ओर अनन्तभागहानि भी-सम्भव हे पर उनका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्‍योंकि पत्चेन्द्रियोंमें 
इनके अन्तरकालकी अपेक्षा इस योगका काल छोटा है. इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका निर्देश 
: करके उनके अन्तरकालका निषंध किया है | तथा दो वेदनीय आदि परावततंमान प्रकृतियाँ होनेसे 
उनके अवक्तव्यपदके साथ उसका अन्तरकालछ भी सम्भव है, इसलिए इस विशेषताका अछगसे 
. निर्देश किया है | पाँच नोकपायका अन्य सब भज् तो दो वेदनीय आदिके समान वन जाता है, 


.. १, ता“्प्रती -'अणंताणु०४॥  ओरा०? इति पाठः |” २, तान्प्रती 'पंचंत० छुदंस०? इईंति पाठः | 
३, आ०“प्रती तारसक० एवं! इति पाठ: । 
इ्र्‌ 


श५० महावंधे पर्देसवंधाहियारे 


२६०, ओरालियमि० धरुविगाणं चेत्तारिबड्डि-हाणि-अव्टि० जह०. [ एग० |, 
उक्० अंतो० । सेसाणं चत्तारिवेडि-हाणि-अबद्वि ० जह० एग०, उके० अंतो० | अबत्त9 - 
जह० उक्क० अंतो०.। देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड्डी ० णत्थि अंतर | 7. ४. 7 

२६१, चेउव्विय ०-आहारका० मणजोगिभंगों | - - वेउंव्वियमि० . धुविगाणं 
असंखेजगुणबड़ी ०. णत्यि अंतरं। सेसाणं पि- असंखेजमुणवड़ीण्ण : णत्थि 
अंतर | अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवरि मिच्छ०- अबत्त०. णृत्थि अंतरं। एवं 
आहारमि०-कम्मइ०-अणगाहार ० । णवरि एदाणं अवत्त ० णत्थि अंतर .। ह 





क्योंकि ये भी परावतंमान प्रकृतियाँ है, इसलिए उसे दो वेदनीय आदिके समान जाननेकी सूचना 
की है | पर इनकी अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है पर अन्तरकारू सम्भव 
नहीं है, इसलिए इनकी इस विशेषताका अंलूुगसे निर्देश किया है। नरकायु, देवायु और 
चैक्रियिकपट्क आदिका वन्ध पश्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं. और उनके इस योगका उत्कृष्ट काल 
अंन्तमुहतेसे अधिक नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंका भ्ढः मनोयोगी जीवोंके समान वन- 
जानेसे उसे उनके समांच जाननेकी सूचना की है| तियश्वायु और मनुष्यायुका वन्ध एकेन्द्रिय- 
जीव भी करते हैं और उनके इस योगका उत्कृष्ट काछ कुछ कम वाईस हजार वंप है, इसलिए 
उत्कृष्ट त्रिभागका ख्याठकर यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकांल साधिक' 
सात हजार वप कहा है। * 


६०. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रृववन्धवाली प्रकृतियोंकी, चार वृद्धि, चार हानि. 
और अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। तथा शेष 
प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का जघ॑न्य अन्तर एक समय है: और उत्कृष्ट 
अन्तर अंनन्‍्तमु हते है । तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कंष्ट अंन्तर अन्तमु हते है । 
देवंगतिपद्चककी अंसंख्यातगुणबुद्धिका अन्तरकाल नहीं है।.. :* |। 


विशेषा्थ---जिन ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके देवगतिपग्बकका वन्ध होता. है उनके 


इनकी असंख्यातगुंणवृद्धि ही होती: है, इसलिए यहाँ इसके अन्तरकाछका निपेध किया है | शेप 
कथन सुगम है।.. । ह 


२६१. वेक्रियिककांयेयोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भद्ढ' 
है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें भ्रुवंवनन्‍्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका अन्तरकाल 
नहीं है। शेष प्रकृतियोंकी भी असंख्यातगुणबृद्धिका अन्तरकाल नहीं है। तथा इनके अवक्तत्यपदकों 
 जंबन्य और उत्क्ृट्ट अन्तर अन्तमु हूते है। इतनी विशेषता है कि -मिथ्यात्वंके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकांछ नंहीं है। इसी प्रकार आहारंकमिश्रकाययोगी,. का्मणकाययोगी और अनाहारक 
जीवोंमें जानना चोहिए | इंतनी विशेषता इनके अवक्तव्यपदका अंन्तरकाल नहीं है । 


.  विशेषाथं--प्रयौप्त योंगोंको छोड़कर शेष योगोंमें उत्तरोत्तर बृद्धिंगत योगस्थान होता है, 
इसलिए इनमें प्रुववन्धवाली प्रंकृतियोंकी एक मात्र असंख्यातगुणबृद्धि होनेंसे उसके अन्तरकाछका 
निपेध किया है। पर जो. परावतंमान प्रकृतियाँ हैं. उनके अंवत्तव्यपदका अन्तरकाल केचल 


वक्रियिकसिश्रकाययोगमे ही वनता है, इसलिए वहाँ उसका विंधान कर अन्यत्र निषेघ किया है। 
शेप कथन सुगम है। जा 35 कद 


ट। ड्िबधे अंतर 2४१ 


| २६२, इत्थिवेदगेसु पंचणा ० असंखेजगुणवड्ि-हाणी ० जह० एग०, उक्क० अंतो ० 
.. . तिण्णिवड्डि-हाणिं-अवद्धि० जह०. एग०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्त। एवं पंचंत्त० । 
 -थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु ०-४ असंखेज[ गुण [वंडि-हाणि० -जह० एग०, उक्क० 
:.. पणवण्णं पलिदो० देद्ू० | तिण्णिबड्डि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त० जह॒० 
अंतो०, उक्० कायट्विदी० | णिद्दापयला-भय-दुगुं०' णाणा०भंगो | णवरि अण॑ंत- 
भागवड़ि-दाणी ० जह० अंतो०, उक०  कायड्िंदी० | अवत्त० णत्थि अंतर | चदुदंस०- 
चदुसंज० एवं चेंव | णवरि अवत्त ० णत्थि | दोवेदणी ०-थिराथिर-सुभासुभ-जस ०-अजस ० 
णाणा०भंगो | -णवरि अवत्त>० जह० उक० अंतो०। अटकसा० असंखेजगुणवड्नि- 
हाणी ० जह० एंग०, उकं० पुव्वकोडि० देखंणं | सेसाणं थीणगिद्धिमंगो | णवरि अग॑त- 
भागवड्डि-हाणी ० जह० अंतो०, उक० कायड्विदी० । इत्थि०-णछुंस» असंखेजगुणवड्ि' 
हाणि० जह० एग०, उक्त० पणवण्णं पलिदो० देद्धन० | .तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्ि ० 
एग०, उक० कायद्विदी० | अवत्त> 'जह० अंतो०, उकक० पणवण्णं पलिदो० 
देसू० |. तिरिक्‍्ख०-एडँदि०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु ०-आदाउजो ०-अप्पसत्थ ०- 





:. २६२. ब्लीवेदवाले जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुण- 
.. हानिका जघन्य अन्तर एक ससय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे। तीन बृद्धि, तीन हानि 
' और अवस्थितपदका .जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्क्ष्ट अन्तर सौ पल्यप्रथक्त्वप्रमाण है । 


. - इसी.प्रकार- पाँच अन्तरायके विपयमें जानना चाहिए | स्त्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानु- 


धीचतुष्ककी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्‍्य है। तीन ध्रृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जधन्य अन्तर 
एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है और उत्कृष्ट अन्तर कायर्थिति प्रमाण 
है। निद्रा, प्रचलछा, भय और जुगुप्साका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है. । इतनी विशेषता है कि इनकी 
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जधन्य;अन्तर अन्तमुहूत हे और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । चार दशनावरण ओर चार संज्वछनका भज्जञा 
इसी प्रकार हैः । इतनी विशेषता है. कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है। दो वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका भद्ध ज्ञानावरणके समान है'। इतनी विशेषता 
है. कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । आठ कपायोंकी असंख्यात 
गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है' ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम 
एक पूव्रकोटिप्रमाण है | शेष पदोंका भद्ज स्ववानग्रद्धिके समान है. इतनी विशेषता है कि इनकी 
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है .और उत्कृष्ट अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण. है। खत्रीवेद: और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणब्र॒द्धि और असंख्यातगुणहानिका 
जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। तीन वृद्धि, तीन 
हानि और अवस्थितपदका. जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
अवबक्तव्यंपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है. और उत्कृष्ट अन्तर तर कुछ कम पचवन पल्य है। 
तियब्वगति, एकेन्द्रियजाति, - पाँच: संस्थान, पाँच संहनन, तियब्वगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत्त, 


१, आशप्रती, असंखेज वड़ि द्वणि! इति पाठ: | २, ता“प्रतौ 'अद्धकस ( सा० ) असंखेजगुणव्ि 
हाणि०” आश“्प्रती “अठ्कसा० संखेजगुणवड्धि-हाणि' इति पाठः । 





श्ध्र्‌ मसहाव॑धे पर्देसवंधाहियारे 


थावर-दूभग-हुस्सर-अणादे ०-णीचा ० इत्थि०भंँंगो | पुरिस० णिद्दाए . भंगो | णवरि 
अवत्त० जह० अंतो०, उक० पणवण्णं पलिदो० देख० | एवं हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं | 
णवरि अवत्त० साद०मभँंगो। णिरयाउ० चचारिडि-हाणि-अवद्धि०-अवत्त ० - पगदि- 
अंतरं कादव्यं |[ दो | आउ० चत्तारिड्डि-हाणि-अवद्टि ० जह० एग०, अवत्त० जह॒० 
अंतो०, उक० कायद्विदी० | देवाउ० असंखेजमुणवड्डि-हाणी० जह० एग०, अवत्त जह० 
अंतो०, उक्क० अद्वावण्णं पलिदो० प्र॒व्यकोडिपुधत्त | विण्णिवड्डि-हाणि-अवद्डि० जह० 
एग०, उक० कायडिदी० | दोगदि-तिण्णिजादि-वेउव्यरि ०-वेउज्बि०अंगों ०-दोआणु०- 
सुहुम ०-अपज़च-साथारणं असंखेज्लगुणवड्डि-हाणी० जह० एग०, अंबच० जह० अंतो०, 
उक० पणवण्णं पलिदों० सादि०। तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि० जह० एग०, उक्क० 
सणट्विंदी० । मणुसगदि०४ असंखेजगुणवरड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपल्ति० 
देख ० | तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्डि० जह० एग०, उक्क० कायड्रिदी० | अवत्त० जह० 
अँंतो०, उक० पणवर्णा पलिदो० देख० । एवं ओरालि० | णवरि अवत्त० जह॒० 
अंतो०, उक० पणवण्णं पलिदो ० सादि० | पंचिंदि ०-समचदु ०-पस॒त्थ ०-तस-सुभग-सु स्सर- 





अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, हुर्भग, ठःस्वर, अनादेय और नीचयगोत्रका भड्ढ ल्लीवेदके समान है | 

पुरुषवेदका भड्ढ निद्राके समान है| इतनी विशेषता है. कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहू्त है और उत्कष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है । इसी प्रकार हास्य, रति, अरति 
ओर शोकका भक्ञ जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनके अवक्तव्यपदका भद्ढ' साता- 
वेदनीयके समान है | नरकायुकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तत्यपदका प्रकृृति- 
वन्धके ससान अन्तरकार करना चाहिए। दो आयुकी चार वृद्धि, चार हामि ओर अवस्थित- 
पदका जवन्य अन्तर एक समय है, 'अवक्तव्यपदका जथन्य अन्तर अन्तमुंहर्ते है और सबका 

उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है | देवायुकी असंख्यातगुणब॒द्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय हैँ, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर 
पूनरकोटिप्रथक्त्व अधिक अद्वावन पल्य हूं । ठथा इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित 
पद॒का जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। दो गति, तीन जाति, 
वैक्रियिकशरीर, वक्रियिकंंशरीर आज्वोपाह्न, दो आनुपूर्वी, सुक्म, अपर्याप्त और साधारणकी 
असंख्यातगुणवृद्धि और अखसंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते है और उत्क््ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। तीन वृद्धि, तोन हानि 
ओर अवस्थितपदका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । 
सनुष्ययतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्छ््ट अन्तर छुछ कम तोच पल्य है | तीन बद्धि, तीन हानि और अवस्थितेपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है और. उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हैं। अवक्तग्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम पचवन पल्य है। इसी प्रकार औदारिकशरीरका भड्ज 
जानना चाहिए | इंतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हैः और 
उत्के्ट अन्तर साधिक पचवर्न पल्य है| पद्चेन्द्रियज्ञाति, समचतुरक्तसंस्थान;प्रशस्त विहायोगति,न्नस, 


अ्ननन तन ऑिि्जन्‍नीणीपिनाअलनननन * धननभज ज+ +. $ बनना जन जन जनन--+न+ 


2, . ता०प्रती 'ए० सगद्विदी इति णठः: ! 


वड्डिवंघे अंतर का .. रश३ 


आदे०-उच्चा० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० मणुसगद्भिंगो । आहारदु्ग चच्ारिवड़ि- - 
हाणि-अवद्भि ० जह० एग०, अवत्त० जह०- अंतो०, उक० कायहिदी० । पर०-उस्सा ०- 

.. बादर-पञ्ञ०-पत्तय ० असंखेजगुणवड्डि-हाणि० जहं० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्ि 
- हाणि-अवद्टि० जह० एग०, उक्० सगद्धिदी० | अचत्त ० जह० अंतो०, उक्त० पणवण्णं 
पलिदो० सादिरे० । तित्थ० असंखेज्जगुणवड्ि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० | 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि० जह० एग०, उक्क० पुष्वकोडी देखू० | अवत्त० णत्यि अंतर | 
[धुवियाणं सेसाणं श्ुजगारभंगो । | 





सुभग,सुस्वर,आदेय और उद्यगोत्रका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है| इतनी|विशेषता है कि इनके अब- 
क्तव्यपदका भज्ञ सनुष्यगतिके समान है| आहारकह्विककी चार ब्रृद्धि, चार हानि और अवस्थित- 

पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहर्त है और सबका 

उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । परघात, उच्छास, वाद्र, पर्याप्त और प्रत्येककी असंख्यात- 
गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। 
: तीन वृद्धि, तीन ह्वानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी 

स्थितिप्रमाण है | अवेक्तव्यपदका जंघन्य अन्तर अन्तमुंहतें हैः और उत्क्ष्ट अन्तर साधिक 
 पचचन पल्य है। तीथहूर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिकां जघन्य अन्तर 

एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका 
. जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवक्तव्य- 
. पदका अन्तरकाल नहीं है | ध्रववन्धवाली शेप प्रकृतियोंका भड्ढ' भुजगारके समान है । 


विशेषाथे----ल्लीवेदी जीबोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सी पल्यप्रथक्त्व प्रमाण है, इसलिए यहाँ 
पाँच ज्ञानावरणके विवक्तित पदोंका उत्क्ष्ट अन्तरकोल उक्त कालप्रमाण कहा है। पाँच अन्तरायोंकों 
भह्ठ पाँच ज्ञानावरणके समान वन जाता हे, इसलिए उन्का भद्ज ज्ञानावरणके समान कहा 
है। स्त्रीवेदी जीवॉमें स्यानग्रद्धित्रिक आदिका कुछ कम पचवन पल्य तक बन्ध न हो यह सम्भव 
है, इसलिए इनमें उक्त प्रकतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धि आदि दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उत्त 
कालप्रमाण कहा है.। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही: है. 
निद्रादिक चार प्रकृतियोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है यह भी स्पष्ट ही है । मांत्र इनकी यहाँ 
अनन्तभागदघृद्धि और अनन्तभागहानिके साथ उनका अन्तरकाल भी सम्भव है, इसलिए उसका 
अछगसे उल्लेख किया है। स्त्रीवेदी जीवके अन्तमु हत कालसें दो वार सम्यक्त्वपूर्वंक सिथ्यात्वकी 
प्राप्ति सम्भव है. इसलिए तो यहाँ उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हते कहा है' और यह विधि 
. कायस्थितिके प्रारम्भमें. ओर अन्तमें हो यह भी सम्भव है, इसलिए इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कहा है। निद्रादिकका अवक्तव्यपद्‌ उतरते समय आठवें गुणस्थानमें सम्भव है. 
' पर स्त्रीवेदी जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ते समय नोवें गुणस्थानसें अपगतवेदी हो जाता है, इसलिए 
स्त्रीवेदके रहते हुए डपशमश्रेणिका चढ़ना और उतरना सम्भव ने होनेसे यहाँ इनके अवक्तव्यपदके 
अंन्तरकाऊछुका निपेध किया है । चार दशेनावरण और चार संज्वछनका अन्य सव भड्ढ निद्रादिक 
के समान वन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना .की ढे । मात्र इन आठ प्रकृतियोंका 
अवक्तब्यपद उपशमश्रेणिसे उतरते समय.दसवें गुणस्थानमें होता हे पर ऐसा जीव स्त्रीवेदी नहीं 
. होता, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपद्का निपंध किया है.। दो वेदनीय आदिका अन्य सब भद्ढः 
ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। पर परावतेमान प्रकृतियाँ होनेसे यहाँ इनका अवक्तव्यपद्‌ 


र्५्छ महाबंधे पदेसबंधाहियारे 





और उसका अन्तरकाल सम्भव है, इसलिए उसे अलछगसे कहा है। आठ . कपायोंका यहाँ कुछ 
कम एक पू्वंकोटि काछतक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणबृद्धि और 
असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ उक्त कालंप्रसाण कहां है | इनके शेष पदोंका भद्ढ स्त्थान-. 
गृद्धिके समान है यह रपष्ट ही है। पर यहाँ इनकी अनन्तभागबद्धि और अनन्तभागहानि ये दो 
पद्‌ तथा उनका अन्तरकाल सम्भव होनेसे इसका अछगसे उल्लेख किया है । इनके उक्त दोनों 
पदोंके अन्तरकांछका खुलासा निद्वादिकके इन्हीं पदोंके अन्तरकालके समान कर लेना चाहिए 
स्वामित्वकी विशेषता अछगसे जान लेनी चाहिए। सम्यः्दृष्टिके रत्रीवेद और . नपुंसकवेदका -बन्ध: 
होता, इसलिए यहाँ इन असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है | इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह 
स्पष्ट ही है| सम्यस्द्रष्टि जीवके तियज्बरगति आदिका भी बन्ध नहीं होता, इसलिए इनका भद्ढ 
स्त्रीवेदके समान वन जानेसे उसके संमान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदका अन्य स्व भक्ग 
निद्राके समान बस जाता हे पर इसके अवक्तव्यपदका यहाँ अन्तरकाल सम्भव होनेसे उसका 
अछगसे उल्लेख किया है । पुरुषवेदके इस पदुके अन्तरकालका खुलासा स्पष्ट ही है, क्योंकि 
सम्यग्दृष्टिके एकमात्र पुरुषवेदका ही वन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम पचवन पल्य कहा है| हास्य आदि चार प्रकृृतियोंकां अन्य सब भड्ढ तो पुरुपवेदके ही 
समान है फरक केवल अवक्तेग्य पदके अन्तरकालसें हैं. बात यह है. कि एक तो ये सम्रतपिक्ष 
प्रकृतियाँ हैं और दूसरे सम्यग्दष्टिके भी इनका वन्ध होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका भंद्ढ 
सातावेदनीयके समान बन जानेंसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । नरकायुकी.चार बृद्धिं, 
चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदकां प्रकृतिबन्धके समान अन्तर करना चाहिए यह सामान्य 
कथन है । विशेषरूपसे इसकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का जधघन्य अन्तर एक 
समय है, अवक्तव्यपदका .जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके 
उत्कट्ट अन्तरके समान है-। तियेश्वायु और मनुष्यायुके सब पद कायस्थितिके प्रारम्भमें और 
अन्तमें हों यह सम्भव है, इसलिए इनके सब्र पदोंका उत्कृष्ट अन्तर: उक्त कालगप्रमाण 
कहा है. । अद्वावन पलय और पूवंकोटिप्रथक्त्वके " आदिमें- और -अन्तमें देवायुका -बन्ध हों 
यह सम्भव है, क्‍योंकि जो जीव पचवन .पल्यकी देवायु बाँधकर देवियोंमें उत्पन्न होता है। 
पुनः वहाँसे च्युत होकर ओर पूवकोटिए्रथक्त्व- अधिक. तीन  पल्यके -अन्तर्में पुनः देवायुका 
ध करता है उसके दो वार देवायुका वन्ध: होनेसें उक्त. कालप्रमाण . अन्तर प्राप्त होता है 
इसलिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त- 
कालप्रमाण कहा है । तथा शेष पद कायस्थितिके आदिसें और मध्यमें देवायुका बन्ध करते 
समय हों और मध्यमें न हों यह सम्भव है, इसलिए इसके शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण कहा है | खत्रीवेदी जीवोंके दो गति आदि प्रकृतियोंका- अधिकसे अधिक :साधिक पचवन 
पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुंणहानि और अवक्तव्य- 
पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य कहा है । तथा इनके शेप पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट द्वी है । ख्रीवेदी जीवींके मनुष्यगति आदिका अधिकसे अधिक कुछ कम 
तीन पलल्‍्यतक वन्ध नहीं होता; - इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कहा है | इनका देवियोंमें सम्यक्त्वदंशामें कुछ कमः पचवन पल्य 
तक निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इस कालके आगे पीछे अवक्तव्यपद करानेसे 
अवक्तव्यपद॒का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम. पचवन, पल्य कहा है । तथा इनके शेप पदोंका उत्क्रष्ट 
अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। ओदारिकशरीरका भद्ज इसी प्रकार है। मात्र देवीके 
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चड्डिवंधे अंतर सर्प 


२६३, पुरिसेस पंचणा० असंखेज्जगुणवड़ि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अँतो० | 
: -तिण्णिबड्डि-दाणिं-अवद्ठि० जंह* एग०, उक्क० सागरोबमसदपुध० | एवं० पंचंत० | 

थीणगिद्धि ०१-मिच्छ०-अणं॑ताणु ०४ एकबड्डि-हाणी ० जह० एग०, उक्क वेछावट्टि० देखू० | 
. विण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि० जह०. एग०, .अवच० जह० अंतो०, उक्क० सगद्ठिंदी० । 
णिद्दा-पयला० अण॑तभागवड़ि-हाणि-अवत्त ० जह० अंतो ०, उक्क० सगद्ठिदी ० | सेसपदा ० 
आमिणि०भंगो | एवं भय-दु० | चदुदंस०-चदुसंज० एवं चेव | णचरि अवत्त० णत्थि-| 





इस प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्क्ृष्ट' अन्तर साधिक 
पचवन पल्य कहा है | पद्चेन्द्रियाति आदिका भट्ढ' ज्ञानावंरणके संमान है यह स्पष्ट ही है। 
पर इनका यहाँ अवक्तव्यपद सम्भव है जो कि मनुष्येगतिके समान प्राप्त होता है, इसलिए 
उसका भड्ढ मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है। आहारकह्ठिकके सब पद कायस्थितिके 
प्रार्म्भसें ओर अन्तमें हों यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पढोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिं 
प्रमाण कहा है । परंघात आदि -ये परावतंमान ग्रकृतियाँ हैं और इनका मिश्याट्ृष्टि व सम्यन्हरष्षि 
संवके चन्‍्ध सम्भव है, ईसलिए इनकी असंख्यातगुणबवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहत कहा हैः । तथा सम्यग्हष्टिके इसका निरन्तर चन्ध होता रहता है. और आगे 
पीछे भी ईंनका वन्ध सम्भव हे इसलिए ईनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन 
पंल्य कहा हे | ईनकें शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है” यह स्पष्ट ही है । तीर्थक्लर- 
प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ. होनेपर उसकी ,अवन्धक दशा इतनी नहीं प्राप्त होती जिससे उसकी 
असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणद्ानिका गनिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूतसे अधिक बन सके अत: 
ईंसके इंन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है। तथा ख्रीवेदी जीवोंमें कुछ केस एक पू्वें- 
क्रोटि काछतक ही इसका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए ईसक अवक्तव्यपदके सिवा शेप पदोंकां 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ केमः एक पूर्वकोटि काल्प्रमाण कहा है। डउपशमश्रेणिमें नोंवेकें आगे जीवके 
आओवेद नहीं रहता; अंत: स्रीवेदी जीवके इसका अवक्तव्यपद होकर भी उसका अन्तरकाल सम्भव 
न होनेंसे उसका निपेध किया है.। 


: - - २६३, पुरुषवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हते है। तीन वृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थितपर्दंका जघन्य अन्तर एक समंय है और उत्कृष्ट अन्तर सी सागरप्रक्‍्त्वप्रमाण है । इसी 
प्रकार पाँच अन्वरायका भल्‍्ढं जानना चाहिएं। स्वयानग्रद्धिन्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी: 

धतुष्ककी एक वृद्धि ओर एक हानिका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
दो छथासठे सागर है| तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समंय है, 
अंवक्तंव्यपदका जघन्य अंन्तर अंन्तसुहूर्त हैः और सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है] 
निद्रा और प्रचछाकी अनन्तंसागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तज्यपदकां जघन्य अन्तर 
अन्तमुहत है और उत्कृष्ट अन्तर :अपनी स्थितिप्रमाण है । शेष पदोंका भद्ढः आमिनिवोधिक 
ज्ञानावरणके समाने है | इसी प्रकार भय और जुगुप्साका भड्ठ समझना चाहिए। चार दर्शनावरण 
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श्श्दू.., महावंधे पदेसवंधाहियारे 
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ओर चार संज्वलनका भट्ट भी इसी प्रकार हैँ | इतनी विशेषता है कि ईनका अवक्तव्यपद नहीं 
है। दो वेदनीय और स्थिर आदि तीन युगछका भद्ज ज्ञानावरणके समान है। ईतनी विशेषता है : 
कि ईनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है । आठ कंपायोंका भद्ध ओघके 
समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहदनी चाहिए। ख्रीवेदका भक्नस्त्थानग्रद्धिके 
समान हैं। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम दो छघासठ सागरपमाण है। ईस ऋ्रमसे सब प्रकृतियोंका भद्गः भ्रुजगारपदके 
समान करना चाहिए | इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका 

भुजगारके अल्पत्तरपदके समान करना चाहिये । तीन वृद्धि, तीन हानि, और अवस्थितपदका 

भुजगारके अवस्थितपदके समान करना चाहिए। तथा अवक्तव्यपदका भद्भ अपने अपने 
अवक्तव्यपदके समान करना चाहिए । 


विशेषाथ--एक तो पाँच ज्ञानावरण ध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं| दूसरे: पुरुषवेदी जीवकी 
उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुण- 
वृद्धि और असंख्यातगुणह्ानिका -उत्कृष्ट. अन्तर अन्तमुहूर्त त्तथा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर सी 
सागरप्रथक्त्वप्रमाण कद्दा है। पाँच अन्तरायका भद्ग इसी प्रकार है; इसलिए उसे पाँच ज्ञानाः 
वरणके समान जाननेकी सूचना की हे | पुरुपवेदी जीवके कुछ कम दो छुयासठ सागर काछ तक 
स्यानगृद्धित्रिक आदिका वन्ध न करे यह सम्भव है, इंसलिए इंनकी असंख्यातगुणवृद्धि और 
असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा इनके शेप पदोंका उत्कृष्ट 
अन्तर अपनी कायस्थिति प्रमाण हे यह स्पष्ट ही है । निद्राद्विककी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातः 
गुणहानि नि और अवक्तव्यपद अन्तमुंहृतके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है और अपनी कायस्थितिके - 
अन्तरसे हों यह भी सम्भव है, इसलिए इंनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंहर्त. और 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा..है | तथा इनके शेप पढदोंका भद्ठ आमिनिवोधिकज्ञानावरणके 
समान हे यह स्पष्ट ही है.। निद्राद्विककिे समान भय और जुगुप्साका भी भद्ग होता है; इसलिए 
इसे निद्राह्रिकके समान जाननेकी सूचना की है | चार दशेंनावरण और चार संज्वलनका अन्य 
सब भक्ञ तो निद्राह्िकके ही समान है। मात्र इन प्रकृतियोंका पुरुषवेदी जीवके अवक्तव्यपद्‌ 
सम्भव नहीं है, क्योंकि निद्राद्िक, भय ओर जुग॒ुप्साकी वन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणमें होती है, 
इसलिएं.इन जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद 'डपशमश्र णिसे उतरते-समय कराके और पुनः 
अन्तमुंहूर्तमें उपशसश्रेणिपर चढ़ाकर अपूवंकरणमें वन्धव्युच्छित्तिके बाद सरण- कराकर देवोंमें 
उत्पन्न होनेपर पुनः अवक्तंव्यवन्ध करानेंसे यहाँ इन प्रकतियोंका अवक्तव्यपद भी बन जाता है 
और उसका अन्तर काछ भी घटित हो जाता हे । यह क्रिया यदि अन्तमुहू्तके भीतर कराते हैं 
तो अन्तमु हूर्ते अन्तर काछ आ जाता है और कायस्थितिके प्रारम्भमें एक वार अवक्तव्यपद तथा... 
कायस्थितिके अन्तमें दूसरी वार अवक्तव्यपद करानेसे कायस्थितिप्रमाण अन्तरकाछ आ जाता है। 
पर चार दर्शवावरण और चार संज्वछ्नकी वन्धव्युरिछत्ति अपयगतवेदी होनेपर होती है, इसलिए - 
पुरुषवेदीके उन्तका अवक्तत्यपद सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। दो वेदनीय आदि 


बड्डिबंधे अंतर । २४५७ 


२६४, णतर सगवेदसु सब्बपगदीणं भ्ुुजगारभंगो | कोधादि० ४- मदि-सुद-विभंग ० 

: श्रुजगारभंगो । 

..._..:.. २६४, आभिषि-सुद-ओघधिणा० पंचणाणा० - णिद्दा-पयला-पुरिस ०-भय-हुगु ०- 
: पंचिंदि०-तेजा ०-क०-समचदु ०-पण्ण० ४-अगु ० ७-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग- सुस्सर-आद्‌ ०- 

णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० .असंखेजगुणवड्डि-हाणी ० जह० एग०, उक्क० अंतो० | तिण्णि- 

वड्िं-हाणि-अवष्टि ० जह* एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक० छावट्टिसाग० सादि०। 





सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूते 
बन जानेसे उक्त प्रमाण कह्य है। इनके शेष पदोंका भड्ढ ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
है'। आठ कपायोंका भह्ढ ओघके समान यहाँ वन जाता हे पर अपनी कायस्थिति काछूतक ही' 
पुरुषवेद रहता है, इसलिए जिन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पुरुषवेदकी कायस्थितिसे अधिक कहा 
है! वह पुरुपवेदकी कायस्थितिप्रमाण है. .इस बातका ज्ञान करानेके लिए उसकी अलगसे सूचना 
की है । पुरुषवेदी जीवके स्रीवेदका बन्ध झंछ कम दो छथासठ सागर कारछूतक न हो यह 
सम्भव है, क्योंकि इसके वाद यदि जीव मिथ्यात्वमें आता है' तो- उसका बन्ध नियमसे होने 
छगता है, इसलिए यहाँ अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
दो छथासठ सागंरप्रमाण कहा है। स््रीवेदका शेप भन्नञ स्व्थानगद्धित्रिकके समान है यह रपष्ट.ही 
है'। यहाँ तक कुछ प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अछग-अछग अन्तरकाछ कहा ह्ै। इनके सिवा 
जो प्रकृतियाँ रह जाती हैं. उनका अन्तरकाल झ्ुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित 
, हो जाता है। भात्र यहाँ सब्र अकृतियोंकी असंख्यातगुणबवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका भद्ढः 
भुज्ञ़गार और अल्पतरपदके समान प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी प्रकृतिका वन्ध होनेपर जेसे 
उसके भुंजगार और अल्पतरका नियम है उसी प्रकार असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यावगुणद्वानि- 
का भी नियम है. । तथा जिस प्रकारं भुजगारके अवस्थितपद्का नियम है उसी प्रकार यहाँ तीज 
वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद्का नियम है। तथा जिस प्रकार भ्रुजगारके अवक्तव्यपदका 
नियम है. उसी प्रकार यहाँ भी अवक्तव्यपदका नियम है, इसलिए यहाँ अनुयोगद्वारके समान 
जाननेकी सूचना करके इन विशेषताओंका अलगसे उल्लेख किया है । 

२६४०, नपुंसकवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भड् स्ुुजगारके. न है। क्रोधादि चार 
कपायवाले, मत्यक्षानी, -भ्रताज्ञानी और विभन्ञन्नानी जीवोंमें ध्रजगारके समान भद् है 

विशेषाथें---पर्व पुरुषवेदी जीवॉमें असंख्यातगुणबृद्धि आदि किन पदोंका भ्रुजगार 
अंनुयोगद्वारके किन पदोंके साथ साम्य है. इस वातको जानकर यहाँ सब प्रकृतियोंका इन मार्ग- 
णाओमें कहे गये भ्ुजंगार अनुयोगद्वारके समान अन्तरकाछ घटित हो जाता है, इसलिए उसे 
भुजगारके समान जोननेकी सूचना की हे । 

२६४. आमिनिवोधिकज्नानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, 
निद्रा, प्रचछा, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पद्चन्द्रियताति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्र- 
संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्नसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अल्तरायकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक. य है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हर्त है। तीन चृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक संमय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत हैः 


१. ता“प्रतौ 'णबुंसके ( ग ) बेदेस” इति पाठ:-॥ अं 
श्३ृ ह 





श्ष्प 'महाव॑धे परदेसवंधाहियारे ह 
चहुदंस ०-चहुसंज० णाणा०भंगो । णवरि अणंतंभागवड़ि-हाणि-अबत्त० जह०.अंतो०, 
उक० छावद्वि० सादि० | साद०दंदओ णाणा०भंगो। णवरि अचत्त? 'जह० उक्क० 
अंतो० । अपच्चक्खाण०४ एकवबड्डि-हाणी० ओपघ॑। तिण्णिवड्ि-हाणि-अवष्ठि ० णाणा०- 
भंगो । अवच० नह० अंतो ०, उक्क० तेचीसं० .सादि०.। एवं पच्रक्खाण०४ | णवारि 
अणंतभागवड्डि-हाणी ० जह० अंतो ०, उक्क० छावट्विसाग ० सादि० | मणुसाउ ०-असंखेज्ज- 
गुणवड्डि-हाणी ० जह० एग०, . अवत्त०: जह० अंतो०, उक० तेत्तीसं० सादि० | 
तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्डि ० जह० एग०, उक० छावडि० सादि० | एवं देवाउ० | णवरि 
छावट्टिसागरो ० देखू०। मंणुसंगदिपंचगस्स असंखेजगुणवड्ि-हाणी० जह०. एग॒० 
उक्क० पुच्चकोडी सादि०। तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि ० जह० एग०, उक्क० छावद्वि०. 
सादि० | अवत्त० जह० अंतो०; उक० तेत्तीसं सादि० । देवगद्०४ असंखेज़गुणवर्डि- . 
हाणी० जह० एग०, अंवत्त ०. जह० अंतो०, उंक० तेत्तीसं० सादि० | तिण्णिवड्डि 
हाणि-अवद्डि० जह० एऐंग०, उक० छावट्ठिसाग० सादि०। एवं आहारहुगं। 
'तित्य० ओध |... . 
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ओऔर सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक -छचासठ सागर है। चार-दशनावरण और. चार संज्वूत्का 
भद्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि .इनकी अनन्तभागबृद्धि, अनन्तसागहानि 
और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु ओर उत्कृष्ट अन्तर साघिक छचासठ सागर 
है। सातावेदनीय दण्डकका भह्छः ज्ञानावरणके समान हे । इतनी विशेषता है कि इस दण्डकके . 
अवक्तब्य पदका .जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतते है। अग्रत्यास्यानावरण, चतुष्ककी 
एक वृद्धि और एक हानिका भद्भ ओघके समान हे ।: तीन वृद्धि, तौन हानि और अवस्थितपदका 
भक्ञ कज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य -अन्तर अन्तमु हूते है. और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार भ्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भद्ग जानना चाहिए ह्ए्‌ | इतनी 
विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अननन्‍्तभागहानिका ज्धन्य अन्तर अन्तमुंहर्ते है और उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक छयासठ सागर हे । मनुप्यायुकी असंख्यातगुणइद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
लघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तल्यपदका.जधन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सवका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है | तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छासठ सागर है। इसी प्रकार देवायुका भट्ट जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है! कि इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछकंम 
छचथासठ सागर कहना चांहिए। मनुष्यगतिपश्चककी असंख्यातगुणबुद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
ज़धन्य अन्तर एक समय है और उत्कष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है-। तींन वृद्धि, तीन हांनि 
और अवस्थितपदका जंबन्य अन्दर एंक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथयासठ सागर है.। , 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देव- 
ग़तिचतुप्ककी असंख्यातगुणबृद्धि और असंस्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्य 
पदका जब॑न्य अन्दर अन्तमुं हत है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस. सागर है। तीन 
वृद्धि, तीन- हानि. और अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 

' छंचासठ सागर है। इसी प्रकार आह्यरकह्विकका भक्ल जानना चाहिए। वीथदुस्मकृतिका भद्ढ 
ओघके समान है । । 





. बंडिबंँधे अंतर - - २४६ 
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! ह विशेषार्थ---आमिनिवोधिकज्ञानो आद्रि जीवोंमें पाँच क्ञानावरणादिका केवल उपशम- 
श्रेणिमें ही वन्धका अन्तर पड़ता है, वैसे अपनी-अपनी वन्धव्युच्छित्ति तक उनका निरन्तर बन्ध 
होता रहता है । उपशमंश्र णिमें भी अन्तर होकर वह अन्तमु हृतेसे अधिक नहीं होता, इसलिए 
यहाँ इनकी असंख्यातगुणंबद्धि और असंख्यांतगुणहानिकां उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते बन जानेसे 
वह उक्तग्रमाण कहा है | तथा यहाँ इनका साधिक छथासठ ' सोगर काल तक निरनतर- बन्ध 
सम्भव है, अतः इतते काछूका अन्तर देकर. ईनकी तीन वृद्धि. तीन हानि, अवस्थित और 
अंवक्तत्यपद भी सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है. । 
यहाँ इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहतेके भीतर दो चार उपशमश्र णिपर 
चढ़ाकर और दो बार अवक्तव्यवन्ध कराकर ले आना चाहिए | चार दृशनावरण और चार 
संज्वलनका अन्य सब भट्ढ- ज्ञानावरणके समान हैः पर यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और 
अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं इसलिए इनके अवक्तव्यपदके साथ उक्त पदोंका जघन्य और 
उत्कुष्ट अन्तरकाल अछुगसे कहा है. | सातावेदनीयदण्डकमें सम्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 
अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्चरकाछ अन्तमु हते बन जानेसे उक्तप्रमाण कहा है । 
शेप भद्ग ज्ञानावरणके समान हे यह स्पष्ट ही है | यहाँ अग्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कुछ कंस 
एक पूर्व कोटि तक वन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यात 
गुणहानिका अन्तरकार ओघके .समाच वन जानेसे वह ओघके समान कहा है । इनकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका भज्न- ज्ञानावरणके समान हे यह स्पष्ट ही हे। तथा इनका 
अवक्तव्य पद अन्तमुहू्तेमें भी दो वार सम्भव है. और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी 
दो वार सम्भव है, इसलिंए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते ओर उत्क्प्ट अन्तर 

: साधिक तेतीस सागर कहा हे । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अन्य सव भक्गजः अग्रत्यास्यानावरण 
चतुष्कके .समान वन जानेसे उसके समान कहा है। मात्र यहाँ इनकी अनन्तभागबवृद्धि और 
अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदों का अन्तरंकार अछगसे कहा है। 
चौथेसे पाँचवेंसें जानेपर अनन्तभागवृद्धि होती है ओर पाँचवेंसे चौथेमें आनेपर अनन्तभाग- 
हानि होती है'। दो वार यह क्रिया अन्तमु हृतके अन्तरसे भी सम्भव है. और साधिक छथासठ 
सागरके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त दो पदों का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
उक्त कालप्रमाण कहा है | यहाँ मनुष्यायुका दो बार वन्ध होनेमें साधिक तेतीस सागरका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए इसकी असंख्यातगुणबुद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य- 
पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा आभिनिवोधिकन्नानी आदि जीवोंके साधिक 
छथासठ सागर कालके भीतर अपने वन्धकालके योग्य समयके प्राप्त होने पर कई बार मनुष्यायु 
का बन्ध सम्भव है; इसलिए.यहाँ इसके शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ 

आरम्भमें और अन्तमें आयुवन्धके समय विवत्षित पद कराके उसका अन्तर ले आना चाहिए। 
सत्र यही विधि जाननी चाहिए। देवायुका भद्ज इसी प्रकार है। विशेष बात इतनी है.कि यहाँ कुछ 
कम छथासठ सागरके भीतर ही यथासम्भव देवायुका वन्ध सम्भव है, इसलिए इसकी तीन वृद्धि, 
तीन हानि और अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथयासठ सागर कहा .है' | यहाँ मनुष्य- 
गतिपन्नकका एक पूर्वकोटि काछूतक बन्ध नहीं ,होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणबृद्धि और 
असंख्यातगुणह्ानिका- उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है. । इन मार्गणाओंका 
उत्कृष्ट काल साधिक छथासंठ सागर है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि 
और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर कहा है । तथा तेतीस सागरकी 
आयुवाले विजयादिकके देवने भवके प्रथम संमयसें -इनका अवक्तव्यपद किया। पुनः तेतीस 





२६० हे महावंधे पंदेसबंधाहियारे 


२६६, मणपजव०-संजदा० भ्रुजगारभंगो | णवरि अग॑तभागवड्ि-हाणी ० जह 
अंतो०, उक्क० पुन्बकोडी देख० | 

२६७, सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस ०-लोभसंज०-उच्चा ०-पंचत० मणपज़ब०- 
भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि | सेसाणं मणपजब०भंगो । तिण्णिसंज ०-देवगदिअट्टावीसं 
सब्बपदा णांगामंगो। णवारि अवत्त० णत्थि अंतर | परिहार० शुजगारभंगो । सुहुमसंप्‌० 
सव्वपगदीणं चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्टि” जह० एग०, उक० अंतो० | संलंदासंजद० 


टी जी ीीजती जी की>ी ऊी जीनत नी यीि सी नी नी ी। 











जीनीजा 


सागर कार तक इनका निरन्तर बन्ध करता रहा | पुनः एक पूवंकोटिकी आथुवाछा मनुष्य होकर 
इनका अवन्धक हो गया और दूसरी वार देव होनेपर भवके प्रथम समयमें पुनः इनका अवक्तव्य 
बन्ध किया । इस प्रकार इनके अवक्तव्यवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह 
उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा सम्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होनेसे इनके-अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त है. यह स्पष्ट ही है। उपशमश्रेणिमें वन्धव्युच्छित्तिके बाद देवगतिचतुष्कका चन्ध 
नहीं होता । देवपरयायमें तो होता ही नहीं, इसलिए इनकी असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
और अवक्तव्यपदका उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा-है। यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिए कि मनुष्य पयोयमें यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक सम्यक्त्व रखनेके पूर्व 
मिथ्यात्वमें इनका अवक्तठ्यपद कराकर यह अन्तर छावे। इन मार्गणाओंका उत्कृष्ट काल साधिक 
छचथासठ सागर है, इसलिए इनसें उक्त प्रकृतियोंके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कार्ंप्रमाण 
कहा है। आहारकट्ठिकका भद्ग इसी प्रकार प्राप्त होने से उसे इनके समान जाननेकी सूचना की 
है। ओपघमें तीर्थद्वुर प्रकृतिके सब पदोंका अन्तरकालः इन्हीं मार्गणाओंकी मुख्यतासे कहा है, 
इसलिए यहाँ उसे ओधके समान जाननेकी सूचना की है । 


१६६. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें भुजगार अनुयोगद्वारके समान भद्ज है| इतनी 
विशेषता है. कि अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृर्वेकोटि है | 


विशेषाथ---यहाँ चार दशनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है । 
तथा इनके ये पद अन्तमुहूर्तके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है, क्योंकि अन्तमु ह्॒तके भीतर दो 
बार उपशमश्र णि पर आरोहण कराने और उतारनेसे अन्तमु हृतंके अन्तरसे ये दोनों पद बन 
जाते हैं, इस लिए तो इनका जघन्य अन्तर अन्तमु ह॒तें कहा है और प्रारम्भमें व अन्तमें उपशम- 
श्र णिपर आरोहण करानेसे और उतारनेसे कुछ कम एक पूर्वकोटिके अन्तरसे भी ये पद्‌ वन 
जाते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रसाण कहा है | शेप कथन-सुगम है' 


१६७ सामायिकर्सयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, 
लोभ्रसंज्वछन, उच्चगोतन्र और पाँच अन्तरायका भह्ग मनःपययज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी 
विशेषता है कि यहाँ पर इनका अवक्तव्यपद नहीं है | शेष प्रक्ृतियोंका भड्ढा मनःपर्ययज्ञानी 
जीवोंके समान है । तीन संज्वलंन और देवगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका भद्ग 
क्ांनावरणके समान है| इतनी विशेषता हे कि इंनके अवक्तव्यपंदका अन्तरकाल “हीं है । 
परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें भ्रुजगार अनुयोगद्वारके समान भद्ढ है। सृक्ष्मसाम्परायसंयत 
जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी चार इद्धि, चार हानि -ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक संमय 


१, ता“प्रती 'मणपंजत्त ( व ) मंगो-इति.पाठः | 


बड़िबंधि अंतर... २६१ 


परिहांर०भंगो । असंज॑ंद-चक्खु ०-अचक्खु ० ओध॑ | ओघिदं०' ओधिणा ०भंगो । 

| २६८, 'किण्णाएं. पंचणा० - तेजा०-क०-बण्ण ० ४-अगु-उप०-णिमि ०-पंचंत २ 
 असंखेजगुणवड्-हाणि० जह० एग०, उक्क- अंतो० | 'तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि ० जह० 
_ एग०, उक० तेत्तीसं सादि० । एवं सब्वपगदी्ण श्ुजगारभंगो | णवरि दोआउ ०-दोगदि- 
. चहुजादि-दोआणु ०-आदाव-थावरादि ०४-तित्थ० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ० जह० एग० 
उक्क अंतो०-। अवत्त० णत्थि अंतरं। ओरा०-ओरा०भंगो० एकबड़ि-हाणि० जह० 
एग०, उक्क० अंतो०। -तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्हि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देख० । 
अवृत्त ० णत्थि अंतरं | पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ एकवरड्डि-हाणि० जह० एग०, 





है और उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमु न्त्मु हूंते है। संयतासंयत जीवॉमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान 
भड्ढड है । असंयत, चह्ुदर्शनी और अचज्षुद्शंनी जीवोंमें ओघके समान भद्ज है । अवधिद्शनी 
जीवॉंमें अवधिज्ञांनी जीवोंके समान भक्ग है । 

विशेषार्थ---सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नोंवे गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए 
इनमें पाँच. ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका निषेध किया है। तथा यहाँ तीन संज्वलन और 
देवंगति आदि अद्वाईस प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद तो होता है, क्योंकि इन मार्गणाओंके काछके 
भीतर ही इनकी वन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए छौटते समय इनका अवक्तव्यपद बन 
जाता है। पर इन मार्गणाओंके काछके भीतर दो बार इनका अवक्तव्यपद्‌ प्राप्त होना सम्भव 
* नहीं है, इसलिए इनके अन्तरकारुँका निषेध किया है । इन मार्गणाओंमें शेष कथन स्पष्ट ही है । 
परिहारविशुद्धिसंयत, छठे और सातवें गुणस्थानमें होता है, इसलिए भ्रुजगार अनुयोगद्वारसे 
यहाँ कोई विशेषता नहीं आती, अतः यहाँ सब प्रक्रतियोंका भद्ध श्ुजगारके समान जाननेकी 
सूचना की है | सूक्ष्मसाम्परायसंयतका काल अन्‍्तमु हूते है, इसलिए इसमें सब प्रकृृतियोंके यहाँ 
सम्भव सव पदोंका जधन्य अन्तर. एक समय भोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह॒ते प्राप्त होनेसे वह 
उक्त काल प्रमाण कहा है | यहाँ जिन मार्गगाओंमें जिनके समान जाननेकी सूचना की है वह 
स्पष्ट ही है, इसलिए उस विषयमसें विशेष नहीं लिखा जाता है। 

: '. २६८. ऋष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, तेजसशरीर,  का्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघाते, निमोण और पाँच अन्तरायकी .असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणह्ञानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है'। तीन जुद्धि, तीन हानि और अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एकं॑ समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार सब 
प्रकृतियोंका घ्ुजगार अजुयोगद्वारके समान सेह्न जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि दो आयु, 
दो गति, चार जाति, दो आजुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चार ओर तीथहझ्लर प्रकृतिकी चार बृद्धि, 
चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर- एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। ओदारिकशरीर और भऔदारिकशरीर आइ्जगेपाड़की 
एक वृद्धि ओर एक हानिको जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह॒ते है |. तीन 
वृद्धि; तीन हानि और अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट. अन्तर कुछ कस 
तेतीस सागर है.। इनके अवक्तव्यपद्का अन्तरकाल नहीं है ।पद्चन्द्रियनाति, परघातं, उच्छास, 
और त्रसचतुष्ककी एक ' ब्रृद्धि और एक हानिका _ जघन्यं अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 


१.. आ“०प्रती. अचक्खु० -ओधिदं० इति-पाठः। 
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उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्टि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० | 
अवत्त० णत्थि अंतर | वेउच्बि०-वेउव्यि०अंगो० तिण्णिवड़ि-तिण्णिहाणि-अवद्ठि ० जह० 
एग०, उकक० अंतो० | असंखेजगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक० बावीसं० सादि० | 
अवबत्त० झुजगारभंगो | एवं णील-काऊर्ण । णवारि काउए तित्थ॑० णिरयमंगों | - तिण्णि 
लेस्साणं एसि अणंतभागवड्डि-हाणी अत्थि तेसिं अंतरं जह० अंतो०, उके०-तेत्तीस 
सत्तारस सत्त सागरो० <ेखू० । सेसाएं श्रुजगारमंगों । | 
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अन्तमु हते है । तीन बुद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जधन्य अन्तर एंक समय है. और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक वेतीस सागर है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । वक्रियिक- 
शरीर और वक्रियिकशरीर आद्वोपांड्की तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य , 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत है। असंख्यातगुणचुद्धि ओर असंख्यातगुण 
हानिका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर हैं। इनके 
अवक्तव्यवंन्धका भद्ज' म्ुजगारके संमान है ! इसी प्रकार नीलेश्या और कापोतलेश्यामें जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है. कि कापोत लछेश्यामें तीथेड्डर प्रकृतिका' भद्ग नारकियोंके समान है | 
तीन लेश्याओंमें जिनकी अनन्तभागवरद्धि और -अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हते है और उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम वेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और 
छुछ कंम सात सागर है । शेष पदोंका भद्ग भुजगारके समान है | 


विशेषा4---पाँच ज्ञानावरण आदि ध्ववन्धवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी असंख्योत- 
गुणबवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरंकाल अन्तमु हते वन” जानेसे वह उच्त 
कालप्रमाण कहा है. तथा इंस लेश्याका उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ 
उक्त प्रक्ृतियोंके सवे पदोंका उत्क्रष्ट अन्वरकाल उक्त * कालप्रमाण कंहा है । इस -प्रकांर यद्यपि 
भ्रुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाछ प्राप्त किया जा 
सकता है, इसलिए अछ्गसे उसके निर्देश करनेकी आवश्यकता नहीं हैं। फिर भी कुछ 
प्रकृतियोंमें विशेषताका ज्ञान -करानेके लिए सूलमें उनके विपयमें अछगसे सूचना की है | यथा-- 
सजुप्यों और तियत्ॉमें ऋष्णलेश्याका उत्कृष्ट काठ अन्तमु हू है,. इसलिए यहाँ नरकायु, देवायु, 
नरकगत्ति, देवगति, चार जाति, नरकगत्यान॒पूर्वी, देचगत्याज्॒पूर्वी, आतप, स्थावर. आदि चार . 
और तीथंझूर प्रकृतिके अवक्तव्यपदकों छोड़कर सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह॒ते 
कहा है. | यहाँ यद्यपि इनका अवक्तव्यपद होता है, पर इनके दसरी- बार -अव॑क्तव्यपदके 
प्राप्त होने तक लेश्या बदऊ जाती-है, इसलिए इस .लेश्यामें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य- 
पदके अन्तरकाछ॒का निपेध किया है। नरकमें औदारिकशरीरह्विकका निरन्तर वन्ध 
होता रहता हैः और तियंत्रों-व मनुष्योंमें चथासम्मव ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ है, इसलिए 
इसकी. असंख्यातगुणबुद्धि और असंख्यातगुणहानिक्रा उत्क्ष्ट :अन्तर अन्तमु हूते प्राप्त. होनेसे 
वह उक्त कालप्रमाण कहा है। नरकमें कष्णलेश्याकां उत्क्ष्ट काछ. तेतीस सांगर -है.। इसके 
आरम्भसें आर अन्तमें उक्त दोनों प्रकृतियोंकी तीन बद्धि, तीन. हानि और अवस्थितपद्‌ हों तथा 
सध्यमें न हो यह सम्भव हे,.इसलिए यहाँ इनके उक्तल्‍पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
कहा है । नरकमें तो इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, तियंत्रों और मनृष्योंके सम्भव है पर 
इन जीवोंके इस लेश्याके कालमें दो वार अवक्तव्यपद नहीं होतां, अतः यहाँ इनके - अवक्तंव्यपदके 
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. २६६; तेऊए पंचणा०-तेजा०-क०-बंण्ण ० ४-अगु ० ४-बादर-पजत्त-पत्ते ०“णिमि ०- 
: पंचंत० एकवड़ि-हाणिं० जह० एग०, उक० अंतो० | तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० जह० 
एग०, उक्क० वेसागं० सादि० । एसि अण॑त०वरड्डि-हाणी अत्थि तेसिं-जह० अंतो०, 
उक० वेसाग० सादि० | देवगदि०४ तिण्णिवड्डि-चत्तारिहाणि-अवद्धि ० जंह० एग॒० 
उक० अंतो० | असंखेज्जगुणवड़ी ० जह० एग०, उक० वेसाग० सादि० | ओरालि० 
अन्तरकालका निषेध किया है। पद्चेन्द्रियाति आदि एक तो सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं | दूसरे 
इनका निरन्तर वन्ध भी सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूते कहा है | तथा नरकमें व वहाँ जानेके पूत और बादसें अन्तमु हूते 
काछतक इनका नियमसे वन्ध होता रहता है, इसलिए इनकी आदि और अन्‍्तमें तीन वृद्धि, तीन 
हानि और अवस्थित पदका श्रांप्त होना सम्भव होनेसे इनके उक्त पदोंका उत्कष्ट . अन्तर साधिक 
तेतीस सागर कहा है। इनके भो -अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं होता इसका खुछासा पू्के 
समान जानकर कर लेना चाहिए । तियेद्व और मनुष्य वेक्रियिकद्विकका वन्ध करते हैं ओर इनके 
कृष्णलेश्याका उत्क्ट्ट काल अन्तमुहूते है, इसलिए यहाँ तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित- 
पदका उत्कृष्ट अन्तरकारू अन्तमुंहूर्ते कहा है.। अब एक ऐसा जीव छो जिसने नरकमें जानेके पूव 
इनकी असंख्यातगुणबृद्धि की । बादमें वह छठे नरकमें उत्पन्न हुआ। सातवेंसें तो इसलिए नहीं 
उत्पन्न कराया है कि ब्रहाँसे निकलनेके वाद भी वह अन्तमुहूत काछतक ओऔदारिकट्ठिकका ही 
बनन्‍्ध करता है और उसके बाद: लेश्या बदल जाती है.। परन्तु छठे नरकके लिए ऐसा नियम 
इसलिए नहीं है, क्योंकि वहाँसे सम्यग्टप्टि जीव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं और ऐसे जीवोंके 
यहाँ उत्पन्न होनेपर प्रथम समयसे ही इस लेश्याके रहते हुए वेक्रियिकद्विकका बन्ध होने छूगता 
है। यतः- प्रारम्भसें अवक्तव्यपद होकर असंख्यातगुणबृद्धि और अन्तमें परिमाणयोगस्थान 
दोनेपर असंख्यातगुणह्ानि होती है. । इसके वाद लेश्या बदरु जाती है, इसलिए यहाँ इन दो 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर कहा है । इनके भ्रुजगार अनुयोगद्वारमें अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर श्राप्त होता है। वह 
वहाँ भी वन जाता है, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदका भद्ग' भ्रुजगारके समान कहा है' | इसी 
प्रकार नील और कापोतलेश्यामें अपने अपने कालके अनुसार यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए 
उनमें ऋष्णलेश्याके समान जाननेकी सूचना की है |. मात्र कापोतलेश्यामें तीयछुर प्रकरतिका भन्ज 
नारकियोंके समान बन जानेसे उसमें इसके सम्वन्धमें नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की 
है । इन तीन लेश्याओंमें जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव 
हैं. उन प्रकृतियोंके इन पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है । तथा इन 
प्रकृतियोंके शेष पदोंका भड्ढः श्रुजगार अनुयोगद्वारके समान है यह ही है। | 
- १६९, पीतलेश्यांमें पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कार्मणशरीर,  चर्णचतुष्क, अगुरुलूघु- 
घतुष्क, 'बादर;: पर्याप्त. प्रत्येक, निमोण और पाँच अन्तरायकी 'तरायकी एक .बवृद्धि और एक हानिका 
जघन्य अन्तर एक. समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तंमु हते है। तीन वृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थितपदका :जघन्य अन्तर -एक समये. है; और उत्कृष्ट अन्तर साधिंक दो सागर. है । 
जिनकी- अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उन्तके उन पदोंका. जघन्य- अन्तर अन्तसुंहत्ते 
है और उत्कृष्ट अन्तर सांधिक.दो सांगर है | देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, चार हानि और 
अवस्थितपद॒का :जघन्य-अन्तर एक समय छ और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है । असंख्यातगुण- 
वृद्धिका जधन्य, अन्तर एंक समय. है' और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है'। औदारिकशरीरक। 
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णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० णत्यि अंतर | . एवं एदेण सब्बंकम्माणं शुजगारभंगों | 
एवं पम्माए वि | णवरि एसि अणंतभागवड्डि-दहाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० 
अट्टारस सागरो० सादि० | देवगदि०४ असंखेजगुणबड़ी ० जह० एग०, उक्क० अट्टारस 
साग॒० सादि० | ओरालि०अंगो० णाणा०मभंगो | णवरि अवत्त० णत्यि अंतरं। 
भक्ञ ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाछ नहीं 
है । इस प्रकार इस विधिसे सब कर्मोका भड्ठ सजगारके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है 
उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हते हे और. उत्कृष्ट अन्तर -साधिक अठारह सागर है.। . 


न्न्ल्ं्ंिलंििलजिजड जल जल - 








नी नतीजा 





नील जार 


देवगतिचतुष्ककी असख्यातगुणवृछ्धका जबन्य अन्दर एक समय हे आर उत्क्तष्ट अन्तर साधिक - 


अठारह सागर है | औदारिकशरीर आद्ञेपाद़ का भक्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता 
है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है | ह ह ह 
विशेषार्थ---पीत लछेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी एक 
वृद्धि और एक ह्ानिका उत्कृष्ट अन्तरकालछ अन्तमुहृत प्राप्त होनेसे वह उत्तप्रमाण कहा है । तथा 
इस लेश्याका उत्कृष्ट काछ साधिक दो-सागर है, अतः यहाँ इनके शेष पदोंका उत्क्रष्ट: अन्तरकाल 
उक्त कालप्रमाण कहा है । इस लेश्यामें जिन प्रकृतियोंकी अनन्वभागवृद्धि और अनन्तभागंहानि . - 
सम्भव है उनका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है. और उत्कट्ट अन्तर साधिक दो सागर बने जांता 
है, इसलिए यह उत्त.कालप्रमाण कहा है | इन पदोंके' अन्तरकाछका खुलासा पहंले अनेक वार 
कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए.। मात्र पीतलेश्याका उत्कष्ट काछ साधिक  . 
दो सागर होनेसे इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकार भी उस कालके भीतर प्राप्त कियां जां सकता है 
इस वातको ध्यानमें रखकर उक्तप्रसाण कहां है। देवगतिचतुष्कका वन्ध तियश्व और मलुंष्य 
करते हैं और इनके पीवलेश्याका काछ अन्तमु ह॒ते उपलब्ध घ होता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृंतियोंकी 
तीन बुद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतत कहा है | तथा किसी जीवने 
देवोंमें उत्पन्न होनेके पूर्वी इनकी असंख्यातगुणबद्धि की और बहाँसे आकर पुनः मनुष्यंमिं इंनकी - - 
असंख्यातगुणबृद्धि की यह सम्भंव है, क्योंकि देवोंमें से आनेके वाद: औदारिकसिश्रकायंयोगमे - 
इनकी असंख्यातगुणबृद्धि ही होती है और देवोंमें उत्पन्न होनेके पूव भी यह सम्भव है, इसलिए 
इन प्रकृतियोंके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है ओऔदारिकंशरीरका बन्ध . 
तियग्वों ओर मनुष्योंके भी होता हैः और देवोंमें यह भ्रववन्धिनी है, इसलिए इसका भड्ढ ज्ञानां- 
वरण के समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । सात्र इसका अवक्तव्यपद्‌ . 
था तो देवोंके प्रथम समयमें सम्भंव है था तियज्ों और मनुष्योंके सम्भव है| पर इस लेश्याके 
रहते हुए यह पद दो वार सम्भव नहीं है, इसलिए ईस पश्रकृतिके उक्त पंदके अन्तंरकाछका निषेध 
किया हे । इस प्रकार यहाँ जिन प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्चरकाल कहा है उसे.ध्यानमें रख- 
कर शेष प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल स्लुजगार- अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित... 
हो जाता है, इसलिए यहाँ शेप प्रकृतियोंका भ्ढः भ्रुजगारके समान घटित कर लेनेकी सूचना 
की है। पद्मलेश्यामें भी इसी विधिंसे अन्तरकाछ ले आना चाहिए - मात्र इस लेश्याका उत्कृष्ट 
काल सांधिक अठारह्‌ -सागर हैः ईंसलिए इस काछको. ध्यानमें रखकर अन्वरकाल प्राप्त करनां 
चाहिए । यही कारण है. कि यहाँ जिन प्रकंतियोंकी अनन्तभाग बुद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव 
है उनके इन पदोंका जधन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर. साधिक अंठारह सागर.कहा 
है। तथा यहाँ एकेद्रियआतिसस्वन्धी प्रकृतियोंका वन्‍्ध न होनेके कारण देवोंमें.औदारिकआद्ो- 


5 बड्डिवंधे अंतर - , औद्ृप 


# ७ ९ 


३००, सुकाए :पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज-सय-दु०-पंचिंद् ०-तेजा०क०-बण्ण ०- 
- 9-अगु०४-तस०४-णिमि ०-पंचंत० .. एकबड़ि-हाणि> “जह० -एग०,.. उक्क०. अंतो०-। 
_ तिण्णिवड्डि-हाणि-अंबद्धि ०: जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। अवत्त ० णत्थि 
: अंतरं। एसि अणंतभागवड्डिलहाणी अत्थि तेसिं जंह ० अंतो०, उक्क० एक्कत्तीसं० देख० । 
मणुसगदि० ४. धुविगाण मंगो | णवरि तेचीसं० देखू०- देवगद्०७ असंखेज्जयुणव्डि० 
जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० | सेसपदाणं जह० एग०, उक्० अंतो० | अवत्त० 
जह० अट्टारससांग ० स्ादि०, उक्क० तेत्तीसं० सांदि० | एवं० शुजगारभंगो कांदृव्यो | 


जी जिज- बहती टजी डील >ल जज 














पांडर भी ध्रववन्धिनी प्रकृति हो जाती है, अतः इसका भक्ञः ज्ञानांवंरणके समान प्राप्त. होनेसे 
उसे उनके समान जाननेकी सूचना को है। परन्तु यहाँ औदारिक आ्रोपाह्का अवक्तत्यपद्‌ 
भी सम्भंव है; पर उसका अन्तरकाल संम्भंव नहीं हैं, इसलिए इस प्रंक्तिके उक्त पदके अन्तर- 
कोालका निषेध किया है | खुलासा पंहले' औदारिकशरीरके . अवक्तव्यपद्के अन्तरकालका निषेध 
करते समग्र कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए 


३००, शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह - दर्शंनावरण, चार संज्वछून, भय, जुगुप्सा, 
पश्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, - अगुरुलघुचतुष्क,. त्रसचतुष्क,. निमाण 
और पाँच अन्तरायकी एक.वबृद्धि ओर एक हानिका जघधन्य -अन्तर एक समय: है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हते: हे । तीन बृद्धि, तीन हानि-और अवस्थितपद्का जप्रन्य. अन्तर एक समय हे 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक :तेतीस . सागर है | अवक्तव्यपदका अन्तरुकाल- नहीं .है। जिनकी 

. अनन्तभागवृद्धि. और अनन्तभागहानि है. उनके इन पदोंका, जधन्य अन्तर अन्तमुंहते हे और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस इकतीस सागर है. । .मनुष्यगतिचतुष्कका भद्ग'ः भ्रववबन्धवाछी प्रकृतियोंके 
समान है | इतनी विशेषता है. कि इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है. । देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक ससय 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इनके शेप पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है.। अवक्तव्यप्रदूका जबन्य अन्तंर साधिक अठारह सागर है. 
आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक, तेतीस सागर है | इस प्रकार भ्रुजगार अनुयोगद्वारके समान भद्ढः 

“करना चाहिए. ।. .,. - 
विशेषथ---छक्ललेश्यामें उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके वादके कालको छोड़कर 
पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्व॒र बन्ध होता रहता है | इसलिए. यहाँ इनको एंक चब॒द्धि और एक 
उंत्कपट काल साधिक तेतीस सागर है । यह सम्भव है कि इसके कालके प्रासम्भमें और अन्तमें 
प्रकृतियोंकी तीन ब्द्धि, तीन हानि और अवंस्थितपंद हों तथा मध्यमें न हों, इसलिए यहाँ 
इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकालः सांधिक तेतीस सागर कहा है| यहाँ उपशमस- 
श्र णिसे उतरंते समंय यद्यपि इनका अवक्तठ्यपंद- होता है. पर इस लेश्याके उसी कारमें दसरी 
बार उपशेसश्र णिपर चढना ओर उत्तरता संम्भव नहीं है, क्योंकि उपशसंश्रेणिसे उत्तरकर 
सातवें गुणस्थानमें आनेपर लेश्या चदंछ जांती है| इसलिए यहाँ उक्त प्रकतियोंका अवक्तत्यपद 
होकर भी- उसका अंन्तरकोल सम्भव नहीं है, अतः उसका निषेध किया है । यहाँ जिन प्रक्ृतियोंकी 
अनन्तभागदंद्धि और अनन्तभागह्ानि होती है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंह्े 
तो पूर्वेवत्त घटित कर लेना चाहिए। पर उत्कृष्ट अन्तर जो .कुछ कम इकतीस सागर वतलाया 
श्छ्ट 


२६६ महावंधे परदेसवंधाहियारे 


३०१, भवेसि ०-अव्मभवसि ०-सम्मा ०-खड्ग०-वेदग ० झ्ुजगारभंगो | णवरि 
अप॑तभागवड्डि-हाणि०अंतरं ओधि०भंगो । अप्पप्पणो ट्विदी काद्व्ब | 

३०२, उवसम० चढुदंस०-चदुसंज० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवष्ठि० जह० . एग० 
उक्क० अंतो० । अगंतमागवड़्ि-हाणि-अवत्त ० णत्थि 'अंतरं। पंचक्खाण०४ अण॑त- 
भागवड्डि-हाणि-अवत्त> जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं शुजगारभंगो | सासण०- 


अजीज लि लड: 





ली जीत, 


है उसका कारण यह है कि इकतीस सागरसे अधिक स्थितिवाले देव नियमसे सम्यम्द्रष्टि 
होते हैं और ऐसे देवोंके उक्त प्रकृतियोंके उक्त दोनों पद नहीं वनते । अतः यहाँ इन दोनों पदोंका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है| एक मलुष्यने उपशमश्रेणिपर आरोहण करते 
समय देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि की । उसके वाद उतरते समय इनका अवक्तत्यवन्ध 
किया और भरकर तेतीस सायरकी आयुके साथ देव हो गया । पुन्रः वहांसे च्युत द्वोकर प्रथम 
समयमें अवक्तव्यवन्ध केरके द्वितीय समयमें असंख्यातगुणबृद्धि की | इस प्रकार इनके उक्त 
पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है | इनके 
शेष पद तियतब्नों और मनुष्योंमें होते हैं और वहां इस लेश्याका उत्कृष्ट का अन्तमु हत है, अवः 
इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत कहा है । अब रहा एक अवक्तव्यपद सो मनुष्योंमें 
इनका अवक्तव्यपद करावे । बादमें देवोंमें उत्पन्न करावे और वहांसे च्युत होकर मनुष्य होनेपर 
पुनः अवक्तव्यपद करावे और अन्तरकाल ले आवे | यत्त: यहां इस प्रकार दो वार अवक्तव्यपद 
प्राप्त करनेमें कमसे कम सांधिक अठारह सागर और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर 
काल लगता है, अतः इंन प्रकृतियोंके उक्त पदका जघन्य-अन्तरकाल साधिक अठारद् सायर और - 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । इस प्रकार यहां तक जो अन्तरकाल कहा है 
उसके आगे शेष प्रकृतियोंका उनके अपने अपने पदोंके अनुसार अन्तरकाल भ्ुजगार अनुयोगद्वार 
को छ्ष्यमें रखकर प्राप्त किया -जा सकता है, इसलिए उसे भ्ुजगारके समान जाननेकी 
सूचना की हे | 


३०१. भव्य, अभव्य, सम्यरहृष्टि, क्षायिकसम्यग्हंट्ट और वेदकसम्यग्दष्टि जीवोंमें 
भ्रुजगारके समान भद्ज है । इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका 
अन्तर अवधिन्लानी जीवोंके समान है । सात्र सबत्र अपनी-अपनी स्थिति करनी चाहिए। अर्थात्‌ 
जिस मार्गणाका जो उत्कृष्ट काल हे उसे जानकर उत्कृष्ट अन्तरकालछ लाना चाहिए । 


विशेषाथ---यहां अभव्य सागणासें किसी भी प्रकृतिकी अनन्तभागबृद्धि और अनन्त- 
भागहानि सम्भव नहीं है। शेपमें सम्भव है' सो अवधिज्ञानमार्गणाके अनुसार वह घटित कर 
लेना चाहिए । पर जिसकी जो कायस्थिति हो उसे जानकर घटित करना चाहिए। यहां इतना 
ओर विशेष जानना चाहिए कि भव्य सागणामें मिथ्यांत्वांदि सब गुणस्थान सम्भव हैं, इसलिए 
इसमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिंका भट्ठ ओघके ससान वन जाता है।._ 

३०२. उपशमसम्यस्दृष्टि जीवोंमें चार दशनावरण और चार संज्वलनकी चार वृद्धि, चोर 
हानि और अवस्थितपद्कां जघन्य अन्तर एक. समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त है | अनन्त- 
भागवृद्धि, अनन्तभागद्वानि और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी 
अनस्तभागवृद्धि, अनन्तभागह्ानि और अवक्तव्यपदका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह्त है । 


१ ता» ग्रती 'कादव्यो सव अव्मच॒० | सम्मा०? इति पाठ; | 





बड्िवंधे णोणाजीवेहि भंगविचओ २६७ 
.. सम्मार्मि० - मिच्छादि० - संण्णि-असण्णि - आहारका० - अंगाहार त्ति भ्ुजगारभंगों 
. कादबवो । । | 
। 5... एवं अंतरंसमत्त। . 

णाणाजीवेहि भंगविच्रओं क्‍ 

३०३, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०-ओघे ० आदे ० । ओघे० पंचणा०- 

- णव॒दंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसकसा ०-म्य-दु ०-ओरालि०-तैजा ०-ऋ०- वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०- 
णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्टि० णियमा अत्थि | अवच्तव्यगा भर्यणिज्जा' | 
-. तिण्णि भंगो । तिण्णिआउगाणं सव्वपदा भयणिज्ञा | वेउज्वियछक्क आहारदुर्गं (त्थ० 
- असंखेजगुणवडि-हाणी० णियमा अत्थि | सेसपदा भयणिज्जा | सेसाणं पगदीणं सब्ब॒पदा 
: णियमा अत्थि। णवरि छदंस ०-चारसक०-सत्तणोक ० चत्तारिषड्डि-हाणि-अवद्धि ० णियमा 
 अत्थि | अणंतभागवड्डि-हाणिवंधगा भयणिज्ञाणि । ओघमभंगो. तिरिक्खोघो कायजोगि- 
: ओरालिका० - ओरालि०मि० - णबुंसगं ०-कोधादि० ४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचबखुदं ०- 


#४४-५१ ३०-५८ 





शेप प्रकृतियोंका भदड़ ध्रुजगारके समान है'। सासादनसम्यस्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादष्टि, 

संज्ञी, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंसें सुजगारके समान भद्ग करना चाहिए। 
.. विशेषा्थं--उपशमसम्यक्खका काछ अन्तसुंहूत है, इसलिए इसमें चार दृशनावरण 
और चार संज्वछूनको चार ब्रृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतत बन 
जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ इनकी अनन्तभागब्रद्धि, अनन्तभागहानि' और 
अवक्तव्य पद तो सम्भव हैं पर थे पद यहाँ दो वार नहीं हो सकते, इसलिए उक्त प्रक्ृृतियोंके 
इन पदोंके अन्तरकांछका निषेध्र किया है । मात्र उपशमसम्यक्त्वके काछमें संयमासंयस ओर 
संयमकी दो वास प्राप्ति और दो बार च्युति सम्भव है, इसलिए यहाँ प्रत्यास्यानावरणचतुष्ककी 
. . अनस्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद दो वार बन जंनेसे उनका जघन्य और 

उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्ते कहा है | शेष कथन स्पष्ट है । 
ह . इस प्रकार अन्तरकाछ. प्त हुआ | 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भड्डविचय 

३०३, नाना जीवोंका अवलूम्बन लेकर भद्भविचयानुगमकी अपेक्षा निदंश दो प्रकारका 
. है-+ओघ और. आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सिथ्यात्व; सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर कार्मणशरीर, वणचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और 
. पाँच अन्तरायकी चार दृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हें | 
अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव भजनीय है। भज्ञ तीन होते हैं। तीन आयुओंके सब पद भजनीय 
हैं। वेक्रेियिकपट्कं, आहारकद्विक और तीथेज्लर प्रकृतिकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुण- 
हानि नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं । शेष प्रकृतियोंके सत्र पद नियमसे हैं | इतनी विशेषता 
कि छह दशनावरण; बारह कषाय और सात नोकपायोंकी चार वृद्धि, चार हानि और 
अवस्थितपद॒नियमसे हैं। अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्‍्धक जीव भजनीय हैं। 
इस प्रकोर ओघके समान सामान्य तियद्वथ, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाय- 


१. आग्प्रती 'अवत्तब्बगा य भयणिजा? इति पाठः। 


श्क्ष्प महावंधे पर्देसवंधाहियारे 


तिण्णिले ०-भवसि ०-अव्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहारगं /त्ति । णवरि ओरालि०मि० 
देवगदिपंचगस्स असंखेजगुणवड्िबंधगा भयणिज्ञा | एवं कम्म३०-अणाहारमेसु । 
योगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मलज्नानी,- श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ु॒ुदशेनी, _ 
तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ली ओर आहारक जीवोंमें जानना चाहिए | 
इतनी विशेषता है. कि औदारिकमिश्रकाययोंगी जीवॉमें देवगंतिपद्लकंक्ी असंख्यातगुणबृद्धिके 
बन्धक जीव भजनीय हैं । इसी प्रकारं कार्मणकांययोंगी और अन्तोह्ारक जीवॉसें जानना चाहिए | 


विशेषार्थ---ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिकी चार बृद्धि,. चार. हानि और अवस्थित पदके 
चन्धक जीव अनन्त हैं । इन प्रकृतियोंका- उक्त पदोंके साथ नाना जीव निरंन्तर.वन्ध करते हैं, 
इसलिए इन प्रकृृतियोंके उक्त पदोंके वन्धक जीव नियमसे हैं यह कहा है. । किन्तु इनमेंसे वहुतसी 
प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशंमश्रेणिमें प्राप्त होता स्थानग्रद्धिश्रेंक ओर अनन्तानु 
वन्धीचतुप्कका अवक्तव्यपद ' उपशर्म  सम्वस्दष्टिके सासादंनमें या- मिथ्यात्रमें आनेपर 
प्राप्त होता है.। .मिथ्यात्वका अवक्तत्यपद उपरिम गुणस्थान्नवालोंके मिथ्यात्वको:्राप्त होनेपर 
होता है। अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कका अवक्तन्यपद पद्चमादि, गुणस्थानवाले .जीवोंके त्ीचेके 
गुणस्थानोंको प्राप्त होनेपर होता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद संयत जीवोंके 
पत्चमादि गुणस्थानोंको प्राप्त होनेपर होता. है ओर 'ओदारिकशरीरंका अवक्तव्यपद अससंच्ञी आदि 
जीवोंके इसके वन्धके प्रथम - समयमें प्राप्त होता है |: यतः ऐसे : जीव जो: इन प्रकृतियोंका 
अवक्तत्यपद कर रहे. हैं-सबदा नहीं पाये, जाते, अतः इस पद्वाले भजनीय कहे हैं। उसमें. भा उत्त 
प्रकृतियोंका इस पद्वाला कभी एक-भी जीव नहीं होता, कभी एक जीव होता है. और कभी नाना 
जीव होते हैं, इसलिए इस पद्वाले. जीचोंकी अपेक्षा तीन भद्ग कहे हैं | नरकायु, मनुष्यायु और 
देवायुके वन्‍्धवाले जीव ही जब सबदा नहीं पाये जाते ऐसी अवस्थामें ईसके सब पदवाले जीव 
सबदा पाये ज्ावंगे यहः सम्भव हो नहीं है, इसलिए ईनके सव पद भजनीय कहे हैं | वैक्रियिक- 
पटक, आहारकद्विक और तीथेह्लुर प्रकृतिका वन्‍्ध करनेवाले जीव सबदा पाये जाते .हैं यह स्पष्ट 
ही है। उसमें भी वहुलतासे असंख्यातगुणवृद्धि और . असंख्यातगुणहानि ही होती हैं, इसलिए 
इनका नेरन्तर्य सम्भव होनेसे इनके ये पद नियमसे हैं यह कहा है । तथा इनके शेप पदोंके 
विषयमें यह्‌ स्थिति नहीं है, इसलिए उन्हें सजनीय कहा है। शेष प्रकरतियोंका सब पदोंकी अपेत्ता 
नाना जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इंसलिए उनके, सब पदवचाले जीव नियमसे हैं यह कहा 
है। मात्र छह दशनावरण, बारह कपाय और सात नोकपायोंको अनन्तभागवृद्धि और. अनन्‍्त- 
भागहानिके हानिके. विप्रयमें .. यह बात नहीं है, क्‍योंकि.अधस्तन गुणरथानोंसे उपरिम गुणस्थानोंमें जाते 
समय अपने अपने योग्य स्थानमें इनकी अनन्तभागबृद्धि. होती है. और उपरिस गुणस्थानोंसे नीचे 
आते समय अपने अपने योग्य स्थानसें. इनकी अनन्तभागहानि होती. है, इसलिए - इन प्रकृतियोंके 
उक्त पद भी भजनीय - कहे हैं। शेष: कथन सुगम है-।. यह-ओपघपग्ररूपणा है जो मूलमें निर्दिष्ट 
सामान्य. तियद्व आदि मांगणाओंसें बन जाती है; अतः उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना 
की. है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोग़में देवगतिपश्चंककी असंख्यातगुणबुद्धि सबंदा सम्भव नहीं है, 
क्योंकि किसी . सम्यग्ट्प्टिके इस थोगको आ्राप्त होनेप र॒ यथासम्भव इनका बन्ध होता है । परन्तु 
ऐसी योग्यतावाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंका. निरन्तर होना . सम्भव नहीं. है, इसलिए इंस 
योगमें उत्त- प्रकृतियोंके.. इस पदवाले जीव भज॑नीय॑ कहे हैं ।. कार्मणकाययोगी ओर अनांहारक 
जीवोंकी स्थिति औदारिकमिश्रकाययोंगी जीवॉके समान ही हैं, इसलिए उनमें औदारिकमिश्र- 
काययोगी जीवोंके समान अरूपणा जाननेकी सूचता की है। 


ज>. अीजीजीजनड जल लजजी ला 


हु वड़िबंधे भागाभागो: २६६ 


०४, - णिरएसु अंसंखेजमुणवड्ि-हाणी णियंमा अत्थि। सेसपदा भयणिज्ञा | 
मणुसंअपजत्त-वेउवब्यिं ०मि ०>आंहार ०-आहारमिं ०--अवगंद ०-सुहुमसप ० ० उवसम 9- 
- सासण०-सम्मामि० संब्बपगंदीणं सब्बेपदा भयणिज्ञा |-एदेण कमेण णेदव्वं । 
। एवं णांणांन्ीवेहि भंगविचय समंत्त | हे 


नी पक भागाभांगो 7 एफ 
३०५, भागाभागाणुगमेण दुवि०-ओपघें० आंदे० ।ओघेण पंचणा०-णवर्दंसणा०- 
. मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा ०-क०-बण्ण ० ४-अगु ०-उप्‌०-णिमि ० -पंचंत ० 
 असंखेजगुणवड्डिबंधगा सव्बजीवाणं केवडियो भागो  दुभागो सादिरेयों | असंखेज- 
गुणहाणिवंधंगा सव्बजीवाणं फेवडियों भागों | दुभागो देखणों | तिण्णिवड्ि-हांणि- 
अंबष्टि० सब्बजीवाणं केवडियो भागों ! असंखेजदिभागो-। अवत्त०बंध० सब्बजीचाणं 
. केबडि० १. अण॑तसागो ।. एसि!: अण॑ंतभागवड्डि-हाणि० अत्तथि. तेसि सब्बजीवार्ण 
केवडियों भांगो १ अंगंतभागो । सेसाणं पगदीणं एकंबड्डि ० के० १ दुंभांगो सादिरेगो । 
एकहाणि० दुभागों देस० । सेसपदा सब्बजीवांण केंगडियों भागो० १ असंखेजदिभांगो | 
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: “३०४. नारकियोंमें असंख्यातगुणबृद्धि और ' असंख्यातगरुणहानिवाले जीव नियमसे हैं | 
शेप पद. भंजनीय हैं । मनुष्य अपयापत, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोंगी, आहारक- 
मिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले; सूक््मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्द्ष्टि, सासादनसम्यस्ट्ष्टि और 
- सेम्यस्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकतियोंके सब- पद भजनीय है | इंस क्रमसे ले जाना चाहिए | 
ह विशेषार्थ---महुष्य अपयाप्त आदि सान्तरं मार्गणाएं हैं; इसलिए इनमें सब श्रकृतियोंके 
सब पद भजनीय होना स्वाभाविक हे | शोष कथन स्पष्ट ही है । 


इस प्रंकारें नाना जीवोंकी अपेक्षा भज्ञविचय समाप्त हुआ। ..... 
भागाभाग 


३०४. भागासागांनुरंमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघंसे पाँच 

 / ज्ञानावरण, नी दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय॑, भेंय, जुगुप्सा, औदारिकंशरीर, तेजसशरोर, 
केमेणशरीर; वर्णचतुष्क; अंगुरुलघु, उपघात,' निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणबृद्धिके 
वन्धक जीव सच जीवोंके कितने भागप्रभाण हैं ? साधिक द्वितीय भांगप्रंम्राण हैं । असंख्यातगुणं- 
हानिके वन्धर्क जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ?' कुछ कम्र द्वितीये-भागग्रंमाण हैं ? तीन 
वृद्धि, तीन हानि और अंवस्थितपदके वंन्धर्क जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं । अवक्तव्यंपदके बंन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्तवें भाग- 

. प्रमाण हैं। जिनकी अंननन्‍्तंभागवृद्धि और - अनन्तंभागहानि है उनके इन पदोवाले जीव॑ सब 
जीवोंके कितने भागग्रमांण हैं ? 'अनंन्तवें भागेग्रमाण हैं |- शेष प्रक्ृतियोंकी एक वृद्धिके बन्धक 
'जीव सव जीचोंके कितने भागंप्रमाणं हैं? साधिके द्वितीय भागप्रेमोंण हैं ।. एक हानिके बन्धंक 
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाणं हैं. ? कुछ कम द्वितीय - भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके बन्धक 


१. ता०्प्रती 'केवडि १ अ्॑तमांगो॥ .एंसि-अणंत्तमांगो एंसिं! आ“प्रतीौ 'केवडि ? अणंता भागा । 
: एसि अणंतमागो एसिं! इति पाठः]. . ले म 


२७० मद्ययंते पदेसबंधाहियारे, 


एवं आहारदु्ग | णवरि संखेज्ज कादव्यं। तित्थय ० णाणा ०भंगों | णवरि अवत्त ० साद०- 
भंगो। एवं ओपमभंगो तिरिक्‍्खो्य कायजोगि-ओरालियका ०-ओरालठियमि०-णडुंस०- 
कोघादि० ४-मदि-सुद ०-असंजद - अचक्खु ०-तिण्णिले०-भवृत्ति ०-अन्मव सि०-मिच्छादि०- 
असण्णि०-आहारग त्ति। णवरि ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स एकवड्डि० | कृम्मइ०- 
अथगाहारग० एसि अवत्त० अत्थि तेसि असंखेजगुणवाडि० असखेजा भागा। अवनत्त० 
असंखेजदिभागो। सेसाणं णिरयादीणं एसि असंखेज्जजीवा तेसि आधे साद०भंगों | 
एसि संखेज़नीविगा तेसि ओघ॑ आहारसरीरमंगो' | एवं णेदव्य | 
एवं भागामा्स सम्ते | 


जीय सब जीवॉके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार आदहारकद्विकके 
सब पदोंके वन्धक जीवोंका भागाभाग करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना - 
चाहिए | तीथ्थझ्टर प्रकृतिके सब पर्देफि वन्धक जीवॉका भागाभाग ज्ानावरणके समान दे इतनी - 
विशेषता है कि अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका भागाभाग साताबेदनीयके समान है इस 
प्रकार ओघके समान सामान्य विश्व, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, औद्ारिकमिश्रकाययींगी, 
नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यत्ानी, श्रतान्षानी, असंयत, अचनुदशंनी, तीन 
लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, अर्सन्नी और आहारक जीवों जानना चादिए । इतनी 
विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें देवगतिपश्चककी एक वृद्धि है |कार्मणकाययोंगी 
ओर अनाहारक हारक जीबोंमें जिनका अवक्तव्यपद हे उनकी असंख्यातगुणबृद्धिके वन्‍्धक जीव 
असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं. और अवक्तव्यपदके चन्‍्धक्र जीव असंख्यावर्ें भागप्रमाण हैं। शेप 
नरकादि सार्गेणाओंमें ज्ञिकका परिमाण असंख्यात है उनका ओघसे सातावेदनीयके समान भक्ठ दे 
ओर जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है! उनमें ओवसे आदह्ारकशरीरके समान भदट्ठ है | इस 
प्रकार छे जाना चाहिए । ४ 
विशेषार्थ---जो छुछ जीवराशि है. उसमें सब प्रकृतियोंके सम्भव सब पदोंके चन्धकोंका 
यदि वटवारा किया जाय तो कितना हिस्सा किसे मिलेगा इंसका विचार भागाभागमें किया 
गया है। तदनुसार पांच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगशुणबवृद्धिके वन्धक ज्ञीव आाघेसे छुछ अधिक 
प्राप्त होते हैं। असंख्यातगुणहानिके बन्‍्धक जीव आवेसे कुछ कम प्राप्त होते हैं। फिर भी 
इन दोनों पदोंके चन्‍्धक जीवोंका कुल परिसाण मिलाकर सम्पूर्ण जीव शशि नहीं होता दे | 
जो परिमाण वच रहता है उसमें शेप पदोंके वन्धक जीव होते हैं। भागाभागकी इप्ठिसे उनका 
विचार करनेपर दीन बुद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके वनन्‍्धक जीव सच जीव राशिके 
असंख्यातबें भागप्रमाण होते हैं । अर्थात्‌ सत्र जीवराशिमें असंख्यातका भाग देनेपर जो लदः 
आवे उतने इन पदोंके वन्धक जीव होते हैं और अवक्तज्यपदके वन्धक जीव अनस्तवें भाग- 
प्रमाण होते हैं.। अर्थात्‌ सव जीवराशिमें अनन्तका भाग देनेपर जो रूच्ध आवे उतने इस पदके 
वन्धक जीव होते हैं । कारणका विचार पहले कर आये हैं | यहां इतना विशेष समम्म छेना 
चाहिए कि आगे परिमाण अनुयोगद्वारमें जो प्रत्येक प्रकरतिके विवक्षित पदके वन्धक जीवोंका 
परिमाण वतलाया हैः उसे प्रतिभाग वनाकर यहां सचत्र भागहार प्राप्त करना चाहिए। पांच 
कानावरणादियें पांच नोकपायोंकों छोड़कर शेष ऐसी प्रकृतियां भी सम्मिलित हैं जिनकी - 


+. ता० ग्रती “असंखेज्जजीविंगा तेसिं ओंबं | आह्यरतरीरमंगो” इति पाठ: |, २. ता०्ग्रतौ एवं 
भागाभागं समत्त । इति पाठो नास्ति | न्‍- 


: बड्डिबंधे परिसाणं - २७९ 


प्रिमाणं 
३०६, परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओषेण पंचणां०-छदंसणा०- 
: पिंचक्खाण० ४]-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा *-क०-बण्ण ० ४-अग्रु ०-उप०-णिम्रि ०-पँचंत ० 
चंत्तारिबड्डि-हाणि-अवष्ठि०: केत्तिया १ अण॑ता | अवच्तव्ब० केत्तिया १ संखेज़ा | थीण- 
गिद्धि० ३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि०  णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० केत्तिया १ 


अनन्तभागबवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है। पाँच नोकषायोंके साथ उनके इन 
. पदचालोंका भागासाग कितना है यह वतलानेके छिए उसको अछूगसे सूचना की है । थे पाँच 
ज्ञानावरणादि सब ध्रववन्धिनी प्रकृतियां हैं । अपनी-अपनी वन्धव्युच्छित्तिके पूर्व इनका- सब 
जीव नियमसे वन्ध करते हैं | इनमें औदारिकशरीर ऐसा है जो सप्रतिपक्ष प्रकृति कही जा 
सकती है परन्तु सब अपयोप्तक और एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव उसका नियमसे 
बन्ध करते हैं, इसलिए उन जीवोंकी-अपेत्षा वह भी ध्रवबन्धिनी है।अब शेष जो 
प्रकृतियां रहती हैं, वे परावतंमान हैं, इसलिए उनके अवक्तव्य पदकी परिगणना 
तीन चुद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके साथ की गई है, अतः पांच 
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपद्वालोंका भागाभाग जो अछगसे कहा गया है. उसे यहाँ अलगसे 
नहीं दिखलांया गया है। मात्र आहारकह्विक और तौीथझ्डर प्रकरतिके विषयमें कुंछ विशेषता है | 
बात यह है कि आहारकह्विकका बन्ध करनेवाले जीव दी संख्यात होते हैं, इसलिए असंख्यातवें 
भागप्रमाणके स्थानमें यहाँ संख्यातवें भागप्रममाण होते हैं ऐसा करनेकी सूचना की गई है'। तथा 
. तीथद्लुर प्रकृति भ्रववन्धिनी ही है यह दिखलानेके लिए उसका भद्जञ ज्ञानावरणके समान जाननेकी 
... सूचना की है. पर इसके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयंके समान है, 
: क्वयोंकि.तीथेकूर प्रकृतिके वन्धक जीव असंख्यात होते हैं. और इसके अंवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव 

' संख्यात होते हैं इसंलिएं यहाँ इस पदकी अपेक्षा भागाभाग सातावेदनीयके समान वन जानेसे उसे 
उसके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ सामान्य तियत्व आदि कुछ अन्य सागेणाएँ गिनाई 
' हैं. जिनमें ओघके संमान जान॑नेकी सूचना की है। उसका कारण इतना ही है कि ये सब मार्गगाएँ 
अनन्त संख्यावाली हैं, इसलिए उंनमें ओघग्ररूपणा बन जाती है । मात्र अपनी अपनी वन्धयोग्य 
प्रकतियोंकी जानकर भागाभाग-कहना चाहिए। किन्तु उनमें ओंदारिकमिश्रकांययोग एक ऐसी 
मार्गणा है जिसमें देवगतिपश्लककी एकमात्र असंख्यातगुणइद्धि होती हे, इसलिए यहाँ इसका 
भागांभागं सम्भव नहीं है कार्मणकाययोगी और अनाहारक ये दो ऐसी माग्गेणाएँ हैं जिनमें 
भ्रवचन्धवाछी प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धि ही होती है, इसलिए इनका भागासाग सम्भव 
नहीं है । शेष प्रकृतियोंकी अवश्य द्वी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपद होते हैं, इसलिए इनका 

भागासाग अछूगसे कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । ह 
इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ | 
._ - परिमाण 

३०६, परिसाणानुगमकी अपेक्षा निदेश दो. प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 

पाँच ज्ञानांवरण; छह द्शनावरण, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार संज्चलन, भय, जुगुप्सा, तैजस- 
शरीर; कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निमोण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, 
चार हानि और अवस्थितपदके वन्धक जीव कितने हैं? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीव 

' किसने हैं ? संख्यात हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपाय और ओदारिकशरीरका भज्ञ 

“ ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है. कि इनके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव कितने हैं । 


श्र महावंधे पदेसवंधाहियारे 


असंखेज्ञा | तिण्णिआउगाणं वेउज्वियछक तित्थण चत्तारिवड्डि-हाणि-अवष्टि ०-अवत्त ० 
केत्तिया ? असंखेज्ञा | णवारि तित्थ० अबत्त० - केतिया ? संखेज़ा। आहारहुगस्स 
सब्बपदा केचिया १ संखेज़ा | सेसाएं सत्बपगदीणं -सव्वपदा केत्तिया ! अणंता | 
एसि अण॑ंतभागवड्डि-हाणि०. अत्थि तेसिं: असंखेज़ा-। -- एवं ओपमभंगों- तिरिक्खोध॑ 
कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ०-णबुंस०-कोधादि ० ४-मदि-सुद्‌ ०-असंजद-अचक्खुद ०- 
विण्णिले०-भवसि ०-अव्भवसि०-मिच्छादि ०-असण्णि०-आहारग त्ति। णवरि ओरा- 
लियमि०-कम्मइ ०-अणगाहार० देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड्धि० केत्तिया १ संखेज्ञा । 
कम्मइृग ०-अणाहार० सब्यपदा केत्तिया १ अणंता। णबरि धुविगाणं एगपद अणता । 
णवरि मिच्छ० अवत्त ० केत्तिया  असंखेजा। एंदेण बीजेण णेदव्य याव अणाहारग त्ति| 
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असंख्यात हैं । तीन आयु, वेक्रियिकपट्क और तीर्थइरप्रकृतिकी चार बृद्धि, चारं हानि, अवस्थित 
और अवक्तव्यपद॒के वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इंतनी विशेषता है कि तीथडरप्रक्ृतिके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। आंह्ारकद्विकके सव॑ पदोंके वनन्‍्धक जीव 
कितने हैं ? संख्यात हैं | शेष. सब प्रकृतियोंके सब पदोंके वनन्‍्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं | 
जिनकी अनन्तभागंबृद्धि और अनत्तभागहानि है उनके इन पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं | 
इस प्रकार ओघके समान सामान्य तियद्व, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकरमिश्रकाय- 
योगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदशनी, 
तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, अपंज्ञी और आहारक जीवबॉमें जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है. कि औदारिकमिश्रकाययोगी कार्मणकाययोगी और अंनाहारक जीवोंमें देव॑- 
गतिप््नकक्ो असंख्यातंगुणबृद्धिके वन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। कार्मणकाययोगी और 
अनाहारक जीवॉमें सब्र पदोंके वंन्‍्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि धर्व॑- 
वन्धवाली प्रकृतियोंके एंक पदके वनन्‍्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है. कि 
सिथ्यात्वके. अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात है। इस वीज्ञपदके अनुसार 
अनाहारंक सार्गणा तकले जाना चांहिए।. 


विशेषाथ--ओघंसे पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का 

बन्ध अन्यतर जीव करते हैं और सब लीवराशि अनन्त है, अंतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंके उक्त पढ- 
चाले जीवोंका परिमाणं अनन्त कहा है | . परन्तु इनका अवक्तव्यपद उपशंमश्रेणिमें ही सम्भव 
है, अतः इनके इंस पदवाले जीवोंकां परिसाणं संख्यांत कहां है.। स्त्थानयंद्धि आदिके विपयसें 
यही बात है, अत' उनका भक्ल ज्ञानावरणंके समांन'  कंहा है। मात्र .उन्के अवक्तग्यपदके 
स्वामित्वमें विशेषता है। वात यहं. है कि इनका अंवक्तेब्यपद यथायोग्य प्रथम गुणस्थानसे पाँचवें 
गुणस्थान तक होता है। यथा--गिरते समय . स्यानग्रद्धका पहले और दूसरे गुणस्थानमें, 
मिथ्यात्वका पहले. गुणस्थानमें, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका प्रथमादि .चारसें प्रत्यास्यानावरण- 
*चतुष्कका प्रथमादि पाँचमें और औदारिकशरीरका  असंज्ञी आदि ज्ञीवोंके अवक्तज्यपद होता है 
ओर ऐसे जीवोंका -परिमाण अंसंख्यात .सम्भव हे,अतः यहाँ इन प्रक्नतियोंके अवक्तत्यपदके 
वन्वक जीवॉका परिमाण-असंख्यात:कहा है ।-तीन आयुके डउदयवाले जीव असंख्यात हैं-। इस 
न्यायसे इनका पन्ध करनेवाले जीव भी असंख्यात होते हैं | -यंही कारण है कि यहाँ इनके सब 
पदबाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कंहा है। -ेक्रियिकषघटकका असंज्ञी आदि जीव और 


बड्डिवंधे परिसाणं . ७३ 


३०७, णेरुणएसु . धुविगा्ण चत्तारिवड्डि-हाणि-अव्टि० -केत्तिया ? असंखेजा-। 
-मणुसाउ०, सब्बपदा: केत्तिया १ संखेज़ा | सेसाणं पगदीणं सब्बपदा असंखेज़ा | एसि 
“अपंतभागवड्ि-हाणि० अत्थि तेसि असंखेजा | णवरि तित्थ० अवत्त० केत्तिया 
संखेज्ञा एवं सब्बणेरइय-देव-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-अपज ०-सव्बविगलिंदिय-सब्बपुढ ०- 
_आउ० - तेउ-बाउ० - वाद्रपज्त्तयत्ते >-वेउव्विय ०-[ वेउज््बियमि० - इत्थिवे०-पुरिसवे०- 
'विभेग०-सासणसम्मादिद्टि त्ति। ] णवरि पंचिंदियतिरिक्ख०-विभंग०-सासणे - देवाउ० 


नली जी_ीली जल फल । 


'तीथ्वसमकृतिका सम्यग्दष्टि कुछ जीव वन्ध करते हैं | यतः ये जीव भी असंख्यात हैं, अतः इनके 
सब पदोंके बन्धक जीव॑ भी असंख्यात कहे हैं। सात्र तीर्थक्वरप्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो 
उपशमश्रेणिमें सम्भव है, दूसरे आठवें गुणस्थानमें वन्धव्युच्छित्तिके वाद जो जीव मरकर देव 
होते हैं उनके प्रथम समयमें सम्भव है. और तीसरे जो इसका बन्ध करनेवाले जीव दूसरे 
“तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके सम्भव है. । यतः ये मिलकर भी संख्यात. ही होते 
यहाँ इसके... अवक्तव्यपदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात . कहा है । आहारकद्ठिकके सब 
पदोंका वन्‍्ध करनेवाले जीव. संख्यात हैं यह स्पष्ट: ही है. । अब रहीं शेष परावतेमान 
: प्रंकृतियाँ सो उनके - सव॒ पद , एकेन्द्रियादि सब - जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए उनके 
“ सब. पदोंके वन्‍्धक जीवोंका परिमाण अनन्त. कहा -है । यहाँ छह दशनावरंण, बारह 
कपाय और . सात नोकपायोंकी अनन्तभागबृद्धि और अन्नन्तभागहानि भी होती हैं पर उनके 
' इस पदवालोंका परिमाण अभी तक . नहीं कहां गया था; इसलिए उसका अलगसे उल्लेख 
“किया है। तात्पय यह है किये पद भी यथासम्भव गुणस्थान-चढ़ंते समय और उतरते समय 
* होते हैं।. चढ़ते समय अनन्तभागवृद्धि होती है और उतरते समय अननन्‍्तभागहानि ! विशेष 
जानकारी स्वामित्वको देखकर कर-लेनी चाहिए |: यतः ऐसे जीव. असंख्यात हो सकते हैं, अत 
.. उक्त प्रकृतियोंके इन पंद्वाले जीबोंका -परिमाण असंख्यात कहा है। यहाँ सूलमें गिनाई गई 
सामान्य तियेत्व आदि अन्य मागणाओंमें यह ओवमग्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उन्तमें ओघके 
"समान जाननेकी सूचना को है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तथा इनके साथ फार्मण- 
-. काययोगी और अंनाहारक .जीवोंमें : देवगतिपदश्चकका वन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं 
और यहाँ इनकी एकमात्रः असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदवाले 
. जीबोंका परिमाण संख्याव कहा है। कांमणकाययोगी-और अनाहारक जीवोंमें भुववन्धवाली 
_अकृंतियोंका एक ,असंख्यातगुणबद्धि पद और शेषके -असंख्यातगुणंबृद्धि और अवक्तव्य ये दो पद्‌ 
होते हैँ तथा इनका. परिमांण अनन्त. है यह स्पष्ट ही है । 
४:३६ ३०७, नारकियोंमें ध्ववन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके 
.. वन्धक जीव कितने-हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यायुके सव पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात 
: हैं। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं | जिन प्रक्ृतियोंकी अनन्तभागबृद्धि और 
' अनन्तभागहानि है उनके इन. पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं | इतनी विशेषता है कि तीर्थक्लर 
“ प्रकृतिके अवक्तव्यंपदके वन्‍्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार सच्र नारकीं, देव, सच 
.. पम्चन्द्रिय तिय॑त्व, सब अपयोप्त, सव विकलेन्द्रिय, .सब - प्रथिवीकायिक, .सब जरूकायिक, सब 
 अग्निकायिक, .सव - वायुकायिक, -बादर पयौप्त प्रत्येक वनस्पतिकायिक, वैक्रियिककाययोगी, 
वक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्रीवेदवाले, पुरुपचेदवाले, विभद्जज्ञानी और सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें 
१ ता०प्रती 'बादर० पत्ते० वेउब्विय'“" **[सासण० स॒] म्मामि० णवरिं आ० प्रतों बादर पञजत्तपत्तें० 
वेउब्बिय० '"***“सासण० सम्मामि० | णवंरिं इति पाठ:] २-ता०्प्रती. (विभेंग० |. सासणे! इति पाठ: । 





'-ट ७८ >ल सी 





नी जी >> टी २५ +त सती क्‍ 3८७०5 








२७४ महावंधे परदेसवंधाहियारे 


असंखेजा। केसिं च मणुसाउ० सब्बपदा असंखेज़ा | सेसाणं संखेज़ञ-। वेउव्वियमि० 
धुविगाणं एगपदं असंखेजा | सेसाणं असंखेजगुणवड्धि-अवत्त ०. असंखज्जा । - तित्थ० 
एयपद संखेज़ा | [ इत्थि० तित्थ० सव्बपदा संखंजा | | | 

३०८, मणुसेसु पंचणा०-णवर्दंसणा ०-मिच्छु०-सोलसक०-भय-दुगुं -ओरालि०- 


ही नीली जल जीजा जी>ो जी ५ जज जी जी जी 





ीिजीजी जी जी: 


जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि पच्चचेन्द्रिय तियेद्व, विभद्नज्ञानी और सासादनसम्यहृष्ट 
जीवॉोंमें देवायके सब पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैँ। मनुप्यायुके संच पदोंके वन्धक 
जीब किन्हींमें असंख्यात हैं और शेपमें संख्यात हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें भ्रुववन्ध- 
वाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्‍्धक जीव असंख्यात हैं | शेप प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और 
अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीव असंख्यात हैं। मात्र तीर्थ्वुर प्रकृतिके एक पदके वन्‍्धक जीव 
संख्यात हैं | तथा ख्रीवेदी जीवोंमें तीथड्डरप्रकृतिके सब पदोंके वन्‍्धक जीव संख्यात हैं । 


विशेषाथ---नारकियोंका परिसाण असंख्यात है, इसलिए उन्तमें सब प्रकृतियोंके यथा- 
सम्भव पद्वाले जीवोंका परिमाण असंख्यात. बन जाता- है। मात्र इसके दो अपवाद हैं. 
एक तो मनुष्यायुके सब पढोंका वन्ध करनेवाले जीव और दूसरे तीथझ्ुर प्रकृतिके अवक्तवब्य- 
पदका बन्ध करनेवाले जीव | नारकी जीव गर्भज सनुष्योंकी आयुका ही वन्ध करते हैं. और 
गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं, इसलिए नारकियोंमें सनुष्यायुके सब पदोंका बन्धे करनेवाले 
जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा तीथह्वुर प्रकृतिका वन्‍्ध करनेवाले जो मनुष्य अन्तर्में 
मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके वहाँ सम्यग्दशन होनेपर 
तीर्थक्कुर प्रकृतिका अवक्तव्यपद होता. है। यतः ऐसे जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अत 
नारकियोंमें इसके अवक्तव्यपद्का वन्ध करनेवाले जीच्रोंका परिसाण संख्यात कहा है। यहाँ 
गिलाई गई सब नारकी आदि मार्गेणाओंमें यह प्ररूपणा वन जाती है, अतः उनमें सामान्य 
नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है।। मात्र इन मागणाओंमेंसे तीन प्रकारके पः्म्चेन्द्रिय 
तियश्व, विभज्ञज्ञानी और सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें देवायुका भी चन्ध होता हैं; . इसलिए 
इसमें देवायुके सब पद्वाले जीवोंका कितना परिसाण होता है यह अछगसे बतलाया. है । तथा 
इन सब साग्गंणाओंमें यद्यपि सनुष्यायुका बन्ध होता है पर उनमेंसे बक्रियिककाययोगी और 
सासादनसम्यस्दृष्टि इन दो मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही इस :आयुका वन्धः करते हैं किन्तु 
अन्य मार्गणाओंमें असंख्यात जीव मनुष्यायुका वनन्‍्ध करते हैं, इसलिए 'उक्त भार्गणाओंमें 
सनुष्यायुसम्बन्धी उक्त विशेषताका. उल्लेख करनेके लछिए इसकी प्रर्पणा भी अल्गसे की है.-। 
वक्रियिकमसिश्रकाययोगी जीवोंका परिसाण असंख्यात है; इसलिए इनसें प्रववन्धवाली प्रकृतियोंके 
एक पदवाले जीव ओर तीथंडझ्र प्रकृतिको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके दो पद्वचाले जीव असंख्यात 
हैं यह स्पष्ट ही है । मात्र तीर्थंकर प्रकृतिका वन्‍्ध करनेवाले जो मनुष्य सर कर देव होते हैं. और 
प्रथम नरकके नारकी होते हैं उन्हींके इस योगमें तीथंकर प्रकृतिका: वन्‍्ध सम्भव है.। ऐसे 
जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ इसंक़े सत्र पदंवाले जीवॉका परिमाण 
संख्यात कहा हे । तथा मनुष्योंमें ही ल्लोवेदी जीव तीथडूरंप्रकृतिका वन्ध करते हैं, इसलिए इस 
सागंणामें इसके सब 'पदोंके बन्धक जीवोंका परिसाण अछगसे कहा है । 

३०८. सनुष्योसें पाँच ज्ञानावरंण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
आदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुरूघु, उपधात, निमोण और पाँच 


३, ता०आशप्रत्यो: 'सेसाणं असंखेज्जा! इति पाठ: । 





वर्डिबंधे परिसाणं... ... रण 


तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अग्रु०-उप ०-णिमि ०-पंचंत० चत्तारिवड्ि-हाणि-अवष्टि ० असंखेजा | 
.. अबत्त० संखेजा। एसिं अण॑तभागवड्डिनहाणि० अत्थि तेसिं संखेजा। दोआउ०- 
. चेडव्वियछकक | आहारदुर्ग तित्थय ० सब्बपदा. केत्तिया ? संखेजा । सेसाणं सब्ब- 
: पगदीण सब्बपदा असंखेज़ा.।. मणुसपजत्-मणुसिणीसु सब्बपदा केतिया ? संखेजा। 
एवं सब्बट् ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे ०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइ ०-छेदो ०-परिहार ०- 
सुहुमसं० । 


३०६, . एडंदि०-बणप्फदि-णिगोद० सब्बपगदीणं .सब्बपदा केत्तिया ? अण॑ता | 
णवारि मणुसाउ० संब्बपदा केत्तिया ? असंखेज्जा | 
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अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यात हैं। तथा 
अवक्तव्यपदके चनन्‍्धक जीव संख्यात हैं । यहाँ जिनकी अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानि है. 
उनमें इन पदोंके चन्‍्धक जीच- संख्यात हैं । दो आय, वैक्रियिकघटक, आह्ारकट्ठिक और 
तीथझ्ुस्मकृतिके सब पदोंके वन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं । शेष सव प्रकृतियोंके सब पदोंके 
धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक 
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसी प्रकार अर्थात्‌ मनुष्य पर्याप्त जीबोंके समान स्वार्थ सिद्धिके 
देव, आहारककाययोगी,. आहारकमिश्रकाययोगी,' अपगतवेदवाले, सनःपययज्ञानी, संयत्त, 
सामायिकसंयत्त, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत ओर सूच्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें 
जानना चाहिए | 
विशेषाथ---सामान्य मनुष्योंका परिसाण असंख्यात है । छव्ध्यपर्याप्त सनुष्य भी पाँच 
ज्ञानावरणदिकी चार वृद्धि, चार हानि.और अवस्थितपद्का बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इन 
प्रकृतियोंके, उक्त पदवाले जीवॉका परिमाण असंख्यात कहां है।। परन्तु इनका अवक्तव्यपद्‌ 
ल्य्थ्यपर्याप्त मनुष्योंके सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तग्य पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात 
कहा है । यहाँ विवज्षित प्रक्रतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये पद भी लव्ध्य- 
पर्याप्तक मनुष्योंके नहीं होते, इसलिए इन पदवाले जीवॉका परिसाण भी संख्यात कहा 
दो आयु, वेक्रियिकंपटक, आहारकह्विक ओर तीथद्वुर प्रकृतिका बन्ध गर्भज मनुष्य यथासम्भव 
करते है यह स्पष्ट ही है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात 
कहा है। शेप सब प्रकृतियों और उन्तके सब पदोंका वन्ध मनुष्योंसें यथायोर्य सबके सम्भव है, 
इसलिए उनके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है. । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी 
इनका परिसाण ही संख्यात है, इसलिए इनसें सब प्रकृृतियोंके सम्भव सब पदवाले जीवोंका 
परिसाण संख्यात कहा है। यहाँ गिनाई गई' अन्य सब- सागेणाओंमें जीवोंका परिमाण संख्यात 
है, इसलिए उनमें अन्तके इन दो प्रकारके मनुष्योंके समान जाननेकी सूचना की है । 
३०६. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक .और निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक 
जीच कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुके सव पदोंके वन्‍्धक जीव कितने 
हैं ? असंख्यात हैं। ह 
विशेषा्थ--इन तीन मागणाओंमें परिमाण अनन्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके 
वि हि लय आल कह 6: 
१ ता“प्रती 'अण॑तंभागव [ट्वि'' '"आहारदुगं ] तित्यय! आग्प्रंती अणंतमागवर्डधि '** ***आहारदुगं 
तित्थय ० इति' प्राठः | 


२७६ महावंधे पदेसवंधाहियारे 


३१०, एदेण कमेण आमभिणि-सुद०| ओधि० पंचणा०-देवग ०-पंचिंदि ०- 
वेउव्यि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-वेउव्वि ० अंगो ०-बण्ण ० ४-देवाजुपु ०-अगु ० ४-पसत्थ ०- 
तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ० - णिसि ०-तित्थ ० - उच्चा०-पंचंत ०” चत्तारिवड्डि-हाणि- 
अवडब्ठि० केत्तिया १ असंखेज्जा | अवत्त ० संखेज्जा । एवं णिद्दा-पयला-पुरिस०-सय-हु०। 
एवं चदुदंसगा० | णवरि अ्॑त्मागवड्डि-हाणि० संखेज्जा | :चढदुसंज०पचक्खाण०४ 
णाणा०भंगों | णवरि अण॑तभागवड्डि-हाणि० केत्तिया ? असंखेज्जा । [दोवेदणी०- 
अपच्चक्खाण ० ४-चहुणो ०-देवाउ ०-प्रणुसग ०-ओरालि० -ओरालि०अँंगो ०-वजधरि ०- 
सणुसाणु०-थिरादितिण्णियुग ० सव्वपदा० केत्तिया० ? ] असंखेज्जा। मणुसाउ ०- 

आहारहुगं सब्बपदा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं ओघिदं०-सम्मादि०-वेदग ० | 
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सब पदवाले जीवोंका परिमाण अनन्त वन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है | पर कुछ सनुष्य ही 
असंख्यात होते हैं, इसलिए मनुष्यायुका वनन्‍्ध करनेवाले जीव कहीं असंख्यातसे अधिक नहीं हो 
सकते । यही कारण है कि यहाँ इसके सब पदवाले जीवॉका परिसाण असंख्यात कहा है | 

३१०. इस क्रमसे आसिनिवोधिवज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवेधिज्ञानी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, 
देवगति, पद्नेन्द्रियजञाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कमंगशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक- 
शरीर आज्लोपाद्न, वर्णचतुष्कं, देवगत्यानुंपूर्वीं, अगुरुलघुचतुष्कं, प्रशस्त विहायोंगति, त्रसचतुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथझ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि 
ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? -असंख्यात हैं । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव 
संख्यात हैं। इसी प्रकार निद्रा, प्रचछा, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भद्ग जानना चाहिए । 
तथा इसी प्रकार चार दर्शनावरणका भ्ढ है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और 
अनन्तभागहानिके वन्धक जीव संख्यात हैं। चार संज्वलन और प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका भज्ग 
ज्ञानावरणके समान है इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्‍्तर्भागवृद्धिं और अनन्तभागहानिके 
वन्धक जीव कितने हैं. ? असंख्यात हैं । दो वेदनीय, अप्रत्यास्यांनावरणचतुष्क, चार नोकषाय, 
देवायु, मनुप्यगति, औदारिकशरीर, ओऔदारिकशरीर आंज्लेपाड़ं, वज्रपंभनाराच संहनन, मनुष्य- 
गत्यानुपू्वी और स्थिर आदि तीन युंगलके सब पदोंके वन्ंधक जीच कितने हैं ?. असंख्यात हें | 
मनुप्यायु और आहारकह्ठिकके हारकहविकके सब पदोंके वन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं | इसी प्रकार 
. अवधिदश नी, सम्यग्दष्टि और वेदकसम्यस्दप्ठि जीवोंमें जानना चांहिए। - 

विशेषाथे---थे तीन सागेणावाले जीव असंख्यात हैं, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिकी 
चार बृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके वन्धंक जीव असंख्यात कहे हैं| परन्तु इनका अवक्तव्य- 
पद उपशमश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उक्त पदंके वन्धक जीव संख्यात कहे हैं । निद्रादिक 
पॉँचका भक्ञ इसी प्रकार है, इसलिए उनके विपयेसें पॉच ज्ञानावरणादिके संमान जाननेकी 
सूचना की है । चार दर्शनावरणका भद्ज-भी इसीप्रकार वन जाता है.। मात्र इनकी अंनन्तभाग- 
वृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव-होनेसे इन प्रदोंके बन्धक जीवोंका. परिमाण अछगसे कहा 
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वड्डिवंघे परिसाणं - २७७ 
३११, संजदासंजद ० सब्बपरगंदीणं सब्बपदा केत्तिया ? असंखेज्जा.। णवरि 
तित्थ० सच्बपदा संखेज्जा । 
| ३१२, तेउ०-पम्म० [पच्रक्खाण ० ४-] देवगदि० ४-तित्थ० अबत्त'७ केत्तिया ९ 
- संखेज्जा। सेसपदा असंखेज्जा। सेसपगदीणं सब्बपदा. केत्तिया.! असंखेज्जा । 
[ मणुसाउ०-आहारहु० सब्बपदा केत्तिया ? संखेज्ञा। ०0 हक 
है जो संख्यात प्राप्त होता है, क्‍यों कि यहाँ इनके ये दो पद उपशमश्रेणिमें ही सम्भव हैं | चार 
_ संज्वछन और प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानि ये दो पद्‌ 
चौथेसे पाँचवेंसमें जाते समय और ऊपरके गुणस्थानोंसे चौथेमें आते समय भी सम्भव हैं, 
, इसलिए इन ग्रकृतियोंके उक्त पदवालोंका परिसाण असंख्यात कहा है। इनके शेष पदोंका भड्ज 
पाँच ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है | दो वेदनीय आदि: कुछ तो परावतंमान ग्रकृतियाँ 
हैं, अप्रत्यास्यानावरणका चतुथ गुणस्थानमें बन्ध होता हे तथा भनुष्यगतिद्विक, औदारिक- 
' शरीरद्विक और चज्पंभनाराचसंहननका अविरतसम्यग्दष्टि सब देव और नारकी बन्ध करते हैं, 
इसलिए यहाँ इनके सब पदोंके बन्धक जीवॉका परिसाण .असंख्यात: प्राप्त होनेसे वह उत्तप्रमाण 
कहा है | यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके वन्धक जीव संख्यात हैं यह स्पष्ट ही 
है | अवेधिदशनवाले आदि भूलमें गही गई तीन मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो 
जाती है, इसलिए उनमें आभिनिवोधिकज्ञानी आदि जीबोंके समान जाननेकी सूचना की है ! 
ह १, संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके: सब पदोंके वन्‍्धक जीव कितने हैं ? 
असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि तीथ्थद्वर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । 
विशेषाथ---संयतासंयतोंसें मनुष्य ही तीथ॑छुर प्रकृतिका वन्ध. करते है, इसलिए इनमें 
इस श्रंकृतिके सब पदवाले जीवॉका परिमाण संख्यात कहा है | शेप कथन स्पष्ट ही हैः । 
१२. पीत ओर पद्मलेश्यामें प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, देवगतिचतुष्क,' और. तीथह्डर 
प्रकृतिके अवक्तत्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं | शेप पदोंके वन्धक जीव असंख्यात 
. हैं। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? तथा मजुष्यायु और 
आहारकट्ठिकके सब पदोंके वनन्‍्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 


विशेषाथे---जो संयत मनुष्य नीचेके गुणस्थानोंमें आते हैं या मरकर देव होते हैं उनके 

ही प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद होता है, इंसलिए तो इन लेश्याओंमें अग्रत्याख्याना- 
- बरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवॉंका परिमाण संख्यात कहा हे। तथा देव और 
नारकियोंके तो देवगतिचतुष्कका वन्ध ही नहीं होता, इसलिए वहाँ इनके अवक्तव्यपदकी वात 
ही नहीं | जो मिथ्यादृष्टि देव मरकर अन्य गतियोंमें उत्पन्न होते हें उसके भी इनका वन्ध नहीं 
होता, इसलिए वहाँ भी इनके अवक्तव्य पदकी वात नहीं | हाँ जो उक्त लेश्यावाले सम्यर्द्ृष्टि 
देव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके देवगततिचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌. मुख्यरूपसे सम्भव है 
और ऐसे जीव संख्यात होते हैं, इसलिए यहाँ देवगतिचतुष्कके अवक्तज्यपदका वन्ध करनेवाले 
जीवोंका परिसाण संख्यात .कहा' है। तथा इन लेश्याओंसें तीथंक्ुर प्रकृतिका अवक्तज्यपद्‌ 
भनुष्योंमें ही सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव भी संख्यात कहे हैं । 
यहाँ इन प्रकृतियोंके शेप पढोंके तथा 'मनुष्यायु ओर आहारकह्विकको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके 
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श्ज्य हावंधे पदेसवंधाहियारे 


३१३, सुक्काए धृुविगाणं चत्तारि [ बड़ि-हाणि-अवद्ठि केत्तिया० । असंखेजा । 
अबत्त० केत्तिया० | संखेज्जा। दोआउ०-आहार० सब्बपदा , केत्तिया० ? संखेज़ा | 
सेसा् सव्बप० के० असंखेज्जा || णवरि मणुसगादिपंच०-देवगदि४-तित्थ० अवत्त० 
केत्तिया १ संखेज्जा | सेसपदा असंखेज्जा । [खिहये० एचमेवं |] 

३१४, उवसम० धुविगाणं मणुसगद्पंचग०-देवगद्०४. अवत्त० केत्तिया १ 
संखेज़ों। सेसपदा असंखेजा। चदुदंस० अणंतभागवड्डि-हाणि० संखेजा | सेसपदा 
फेत्तिया ? असंखेजा। आहारद्ग तित्थ० सब्बपदा केत्तियां ? संखेज्ञा। सेसाण 
पग॒दी्ण सब्बपदा केचिया ? असंखजा | 


सच पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं यह स्पष्ट ही है । यहाँ मनुण्यायु और .आहारकह्विकके सच 
पदोंके वन्धक जीच संख्यात हैं यह भी स्पष्ट है। 

३, शुक्ललेश्यामें ध्रववन्धवाढी प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके 
वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अवक्तव्यपदके वन्धक जीव. कितने हैं ? संख्यात हैं । 
दो आयु और आहाकद्विकके सब पदोंके वन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंके 
सब पदोंके वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है. कि सलुष्यगतिपश्चक, 
देवगतिचतुष्क और तीर्थक्वर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा 
शेष पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं | क्ञायिकसम्यस्दृष्टियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए हेए | 

विशेषांथें---शुक्ललछश्यांसें ध्र वचन्धवाढी प्रकृतियोंका अवक्तंव्यपद उपशमश्रणिसे उत्तरते 
समय होता है, इसलिए - यहाँ इसके उत्त पदवाले जीव संख्यात कहे हैं|. जो शुक्ललेश्यावाले 

उपशसश्र णिसे उतरते समय देवगतिचतुष्कका वन्ध करते हैं उनके इन प्रकृतियोंका अवक्तठ्य 
पद होता है ओर जो सरकर देव होते हैं उनके चहाँ उत्पन्न. होनेके प्रथम समयमें सनुष्यगति 
पद्चकका अवक्तव्यपद होता है.। यत्तः ये जीव संख्यात होते हैं, अतः-यहाँ इनके अवक्तञ्य पदके 

वन्धक जीवोका परिमाणं संख्यात कहा है | शुक्ललेश्यामें तीथद्लुर प्रकृतिके वन्‍्धका प्रारम्भ एक 
तो मनुष्य करते हैं | दूसरे उपशसश्र णिमें तीथेड्डर प्रकृतिकी वन्धव्युच्छित्तिके वाद जो मर कर 
देव होते हैं या नीचे उतर आते हैं वे भी इसके वन्धको पुनः प्रारम्भ करते हैं । अत: ये संख्यात 
होते हैं, अत: इस लेश्यामें तीथद्वुर प्रकृतिके अवक्तेव्य- पदके .वन्धक जीव भी संख्यात कहे 
शेप कथन सुगम है। यहाँ सलमें कुछ पाठ अ्रटित है और गड़वढ़ी भी है | सुधारकर पाठ 
बनानेका प्रयत्न किया है । ज्ञायिकसम्यक्त्वसें प्रायः शुक्लकेश्याके, समान भद्गः बन जाता है; 
इसलिए उसमें भी शुक्ललेश्याके समान जाननेकी सूचना कर दी है ! जो विशेषता है उसे जान 
लेना चाहिये। ....... 

३१४. उपशमसम्यक्त्वसें श्र वचन्धवाली प्रकृतियोंके और मनुष्यगति पतद्नक तथा देवगति 
चतुप्कके अवक्तव्यपदके वन्धक् जीब कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष . पदों के वन्धक्, जीव 
असंख्यात हैं | चार दर्शवावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्धक जीव संख्यात 

। शेप पद़ो के चन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विक और तीथकूर प्रकृतिके 


सब पदों के बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेप प्रकृतियों के सब पदों के वन्धक जीव 
कितने हैं? असंख्यात हैं । 
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: “वबड्डिबंधे खेत .. | २७६ 
३२१५, सासण०-सम्पामिं० सब्बपगदीणं सब्बपदा. असंखेज़ा। णवारि सासणे 


मणुसा3० सब्बपदा. संखेजां । 
। एवं परिमाणं समत-। 


३१६, खेत्ताणुगमेण दुबि०--ओघे० आदे० । ओधघेण पंचणा०-णवरदंसणा०- 
मिच्छ०-सोलसक० - भेय - हु०5-ओरालि० - तेजा०-क०-बेण्ण ० ४-अगु०-उपं ०-णिमि ०- 
पंचंत० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्टिदवंधगा केवडि.- खत्ते! सब्बलोगे। अवत्त० कवडि 
खेत्ते ? लोगस्स असंखेजदिभागे.। एसि अर्तर्भागवड्डि-हाणी अत्थिः तेसि. लोगस्स 
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विशेषार्थ---जो मनुष्य उपशमसम्यक्त्वके साथ मर कर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें 
मनुष्यगति पद्चकेका अवक्तव्य पद होता-है. और उपशमश्रोणिसे .उत्तरते हुए. उपशमसंम्यग्दृष्टि 
मनुष्यों के देवगति चेतुष्कंका' अवक्तव्यपद होता 'है.। यतः ये संख्यात ही होते हैं, .अतः यहाँ 
इनका परिमाण उत्तप्रमाण कहां है । इनसें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागय- 
हानि भी उपशंमश्र णिमें होती है, इसलिए इनके वन्धक जीवोंका परिसाण भी संख्यात कहा है । 
इनमें आहारकहिकंके सब. पदोंके वन्‍्धक.जीव संख्यात:होते हैं. यह स्पष्ट हो है। तथा उपशम 
सम्यग्दर्शनमें तीर्थड्टुर प्रकृतिके बन्‍्धका प्रारम्भ मलुष्य ही. करते हैं. और ऐसे मनुष्य उपशम- 
श्रणिमें यदि मरते हैं तो. देवोंमें भी अन्तमुंहूर्ते कालके भीतर संचित हुए त्तीथझ्वर प्रकृतिका वन्‍्ध 
करनेवाले उपशमसम्यन्दृष्टि देव देखे जा सकते हैं |. यत्तः ये सब जीव भी. संख्यात ही होते हैं, 
अतः यहाँ तीथेझ्डर प्रकृतिके सब पदोंके वंन्धक जीवचोॉंका परिसाण संख्यात कहा है। शेष कथन 
स्पष्ट ही है। - ; 

३१५, सासादनसम्यम्दष्टि - ओर सम्यग्सिथ्यादृष्टि जीवोमें.सच- प्रकृतियों के. संब पदो' के 

. बन्धक जीव असख्यात्त हें इतनी विंशेषता है कि -सासादनसम्यग्दष्टि. जीबो में मनुष्यायुके 
सच पदो' के वन्धक जीव संख्यात हैं ।[ 7 . «० ; 
.._ विशेषपाथें--यच्पि सासादन सम्यम्दृष्टि जीबो में परिमाणका निदेश पहले आ चुका है । 
उस हिसावसे यह पुनरुक्त हो जाता है पर हमने यहाँ सूलके अनुसार ही रहने दिया है । पहले 
सम्यग्सिथ्यादृष्टि पदका : भी मूलमें सिर्देश किया है पर-उसे उसी स्थछ पर 'टिप्पणीमें दिखछा 

दिया है | एक तरंहसे यह पूरों प्रंकरण त्रुटित और पुनरुक्त है। किसी प्रकार उसे सम्हाला है। 

रा '... इस प्रंकार.परिमाणं समाप्त हुआ। 2 


३१६. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा. निदेश दो प्रकारका है--ओघ, और आदेश ।. ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, . सिथ्यात्व, सोलह कपाय, भ्रय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस- 
_ शरीर, कार्मेगशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु,.उपधात, नि्मोण और पाँच अन्तरायकी. चार वृद्धि, 
चार हानि और अवेस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सबलोक क्षेत्र है । अवन्तव्य- 
पदके वनन्‍्धक जीवॉका कितना क्षेत्र है १. छोकके .असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके वन्‍्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें 


१. ता“प्रतौ (एवं परिमार्ण समत्त! इति पाठो नास्ति।. २, ता०प्रतो (असंखेऊद्मागो? इति पाठः । 


र्‌८० महावंधे पदेसवंधाहियारे 


असंखेज़० | तिण्णिआड ० वेडव्यियछ० आहरहुर्ग तित्थ० सब्बपदा केबडि खेचे ! 
लोगस्स असंखे० । सेसाणं सब्बाणं पगदीणं सव्बपदा केवेडि -खेत्ते ? सब्बलोगे | एवं 
ओषभंगो तिरिक्‍्खो्ध॑ कायजोगि-ओरालि० -ओरालियमि०. - कम्मइ०-णदुंस ०- 
कोधादि०४-मदि-सुद्‌ ०-असंजद ०-अचक्खुदं०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अव्भवसि ०- मिच्छा ०- 
असण्णि-आहार ०-अगाहारग त्ति। . णवरि. ओरालियमि० - कम्मइ०-अणाहांरगेसु 
देवगदिपंचगस्स एगपद लछोगस्स असंखेज्ञ० । | | 


भागप्रसाण ज्षेत्र है । तीन आयु, वक्रियिकपटक, आहारकद्ठिक दारक्िक और तीथेझर प्रकृतिके सब -पदोंके 
वनन्‍्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? छोकक असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। शेष सब प्रकृतियोंक 
सब पदोंक बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है। सबलोक क्षेत्र है। इस प्रकार ओघक समान 
सामान्य तियद्व, काययोंगी, औदारिककाययोंगी,  ओऔदारिकमिश्रकाययोगी,. का्मणकाययोगी, - 
नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कंपांयवाले, मत्यज्ञानी; श्रताज्ञानी, असंयत, अचह्षुद्शनवाले, तीन 
लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, सिथ्याहृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओऔर.--अनाहारंक जीवोंमें' जानना 
चाहिए | ईतनी विशेषता ,है कि  औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक 
जीवोंमें देवगतिपश्नकके एक पदके वन्धक जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


विशेषा्थ--पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हांनिं और अवस्थित. पदका वन्ध - 
एकेन्द्रियादि संब्र जीवोंके सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका क्षेत्र सब 
लोक कहा है. । इनमेंसें कुछका अवेक्तव्यपद्‌ : उपशंसश्रणिमें .होता है, स्व्थानगृद्धित्रिक और 
अनत्तानुवन्धी चतुष्ककां अवक्तेब्यपद गुणस्थान ग्रतिपन्नःजीवोंके उतरकंर सासादन और मिथ्या- 
त्वमें आनेपर होता-है, मिथ्यांत्वकों अवक्तत्यपद ऊपरके गुणस्थानवालोंका मिथ्यात्वमें आनेपर 
होता है, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ ऊपरके गुणस्थानवालोंके चोथे गुणस्थानमें 
आनेपर.होता है, अत्याख्यानावरंणचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ संयत जीवके  -संयतासंयत- होनेपर 
होता है और ओऔदारिकंशरीरका अवक्तव्यपद यथासम्भव :असंक्षों पतद्नन्द्रिय आदि जीवोंके . 
होता है | यतः: इन सब जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें- भागसे अधिक- नहीं ग्राप्त होता, 
अतः यहाँ उक्त प्रक्ृतियोंके, इस पदवाले जीवोंका -श्लेन्न .उक्तप्रसाण कहा है । इंन प्रकृतियोंमेंसे ' 
छुह दर्शनावरण, बारह कपाय. और -सात -नोकपायकी अंनन्तभागवृद्धि और अनन्तंभागहानि . 
सम्भव है पर इनका स्वामित्व भी गुणंस्थान प्रतिपन्न जीवोंके होता है और उनकां क्षेत्र छोकके - . 
असंख्यातरवें भागप्रमाण हे, अतः. यहाँ इन ग्रकृंतियोंके उक्त पंदोंके बन्धक जीवोंकां क्षेत्र छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है. | नरंकायु और देवायुका अंसंज्ञी आदि जीव वन्ध करते हैं, -- 
भनुष्यायुका बन्ध यद्यपि एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं पर ये असंख्यातसे अधिक नहीं होते, 
कि सनुप्योंका परिसाण ही असंख्यात है, वेक्रियिकषट्कका बन्ध असंज्ञी आदि जीव, आहा- 
रकह्विकका वन्ध -अंप्रमत्तसंयत -और अपूर्वकरण -गुणस्थानवाले. जीव तथा तीथझूर -परकृतिका - 
ध सम्यस्दंष्टि जीव करंते हैँ। यत्ः इन .सब-जीवोंका क्षेत्र- छोकके असंख्यातवे .भागप्रमाण 
अतः यहाँ इन प्रक्ृतियोंके सत्र पढ़ोंका वन्‍्ध करनेवाले: जीवोंका क्षेत्र उत्तप्रमाण कहा है.। 
शेप सब प्रकृतियोंका चन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते. हैं, अतः - उनके सब पढोंकें: वन्‍्धक जीवों 
का क्षेत्र सबे लोकप्रमांणे : कद हैं। यहां गिनाई गई सामान्‍्य' तियज्व आदि सार्गणाओंमें अपनी- 
अपनी वन्धकों प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके सम्भव पदोंके :अनुसार -ओपघप्ररूपणा बन जाती. है, 








2, त्ांग्प्रतां वेडच्बरिय०* इवि पाठ; । 


| ' बड़िब॑ंधे खेत - श्पर 
. ३१७, वादरेइंदिय-पज्त्तापजत्ता० -घुविगाणं चत्तारिवड्डि-हाणि-अबड्डि ० सब्ब- 
लोगे।. तसपगदीण् चचारिवड्डि - हाणि-अवष्टि --अवच०. लोगसरस संखेज्दिभागे' 
मंणुसाउ० ओधं। तिरिक्खाउ० संब्वपदा लोगस्स संखेज़० । सेसाणं सव्बपगदीरण 
- सब्बपदा सव्वलोगे | णवरि तिरिक्ख०३ अवत्त ० लोगरस असंखेज़० | मणुसगदितिगं 
सब्बपदा लोगस्स असंखे० | एदेण बीजेण याव अणाहारग त्ति णेदव्व | 
एवं खेत समत्तं | 


जिन ि्िज्जजचिलिचिच््चजिजिचचजच्जिजज्च जि जज जल ल जी क्‍>लसन्‍ जल जल जल 


अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । सात्र औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण- 
काययोगी और अनाहांरक जीवोंमें देवगतिपश्चकका एक ही पद होता है और वह भी सम्य- 
ग्वष्टियोंके ही, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। 


३१७, बादर एकेन्द्रिय तथा उनके प्योप्त और अप्योप्त जीवोंसें ध्ंववन्धवाली प्रकृतियोंकी 
चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके वन्धक जीवोंका क्षेत्र सबे छोकप्रमाण है। त्रसप्रकृतियोंकी 
चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोंका क्षेत्र छोकके संख्यातवें भाग- 
प्रमाण है. । मनुष्यायुका भद्ग ओघके समान हे । तियश्वायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र छोकके 
संख्यातवें भागप्रमाण है | शेप सब्र प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्धक जीबोंका थ्षेत्र सब्र छोकप्रमाण 
है। इतनी विशेषता है कि तियश्वगतिन्रिकके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है | -तथा मनुष्यगतित्रिकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र छोकके 
असंख्यातवें भागप्रसाण है । इस वीजपदके अनुसार अनाहारक सागंणा तक ले जाना चाहिए | 

विशेषाथ---बादर . एकेन्द्रिय आदि तीनों प्रकारके जीव मारणान्तिक समुद्भातके समय 
भी ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके' सब पद करते हैं, इसलिए इनके सब. पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व 
लोक कहा है। परन्तु एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय चत्नसप्रकृतियोंका वन्‍्ध 
नहीं होता, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंका क्षेत्र छोकके संख्यातवें भांगप्रमाण कहां 
है। ओघसे मनुष्यायुके सब .पदोंके वन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण 
सिद्ध करके वतछा आये हैं उसी- प्रकार यहाँभी वन जाता है, इसलिए यहाँ ओधके समान 

 ज्ञाननेकी सूचना की है। इन वादर एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र छोकके संख्यातचें 
भागप्रसाण है, इसलिए यहाँ तियब्वायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्तम्रमाण कहा है | 
इन जीवबोंके शेष सब प्रकृतियोंके सत्र पदोंका वन्ध मारणान्तिक समुद्धांतके समय भ्री सम्भव 
है, इसलिए इनके सब पदवांछोंका क्षेत्र स्वेछोक कहा है। मात्र तियश्वगतित्रिकका अवक्तव्य- 
पद बादर वायुकायिक जीव नहीं करते ओर इन , जीवोंको छोड़कर अन्य बाद्र जीवोंका रवस्थान 
क्षेत्र छोकके संख्यातर्वचें भागप्रमाण नहीं हे, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्के वन्धक 
जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें .भागप्रमाण कहा है| तथा अग्निकायिक और बायुकायिक 
जीव मलुष्यगतित्रिकका बनन्‍्ध नहीं करते, इसलिए इंनके सब पद़ोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र भी 
छोकके असंख्यातेवें भागप्रमाण कहा है । अनाह्वारक मार्गंगा तक इस बीज पदको समझकर श्षेत्र 
प्राप्त करना सम्भव है, इसलिए उसे इस कथनको वीज मानकर जाननेकी सूचना को है | 

, इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ । 


१, ता०आण“प्रत्योः 'लोगस्स. असंखेजदिभागो' इति पाठ: ॥ २, ता“प्रती “तिगं सब्बलोग असंखे०? 
इति पाठ: | ३. ता०प्रती 'एवं खेत समत्त |? इति पाठो नास्ति। 
इ्द्‌ | 


श्प२ | महावंघे पंदेसंवंधाहियारे 
फोसणं' ् 

३१८, फोसणाणुगमेण दुवि०--ओोबेण आदेसेण य । ओबेण पंचणा०-तेजा०- 
क०-घण्ण०४-अगु ०-उप-णिमि ०-पंचंत ० चत्तारिवड्डि-हाणि - अबबद्विदबंधगेहि केबर्डि 
खेत फोसिदं? सब्वलोगो | अवत्त० लोगस्स असंखे०। थीणगि०३-मिच्छ०-अग॑ताणु ०४ 
णाणा ०भंगो | णवरि अवत्त० अइचो० | मिच्छु० अवत्त० अइ्यारह ० | छदंस-अ्डक०- 
भय-दु० णाणा०मंगो । णवारि अण॑तभागवड्डि-हाणि० अड्डचो० | सादासाद०- 
सत्तणोक०-तिरिक्खाउ-दोगदि-पंचजादि-छस्संठाण-ओरालि ०अंगो ० - छस्संघ०-दोआणएु०- 
पर०-उस्सा ०-आदाउज़्ो ०-दोविहा ०-तसादिदसयुग ०-दोगोद ० सब्यपदा केषडि खेत्तें 
फोसिद (१ सब्बलोगो । णवरि पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग ०. अणंतभागवड्डि-हाणि० 
अइ्चो० । अपच्चक्खाण०४ णाणा०भंगो । णव्ररि अणंत्भागवरड्डि-हाणि० केवर्डि खेत 
फोसिदं १ अट्डबो ० । अवत्त० केव० खेत फोसिद १ छच्चोइ० | दोआउ०-आहारदुर्गं 
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स्प्शन कक 

३१८५ स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर; कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच 
अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके वन्धक जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशन 
किया है ? सब लोकप्रमाण शक्षेत्रका र्पशन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धिन्रिक। मिथ्यात्व और 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता है कि इनके अवक्तव्य- 
पदके वन्‍्धक जीवोंने च्सनाठीक कुछ कम आठ बट़े चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
है । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कमः आठ और कुछ कसम 
बारह बढे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। छुह दृ्शनावरण, आठ कपाय, भय और 
जुगुप्साका भद्गः ज्ञानावरणके समान है | इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागबंद्धि और 
अनन्तभागहानिके वन्धक- जीवोंने त्रसनाढीक कुछ कम आठ बदटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका , 
स्पशन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, तियंश्वायु,- दो गति, पाँच 
जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आद्वोपान्न, छट्द संहनन, दो आजुपूर्वो, परघात, उंच्छास, 


आतप, उद्योत्त, दो विहायोगंति, श्रस-आदि दस युशछ और दो गोन्रके सब पद़ोंके वन्धक जीवोने . 


कितने क्षेत्रका स्पशंन किया है ? सब लोकप्रसाण ज्षेत्रका स्पशन किया है.। इतनी विशेषता है. . 
कि पुरुषवेद; हास्य, रति, अरति और शोककी अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक 
जीवॉने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्याना- 
बरणचतुष्कका भज्ञ ज्ञानावरणके समान हैं। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि 
ओर अनन्तभागहानिके वन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ? तचसनालीके कुछ कस . 
आठ बठे चौद॒ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवॉने 
कितने क्षेत्रकां स्‍्पशन किया है ? चरसनालीक कुछ कम छह वटे चोदह भागत्रमाण क्षेत्रका स्पशेन _ 


१, ता“प्रतौ. 'वसादिद्स [ युगछ० ] दोगोदं! इति पाठः ।- २. ता“प्रतौ - 'केवडि खेते फोसिदं. १: 
सब्वलोगे? आ«»प्रतौ केवडि खेत फोसिदं १ सब्बलोगे! इति पाठः]॥ . 


जे ह वंड़िबंधे फोसर्ण ० र८३ 
 सब्बपदा खेत्तमंगो । मणुसाउ० सब्बपदा लोगस्स असंखे० अट्डचोद० सब्बलो० | - 


5 -दोगदि-दोआणु० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवष्टि० छच्चो० | अवत्त० खेत्तमंगो | वेउव्बि०- 


... वेउज्वि०अंगो० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ० वारहचो० | अवत्त० खेत्तमंगो । ओरालि० 


.  णाणा०संगो। अवत्त० बारहचो० | तित्थय० चत्तारिबड्डि-हाणि-अवद्धि० अट्डचो० । 
.. अवत्त० खेत्तभंगो | एवं ओघमभंगो तिरिक्खोध॑ कायजोगि०-कोबादि०४-अचकखुद ०- 


 भवसि०-आहारग त्ति। एवं एदेण बीजेण झुजगारभंगो कादव्वों याव अणाहारग त्ति। 

- णबरि अग॑तभागवड्ि-हाणि० संव्वणिरय-सव्बतिरिक्ख-मणुस-ओरालि०-णबुंस ०- 
मणपजव० .- संजद-खहग० - उवसम० खेत्तमंगो | आभिणि-सुद-ओधि८ खेत्तमंगों | 
तेझए अपचक्खाण०४ अवत्त० दिवडुचोह० पम्माएं पंचचो० सुकाए छल्बोहस० । 
अणोसिं तेसिं केसि च ओघेण साथेदूण णेदव्वं | 


एवं फोसणं समत्त । 
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किया है | दो आयु और आहारकद्विकके सव-पदोंका भक्ञ क्षेत्रके समान है | मनुष्यायुके सब 
:  पदोंके बन्धक जीवोंने छोकके असंख्यात्वं भाग; त्रसनाढीके कुछ कम आठ बे चौद॒ह भाग 
और सब छोकमग्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है। दो गति ओर दो आनलुपूर्वीकी चार चृद्धि, चार 
हानि और . अवस्थित पदके वन्धक जीवोंने चसनाछीके कुछ कम छुह वे चोदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। इनके अवक्तव्यपदंका भड्ढ क्षेत्रके समान है। वेक्रियिकशरीर और 
वक्रियिकशरीर आद्रोपाड्की चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्के वन्धक जीवोंने 
त्रसनालीके कुछ कम बारह बढ़े चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं । इसके अवक्तव्य- 
, पदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। ओऔदारिकशरीरका भज्ज ज्ञानावरणके समान 
है।। सात्र इसके अवक्तव्यपदके बन्‍्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चोद॒ह भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका र्पशन .किया है। तीथझ्वडरप्रकतिको चार - वृद्धि, चार हानि ओऔरं अवस्थितपद्के 
 बन्धेक जीचॉने नत्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
' इसके अवक्तव्यपदका. भड्ढ क्षेत्र, समान है। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तियश्व, काय- 
योगी; क्रोधादि चार कपायवाले, अचछुदशनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। 
इस प्रकार इस चीजके अनुसार अनाहारक मार्गंणा तक मुजगारके समान भड्ढ करना चाहिए। 
... इतनी विशेषता है कि सब नारकी, सब तियत्व, मनुष्य, ओऔदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले 
मनःपर्ययज्ञानवाले, संयत, क्षायिकसम्यग्दष्टि और उपशमसम्यम्दृष्टि जीवोंसें अनन्तभागवृद्धि और 


 ” अनन्तभागहानिक्रे वन्‍्धक जीवोंका स्पशन छेत्रके समान है। आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतक्षानी 


और अवधिज्ञानी जीवोंमें भी क्षेत्रके समान भज् है | अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कके अवक्तज्य 
 पदके बन्धक जीवोंने पीत लेश्यामें त्रसनाढीके कुछ कम डेढ़ बे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका, 

पद्मलेश्यामें त्रसनालीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण श्लेत्रका और शुक्ललेश्यामें चस- 

नाछीके कुछ कंस छुद बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अन्य प्रकृत्रियोंका उनमें 
.. - तथा किन्हींमें ओघके अनुसार साध लेना चाहिए 


:. .. 2, ता०्प्रती 'एवं फोस्ण समत्त |” इति पाठों नात्ति | 


ली महावं॑धे पदेसबंधाहियारे (2 
न्न्ट् महावर्ध पदंसवधाहय 
न क < 
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विशेषाथ।---पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका बन्ध 

सब जीव करते हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीबॉका सब छोकप्रमाण रपशेन कहा है । मात्र 
इनका अवक्तव्यपद डपशसश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका छोकके 
असंल्यातवें भागप्रमाण स्पशन कहा है! स्त्थानय्ृद्धित्रिक आदिके अन्य पदोंका भद़् ज्ञानावरणके 
समान है यह स्पष्ट ही है, क्‍योंकि इनकी चार वृद्धि, चार हानि और :अवस्थितपदका बन्ध 
एकेन्द्रियांदि जीव भी करते हैं, इसलिए उक्त स्पर्शव वन- जाता है। पर स्त्यानयृद्धित्रिक और 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद छत्तीयांदि ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके वन्धके 
प्रथम समयमें होता है | ऐसे जीवॉर्में देवोंकी मुख्यता है, क्योंकि इस पदंकी अपेक्षा विद्दार- 
वत्वस्थान आदिके समय त्रसनाढीका कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण स्पशन उन्हींके 
सम्भव है । इस पदवाले अन्य सब जीवोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण होता है. 
जो पूर्वोक्त स्पशेनमें गर्भित है; इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पशन 
उक्त प्रमाण कहा है। तथा मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद देंवोंके विहारवत्सवस्थानके समय और 
नीचे कुछ कम पाँच व ऊपर कुछ कम सात राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धातके समय 
भी सम्भव है, अतः इसके उक्त पदवाले जीवोंका स्पशन त्रसनाढीके कुछ कम आठ भौर 
कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। छह दशनावरण आदिकी चार वृद्धि, चार 
हानि और अवस्थित पद एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है और इनको अवक्तज्यपद यथायोग्य 
डपशमश्रेणिमें व प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका गिरते समय पाँचर्वेंके प्रथम समयमें होता हे, इसलिए 
इन प्रकृतियोंका भद्ज ज्ञानावरणके समान वन जानेसे उनके सर्मान कहा है । मात्र इन प्रक्ृतियोंकी 
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है जो देवोंके विद्दारवत्स्वस्थान आंदिके 
समय भी - सम्भव हैं; इसलिए इनके उक्त पदवालोंको उक्त प्रमाण स्पर्शन अल्गसे कहा हम है । 
सातादेवनीय आदि प्रकृतियोंके सब पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके सब 
पदवाले जीवोंका स्पशन सर्वलोकंप्रमाण कहा है। मात्र इनमेंसे पुरुषवेद आदिकी अनन्तभांग- 
वृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हे, इसलिए इन पाँच प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवॉका 
स्प्शेन अछगसे कहा है. यह त्रसनाछोका कुछ कम आठ चठे चौदह भागंप्रमाण क्‍यों कहा है 
इस वातका स्पष्टीकरण छह दर्शनावरण आदिका स्पशेन कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ 
भी कर लेना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भक्ञ ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
है'। इनकी अनन्तभागदृद्धि और अनन्तभागहानिक्के वन्‍्धक जींबोंका स्पशन तो तभ्सनालीक 
कुछ कम आठ वे चौदंह भागप्रमाण कहा है. चह भी स्पष्ट हे। तथा देवोंमें उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें इनंका अवक्तेव्ययद सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीबोंका 
स्पर्शन चसनाछीक कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नरकायु और देवायुका 
असंज्ञी आदि जीव वन्ध करते हैं। उसमें भी सारणान्तिक समुद्धातके समय इनका वन्ध नहीं 
होता । तथा आहारकह्विकका अप्रमत्तसंचत और अपूचकेरण जीव वन्ध करते हैं । यत: ऐसे 
जीवोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागमप्रसाण है, अंत: यहाँ इनके सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। मनुष्यायुके सब पदोंके वन्धंक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन छोकके 
असंख्यातंवें भागप्रमाण हैे। तथां अतीत स्पशन देवोंके विहारवत्स्वंस्थान आदिकी अपेत्षा 
तअसनाछठीक कुछ कम आठ वंदे चोंदह भागंग्रमांण और एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा. स्चेोकप्रमाण 
है । अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय नरकगतिद्विककी 
तथा देवोंमें मारणान्तिक समुद्भातके समय देवगतिद्विककी चार चृद्धि, चार हानि और अवस्थित- 
पदका वनन्‍्ध सम्भव हे; इंसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन चसनालीके कुछ कम छठ 
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बढे चोदह भागंग्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपंद नहीं होता, इसलिए 
' इनके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीचोंका रपशन क्षेत्रके समान कहा है। नीचे कुछ कम छह राजु और 
ऊपर कुछ कम छुद्द राजुके भोतर मारणान्तिक समुद्भात करते समय चक्रियिकद्विकेकी चार वृद्धि, 
* चार हानि ओर अवस्थितपद्का बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवॉंका स्पशन 
प्रसनाछीक कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। परन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद 
सम्भव नहीं है; इसलिए इनके उक्त पद्वाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। ओऔदारिक- 
शरीरका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हैं, इसलिए इसका भद्ज ज्ञानावरणके समान कहा. 
है। मात्र इसके अवक्तव्यपदके स्पशनमें अन्तर है। वात यह है कि देव और नारकी उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें इसका अवक्तन्यवन्ध करते हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्वाले जीवोंका स्पर्शन 
शत्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौद॒ह भागप्रमाण कहा है । देवोंके विहारवत्रवस्थान आदिके 
समय भी वीथ्थद्वर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्‌ सम्भव हैं, इसलिए इसके 
उक्त पदोंके वन्‍धक जीवोंका र्पशंन तच्रेंसनालीक कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है | 
इसका अवक्तव्यपद एक तो उपशमश्रेणिमें होता है, दूसरे इसकी वन्धव्युच्छित्तिके वाद जो मर- 
कर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें होता है और तीथेड्डर प्रकृतिका वन्‍्ध करनेवाले जो मनुष्य 
अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं. उनके सम्यक्त्वपूर्वक पुनः इसका 
- बन्ध प्रारम्म करनेके प्रथम समयमें होता है | यतः ऐसे जीवोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, अतः थहाँ इसका बंन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्र: समान कहा है, क्योंकि 
इस पदवाले जीवोंका क्षेत्र इतना ही है । यहाँ सामान्य तियेख्च आदि अन्य जितनी मा्मणाएँ 
गिनाई हैं उनमें अपने-अपने वन्धके अनुसार यह ओघग्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें 
- ओघके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ इसी प्रकार अनाहारक पथन्त भ्ुुजगार 
. प्रदेशवन्धके समान जाननेकी सूचना करके कुछ अपवादोंका अछगसे निर्देश किया है!। यथा-- 
: झूलमें गिनाई गई सब नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें अनन्तभागवृद्धि और 
अनन्तभागहानिके हानिके बन्धक जीवोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है | कारण 
स्पष्ट है, इसलिए इनमें उक्त पदवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। आमिनिवोधिक- 
ज्ञानी आदि तीन मार्गणाओंमे भी इन पदवाले जीवोंका स्पशंन इसी प्रकार जानना चाहिए। 
पीतादि लेश्याओंके रहते हुए देवोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका 
अवक्तव्यवन्ध सम्भव है, क्योंकि जो पद्चम आदि गुणरथानंबाले जीव इन लश्याओंके साथ 
मरकर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपंद ही द्वोता है, इसलिए ईंन 
जेश्याओंमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवॉंका स्पशन क्रमसे चसनांलछीके कुछ कम डेढ़, 
कुछ कम पाँच और छुछ कम छह वे चौंदह भागप्रसाण कहा है । इस प्रकार ओघके अनुसार 

साथ कर सवेत्र स्प्शंन घटित कर लेना चाहिए । 


इस प्रकार स्पशेन समाप्त हुआ | 
। क्‍ काल... 
३९६, काछानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे पाँच 


श्प६ महावंघे पदेसव॑घाहियारे 


चण्ण ० ४-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत ० चचारिवड्ठि-हाणि-अबद्टिं ० केबचिर कालादो 
होदि १ सब्बद्धां । अवत्त० केवचिरं कालछादो० १ जह० एग०, उक० संखेजसमर्य | 
थीणगि०३-मिच्छ०-अ॑ताणु०४-ओरालि० णाणा०मभँंगो । णत्ररि अवच० केबचिरं 
कालादो० ? जह० एग०, उक० आवलियाए असंखे०। छदंस०-अट्टक०-भय-दु० 
णाणा०मंगो । णवारि अणंतमागवड्ि-हाणि० जह० एग०, उक्० आवलि० असंखे० | 
अपच्चक्खाण०४ णाणा०भंगों। णवरि अग॑तभागवड्डि-हाणि-अवत्त> जह० एग०, 
उक्क० आवलि० असंखे० | पुरिस०-चदुणोक० अण॑तभागवड्डि-हाणि० जह० एग०, 
उक्क० आवलि० असंखे० । सेसपदा० केवर्चिरं० ? सब्बद्धा । तिण्णिआउ० थसंखेल्- 
गुणबड़्ि-हाणिबंधगा केवचिरं० ? जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखें० । तिशण्णिवड्डि- 
हाणि-अवष्टि ०-अवत्त> जह० एग०, उक० आव्लि० असंखे०। वेउब्बियछ० 
असंखेजगुणवड्डि-हाणि० सब्बद्धा । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्ठि ०-अवच ० जह० एग०, 
उक्क० आवलि० असंखे० । आहारदु० असंखेजगुणवद्धि-हाणि० सच्बंद्धा । तिण्णिवड्डि- 
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व -ी_त पीजी लीजीनी- नीली जी जी जीती सी. 


ज्ञानावरण, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुप्क, अगुरुल्थु, उपधात, निमोण ओर पाँच 
अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद॒के वन्‍्धक जीवोंका कितना काल है ? 
सर्वे काल है | इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवबोंका किवना काछ है ? ऊघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है। स्त्थानग्रद्धिेत्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुप्क और 
ओदारिकशरीरका भक्ञ ज्ञानावरणके समान हैं। इतनी विशेषता हे कि इनके अवक्तत्यपदके 
वन्धक जीवोंका कितना काछ है ? जधन्य काछ एक समय है और उत्कृट्ट काछ आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है.। छह दशनावरण, आठ कपाय, भय और जुगुप्साका भक्ग ज्ञानावरणके 
समान है । इतनी विशेषता हे कि इनकी अनन्तभागवद्धि और अनन्तभागहानिक्े वन्धक जीवोंका 
जघन्य काछ एक समय है ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रसाण है । अग्रत्याख्याना- 
वरणचतुप्कका भक्ः ल्लानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनको अनन्तभागवद्धि, 
अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका जबन्य काछ एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातत्ें भागप्रमाण है। पुरुषवेद और चार नोकपायोंकी 
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्धक जीवॉंका ऊजघन्य कांठ एक समय 
है और उत्क्रए काल आवलिके असंख्यातवें भागग्रमाण है। शेप पदोंके वन्‍्धक जीवोंका 
कितना काल है ? सवंदा है। तीन आयुओंकी असंख्यातगुणब्ृद्धि ओर असंख्यावशुणहानिके 
वन्धक जीवोंका किंतना काछ हैं? जघन्य कार एक. समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण, है । तीन ब्ृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तज्यपद़के वन्ध्रक जीवोंका 
जबन्य काछ एक समय हे और उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बैक्रियिक 
पटककी अंसंख्यातंगुणबृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिके वन्धक जीवोंका काल सबंदा है । तथा 
तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तत्यंपदके वन्‍न्धक जीवोंका जबन्य काछ एक समय 
है और उत्कृट काछ आवछिके असंख्यातवें -भाणप्रमाण है । आहारकह्विककी असंख्यातगुण- 
वृद्धि और असंख्यातयुणहानिके वन्‍्धक जीवोंका कार सबेदा है। तथा इनकी तीन बृद्धि और 
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. .« ता्प्रतों 'सब्वत्यो ( द्धा )०? इति पाठः। २. ता>प्रती-सब्बत्यों ( द्वा )१ इति पाठः । 


वड्डिबंधे कालो श्य७ . 


हाणि० | जह० एग०, उक० आवलि असंखे० | ] अव्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० 
संखेजसमयं । तित्थ० देवगदिभंगो । णवारि अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं। 
सेसाणं सादादीणं चत्तारिषड्डि - हाणि-अवेष्ठि ०-अवत्त ० सब्बद्धा । एवं ओघमभंगो 
कायजोगि - ओरालि०-णबुंस ०-कोधादि० ४-अचक्खुदं ०-सवसि ० - अव्मवसि ०-आहारग 
ति। ओरालियमि० एवं चेव। णवरि देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड्धि" जह० 
उक्क० अंतो० । ' 
तीन हानिके वन्धक जीवॉंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है । तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काछ एक समय 
है और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय हे। तीथ्थेक्ृस्मकृतिका भद्भ' देवगतिके समान है । इतनी 
विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है' और उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय है। शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंकी चार बुद्धि, चार हानि, अवस्थित 
और अवक्तव्यपदके वनन्‍्यक जीवोंका काछ सबंदा है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, 
ओऔदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, अचज्चुद्शनवाले, भव्य, अभ्व्य 
और आह्दारक जीवोंमें जानना चाहिए | ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉमें इसी प्रकार भ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि देवगतिपद्चककी असंख्यातगुणबवृद्धिके बन्धक जीवॉका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमेहते है । | 
विशेषपार्थ--अथम दण्डकर्मं कही गई भ्रकृतियोंकें नो पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि सब 
जीव भी करते हैं, इसलिए इनके वन्धक जीवोंका काल स्वदा कहा है. । मात्र इनका अवक्तठ्य- 
पद उपशमश्रेणिसें होता है. या ऐसे जीवॉके होता है जो उपशमश्रेणिमें इनके अवन्धक होकर 
मरकर देव हो जाते हैं और डपशमश्रेणिपर श्रथम समयमें चढ़कर दूसरे समयमें अन्य 
जीव नहीं चढ़ते। तथा लगातार यदि जीव चढ़्ते रहें त्तो संख्यात समय तक ही चढ़ते हैं । 
उसके वाद व्यवधान पड़ जाता है। इस हिसावसे अवक्तव्यपद्‌ भी कमसे कम एक समय तक 
और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक होता है, इसलिए यहाँ इन प्रक्ृतियोंके उक्त पदके 
वन्धक जीवॉका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय कहा है । स्व्यानग्रद्धि- 
त्रिक आदिके नौ पद एकेन्द्रियांदि यथासम्भव सब जीवोंके सम्भव हैं, अतः इन पदोंके बन्धक 
जीवोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान कहा हे । तथा इनका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानोंसे मिथ्यात्व 
और सासादनमें आनेपर प्रथम समयमें होता है और इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेका कसमसे कसम 
एक समय है और अधिकसे अधिक आबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे, क्योंकि अन्य जिन गुण- 
स्थानोंसे इन गुणस्थानोंमें जीव आते हैं उनमेंसे कुछका परिमाण असंख्यात समय है! इसलिए 
अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेके क्रममें कोई बाधा नहीं आती । 
यही कारण है कि यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र ओदारिकशरीर॒का अवक्तव्यपद्‌ अन्य 
प्रकारसे प्राप्त कर यह काछ घटित कर छेना चाहिए। छह दर्शंनावरण आदिके नौ पदोंका वन्ध 
यथासम्भव एकेन्द्रियादि जीव करते हैं, इसलिए तो इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्चदा बन 
जानेंसे बह ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनमेंसे प्रत्याख्यानावरण- चारको छोड़कर शेषका 
 अवक्तव्यपद ज्ञानावरणके समान ही घटित हो जाता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक 
जीवोंका कार भी ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है। अब रहीं प्रत्यास्यानावरण 


.१, ता“्प्रती 'सब्बद्य ( दवा )! इति पाठः । 
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चतुष्क सो इनका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानवाले जीवॉके संवतासंयत होनेपर प्रथम समयमें 
होता है और ऐसे जीव संख्यात होकर भी कमसे कम एक सस्रय तक ओर अधिकसे अधिक 
संख्यात समय तक ही अवक्तव्यपद्‌ कर सकते हैं, इसलिएं इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका 
काल भी ज्ञानावरणके समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । अच 
रहीं इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागबृद्धि और अनमन्तभागहानि सो इनके उक्त पर्दोकों असंख्यात. 
जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक कर सकते है, 
इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवॉका जघन्य काल एक समय और उत्क्ष्टठ काठ आवलिके 
असंख्यातवें मागप्रमाण कहा हे। अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कके नो पदोंका वन्‍्ध भी यथायोग्य 
एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके इन पदोंके वन्‍्धक जीवोंका काछ ज्ञानावरणके 
समान कहा है। तथा इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागद्दानि और अवक्तव्यपद करनेवाले 
जीव युगपत्त ओर लगातार असंख्यात होते हैं, इसलिए इनके इन पर्दोक वन्धक जीवोंका जघन्य 
कार एक समय और उत्कृष्ट काठ आबलिक असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | पुरुपवेद और चार 
नोकपायो की अनन्तभागवबृद्धि और अनन्तमभागहानिक वन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय॑ 
ओर उत्कृष्ट काछ आवलिक असंख्यातवे' भागग्रमाण अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कक इन पद़ोंकी 
अपेक्षा कहे गये कालके समान द्वी घटित कर लेना चाहिए | तथा ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं और 
यथायोग्य एकन्द्रिय आदि जीवो के भी इनका वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके शेप पदोंक वनन्‍्धक 
जीवो'का काल सबवेदा कहा है। नरकायु, मनुप्यायु और देवायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और 
असंख्यातगुणहानिका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल . एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमूंहू्ते 
पहले बतला आंचे हैं | यहाँ जघन्य काल तो एक समय ही है, क्‍योंकि नाना जीव एक समयतक 
इन पदोंकोी करें ओर दूसरे समयमें अन्य. पदोंकों करें यह सम्भव है और उत्कृष्ट काछ पल्यके 
असंख्यातवें भागग्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव क्रमसे निरन्तर यदि इन पदोंकों करें 
तो उस सब कालका जोड़ उक्तप्रमाण होता है | परन्तु इनके शेप पदोंका जघन्य काल एक समय 
प्राप्त होता हैं, क्योंकि नाना जीव एक समय तक ही इन पदोंकों करें और दूसरे समयमें 
विवक्षित पदके सिवा अन्य पदको करने लगें यह भी सम्भव है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रंमाण प्राप्त होता है, क्योंकि यदि अन्तरके बिना नाना जीव, इन आयुओंके 
बनन्‍्धका प्रारम्भ कर इन पदोंको करें तो उस काछका जोड़ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे 
अधिक नहीं होता । तात्पय यह है कि असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोंका एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । मान छीजिए कुछ जीवोने अन्तमुहू्त कालठवक ये दोनों पद किये । 
उसके बाद व्यवधान न पढ़ते हुए अन्य कुछ जीवॉोने ये दो पद किये | इस प्रकार निरन्तर ऋरमसे 
इन पदोंके करनेपर चह कार पल्यके असंख्यांतर्वें भागप्रमाण होता है, इसलिए तो इन पद- 
वालोंका जघन्य काल एक संमर्य ओर उत्कृष्ट का पल्यके असंख्यातंवें भागप्रसाण कहा है | 
तथा शेप परदोर्मे एक जीवको अपेक्षा अवक्तत्यपदका उत्कृष्ट का एक समय है; अवस्थितपदका 
उत्कृष्ट काछ सात समय है और शेष पदोंका उत्क्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
यहाँ भी व्यवधानके विना एकके वाद दूसरे इंस क्रमसे यदि इस पदोंको करें तो इस प्रकार 
व्यवधानके चिना प्राप्त हुएं उत्केटट काछका जोड़ आवंलिके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होतां, 
क्योंकि असंख्यात समंयोका जोड़ भी आवलिके अंसंख्यातवें -भागप्रमाण होगा और असंख्यात ... 
आधवियोंके असंख्यातवें भांगेका जोड़ भी आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण ' होगा, इसलिए 
यहाँ शेष पदवालोंका जघन्य काछ एक - समय और उत्कृष्ट कार आवलिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कहा है | नाना जीवोंके वेक्रियिकपटकका निरन्तर वन्ध होता रहता हे, इसलिए यहाँ 


'बेडिवंधें कोछों.... श्द६ 


३२०, कम्मंइग०-अणाहारगेसु देवगद्पिंचग० अंसंखेजगुणवड्डि० जंहं० एंग० 
उके० सखजसमय। [मेच्छ० अवत्तं० जह० एग०, उंक० अवलि० असंखे० ।- ध्ुविंगाएं 
असंखजगुणवर्डि० सेंसाणं परियत्त ० अंसंखेजगु० अवंत ० संब्धेंद्रा | वेउेव्बियंमि० 
_सब्बपगदीणं असंखेजगुणवर्धि० जह० अंतो०, परियत्तीणं [जहे०] एगं०, उकं० पेलिंदी० 
, असंखें० | एसि अवत्त० अत्थि तेसिं जंह० एऐगं०, उंक॑० आवलि० असंखे ० । तित्थें० 


इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यांतगुणहंनिंके बन्धक जीवोंका काल सर्बदा कहा है| तथा 
: इनके शेप पदोंका क्रमसे असंख्यात जीव बन्ध कर सकते हैं, इसलिए उनके बन्धंकोंका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्क्ष्ट काछ आवलिक असंख्योतव भागेप्रंमाणं कंहो है । आहांरंकद्विकके 
वन्धक नाना जीव स्वदा पाये जाते हैं. ओर उनमेंसे किसी ने किंसीके इंनेकी अंसंख्यातगुणबृद्धि 
आर असंख्यातगुणहानि भी होती रहती हे, इंसलिए इंनंक उक्त पंद्वाले जीवों काल स्दा 
कहां हे । इनकी तीन वृद्धि और तीन हानिको क्रंमेसे संख्यांतं जीव भीं करें तो. भी उस सेन 
काछका जोड़ आवलिक असंख्यातंवें भागंसें अंधिक नहीं होता, इसंलिएं यहाँ इंनंक उक्त पदोंक 
बनन्‍्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और एंल्क्रेष्ट कांछ_ आवलिके असंख्योत् भागंप्रमाण 
. कहा है'। तथा इनक अवस्थित ओर अवक्तव्यंपदर्का उत्कृष्ट कॉल एके, जीवकी अपेक्षा क्रेंमसे 
संख्यात समय और एक समय है, इसलिए यहाँ इनक उंक्त पंदोंक बन्धं्क जीवोंकी जंघन्य कोल 
एक समय और उत्कृष्ट काठ संख्यात समय कहा है । तीथथह्ूुरप्क्ृतिका भक्ञ देवंगेंतिके संमाने 
होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है-। मात्र इसका अवक्तव्यपंद करनेवाले जीव संख्यात 
: ही होते हैं, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका जघन्य. काल एक समय और उत्क्रष्ट काछ 
संख्यात समय कंहा है।। शेप सातावेदनीय आदि एक तो परावर्तमान- भ्रक्ृतियाँ हैं। दूसरे 
एकेन्द्रियादि जीव इनका वन्ध करते हैं, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवॉकां काल सबंदा 
प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। यह -ओघप्ररूपणा काययोगी- आदि- कुछ मार्गणाओंमें 
अविकल बन जाती. है, इसलिए उनमें ओघक- समान- जाननेकी सूचना की है । औदारिकमिश्रकाय- 
थोगी जीवोंमें यथासम्भव अन्य सब प्ररूपणा- ओघक-समान- वन जाती है, इसलिए उनमें भी 
, ओघके समान, जाननेकी सूचना की-हे ।. सात्र इनमें देवगतिपद्चकका- वन्ध करनेवाले जीव 
. संख्यात ही होते हैं और इनकी यहाँ एक असंख्यातगुणबृद्धि दी होती है, इसलिए इनके उक्त पद- 
वाले जीवॉका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा है | ह 
.. ३२०, कार्मणकाययोगी- और अनाहास्क जीवोंमें: देवगतिपन्चंककी असंख्यातगुणबृद्धिक 
बन्धक जीवोंका जबन्य कार एक. समय है: ओर.उत्क्ृष्ट संख्याते संमय है | मिथ्यात्वक 
अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीवॉका जघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें 
_ भागप्रसाण- है | ध्रववन्धवाछी प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धि और शेष परावतंमान श्रकृृतियोंकी 
असंख्यातगुणबृद्धि तथा अवक्तव्यपदके बन्धक -जीवो का. कार सदा है:। . वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोंमें सत्र श्रकृतियों की असंख्यातगुणबृद्धिक वन्धक जीवोंकी जघन्ये काछ अन्तसुहूर्त 
है, परावतंमसान प्रकृतियो की असंख्यातगुणबवृद्धिके वन्धक जीवोंका जघन्यःकार्रू एक समय हैः 
ओर सबका उत्क्ट्ट का पल्यके असंख्यातवें- भांगप्रेमाणेःहैः.।' तथा जिनका अवक्तव्यपद है 
उनके वन्धक जीवो/का जघन्य काछू एक संमय है ,और-उत्कृष्ट कांठ आवलिक असंख्यातवें भाग॑- 
प्रमाण है । तीथर्थड्डरंप्रकतिका भद्ढ)॒ औदारिकमिश्रकाययोगी- जीवी के समान है । ..नरंक आदि 





5. १, ता०्प्रती 'असंखेजगु०। अवक्तण इतिपाठाव....... ु 
३७ | 


२६० सहावंधे परदेसवंधाहियारे 


ओरालियमिस्समंगो । -णिरयादीणं एसिं. अणंतमागवड्ि-हाणि० अत्थि तेसिं प्रिध् 
माणेण ओघेणेव णेद्व्यं | णवरि-एसि असंखेजरासीणं तेसिं ओषघ॑ देवगदिमंगों | ए 
संखेज़रासी तेसि ओघ॑ आहारसरीरमंगो । एसि अण॑तरासी तेसि ओपघ॑ साद०भंः 
णवरि' *“' “ 'याउमंगो कादव्यों | एसि अगंतसागवड्डि-हाणि० अत्थिः तेसिः परिमाएं 
ओघधेण च साधेदव्ब | एवं याव अणाहारग त्ति । 


एवं काल समत्त | 
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गतियों में जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि हैं. उनके इन पदों का . भद्ग ओः 
अनुसार ही परावतेमान प्रकृतियों के समान साध लेना चाहिए इतनी विशेषता है कि-ईि 
प्रकृतियों के वन्चकी की असंख्यात राशि है डनमें ओघसे देवगतिक समान - भन्न है। र: 
प्रकृतियों के बन्धको की संख्यात राशि: है उनमें ओबसे आहारकशंरीरक समान भजक्ञ हे ४ 
जिन प्रकृतियों के वन्‍्धयकोंकी अनन्त राशि है. उनमें ओघसे सातावेदनीयर्के समान २ 
है | इंतनी विशेषता है के समान भक्ञ, करना चाहिए.। तथा जिनकी अनः 
भागइड्धि और अनन्तभागहानि है. उनके इन पदवाले, जीवो'का कार परिमाण या परिवर्तंम 
प्रकरतियों के समान ओके अनुसार साथ छत्ता चाहिए |. इस प्रकार अनाहारक मसा्गंणा तक 
जाना चाहिए ! 2 


विशेषाथ--कामणकाययोगी और अनाहारक - जीवॉमें अधिकसे अधिक संख्यात ज॑ 
देवगतिपश्चकका वन्ध करनेवाले होते हैं और ये जीव यदि निरन्तर उत्पन्न होते रहें तो संख्य 
समय तक ही यह सम्भव ढे, इसलिएं इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धिक बन्ध 
जीवोंका जघन्य काछ एक समय ओर उत्क्ष्ट कांड संख्यात समय कहा हे ! मात्र मिथ्यात्व 
अवक्तव्यपद करनेवाले जीव यहाँ असंख्यात सम्भव हैं और वे लगातार आवलिके असंख्यात् 
भागप्रसाण काछ तक उत्पन्न होते रहें यह सम्भव भी है, इसलिए सिशथ्यात्वक अवक्तव्यपद 
वनन्‍्धक जीवोंका यहाँ जघन्य काल एक-समय ओर उत्क्ट्ट काछ-आवलिक असंख्यातवें सागगप्रम 
कहा है। यहाँ शेप प्रंववन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धि और परावतेमान अकृतियों: 
असंख्यावगुणबृद्धि ओर अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव अंनन्त होते हैं, अतः यहाँ इनक 
, पदवाले जीबॉका काछ सबदा कहा हे | वेक्रियिकमिश्रकांयंयोंगका जघंन्य कारू अन्तमुंह॒त्त अं 
उत्कृष्ट काल पल्यके ' असंख्यातवें --भागप्रमाण है, इसलिए ' इनसें ध्रदवन्धवाली प्रकृनतियोंप 
असंख्यांतगुणबृद्धिवाले जीवो का जघन्य और त्करष्ट .काछ-उत्त प्रमाण कहा है ।:परावतंम 
प्रकृतियोंकी असख्यात्तगुणबवृद्धि एक. समयके- छिए हो यह भी सम्मव है, इसलिए इनके इ 
पदवाले जीवॉंका- जचन्य काछ एक संमय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण कः 
है। मान्र.परावतसान प्रकृतियोंक अवक्तत्यपदका एक जीवकी अप्रेक्षा जवन्‍य और उत्कृष्ट का 
एक समय है, इसलिए यहाँ: इनके उक्त पदवाले जीवोंका .जंघन्य काल - एक समय और उत्ट् 
काल आचलिक असंज़्यातवें भामप्रमाण कहा है| यहाँ -बक्रियिंकमिश्रकाययोगी . जीवोंमें तीथड 
प्रकतिका.भद्ग जीदारिकमिश्रकाययोगी : जीवोंक समान है यह स्पष्ट ही है । नरक आदि गतियो 
जिन प्रकृतियों की अनन्तभागबृद्धि ओर अनन्तसागहानि होती. है उनका इन पदों के साथ बन 
करनेवाले जीवी का,जचन्य काल एक संमय और उत्कृट़र काछ आवलिके असंख्यातवें भांगप्रंसा' 





१. ता०्प्रती एज कार समत्त !! इति-पाठो नास्ति.!' 


चंड़िवंधे अंतर ह २६१ 


का . अंतर 

३२१, अंतराणुगमेण दुवि०--ओघेण आदेसेण य.। ओघेण पंचण[० चतारि- 
बंड्डि-हाणि-अबड्ठि “वंधगंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णत्थि अंतर |. अवत्त जह० 
एगं०, उंक० वासंपुधत्त | एवं सबच्बाण्ं धुविंगाणं। णवरि थीणंगि०३-मिच्छ०- 
अणगताणु ०४ अवत्त ० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि। अपचकंखाण०४ जह० 
. एग०, उकक० चोदस रादिंदियाणि। पंचक्खाण०४ जह० एग०, उक्क० पण्णारस 
रादिंदियांणि। एसि पगदीणं अण॑तभागवड्ि-हाणि-अंबेद्टि ० जेह ० एग०, उक्क० सेढीए 
असंखे० । सादादीणं  तिरिक्खाउंगस्स य चंचारिवड्डि-हाणि-अंबद्टि ०-अवत्त ० णत्थि 
अंतर | . एवं सब्बा्सि परियत्तमाणियाण | -णिरय-मणुस-देवाऊर्ण तिश्णिवद्धि-हाणि- 
अवष्टि० जह० एंग०, उक्क० सेढीए असंखे० । असंखेजगुणवड्धि-हाणि-अवत्त> जह० 
एग०, उक्क० चंढुवीस॑ मुहुत्त । वेउ॑ज्वियछ०-आहारदु० असंखेजगुणवड्धि-हाणि० णत्थि 
अंतर । .तिण्पिबंड्ि-हाणि-अव्टि० जह० एग०, उक० सेढीए असंखे० | अवत्त० 
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ओघक अनुसार यंहाँ भी बन जाता है, इसलिए इस विषंयमें ओघके समान जाननेकी सूचना 
की है. | शेष कथन स्पष्ट द्वी हे । हे 
..* इस प्रकार काछ समाप्त हुआ। 
अन्तर 


३२१, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच: 
' ज्लानावर्णकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदक बन्‍्चक .जीवोंका कितना अन्तर है 
अन्तर नहीं है । अंवक्तव्यपदका जंघन्य अन्तर एक.समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वप्रमाण 
है । इसी प्रकार सब ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भज्ञ जानना चाहिए।. इतनी विशेषता है कि 
* स्वथानगृद्धित्रिक, सिथ्यात्व . और अनन्ताजुवन्धी चतुष्कक अवक्तव्यपदर्के बन्धक जीवोंका 
. जधन्य अन्तर एक - समय है और .उत्क्ट अन्तर सात दिन रात है। अप्रत्यास्यानावरण 
: चतुष्कक्रे -अवक्तन्यपदके वन्धक जीवॉका जघन्य अन्तर... एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर 
चौदह दिन रात है। प्रत्याख्यांनावरण चतुष्कके अवक्तन्यपदके. वन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर .एक. समय -है ओर. उत्कृष्ट - अन्तर पन्द्रह दिननरातः हे । तथा जिन प्रकृतियोंकी 
अनन्तभार्गइद्धि, अनेन्तभागहानि और अवस्थितपद हैः उनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका' 
' ज्वन्य अन्तर एक. समय है. और. उत्कूट अन्तर जगश्नणिक असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे। सातावेदनीय आदि- और  तियब्वायुक्री चार बुद्धि, चार हानि; अवस्थित और 
अवक्तव्यप्दक बन्‍्धचक जीवो का अन्तरकाल नहीं: है | इसी प्रकार परावतंमान सब प्रकृतियों का 
भन्ज. जानना चाहिए | त्तरकायु; मनुष्यायु ओर देवायुकी तीन. वृद्धि, तींन. हानि और अवस्थित- 
पदक वन्धक जीवो का जघन्य अन्तर. एक समय है और. उत्कृष्ट - अन्तर जगरश्नेणिके  असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण है| असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि: और . अवक्तव्यपदर्क चन्धक जीवो'का 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्ष्ट अन्तर-चौवीस मुहूर्त है । वेक्रियिकषट्क और आहारक- 
द्विककोी असंख्यातंगुणइद्धि और असंख्यातगुणहानिक वनन्‍्धक जीवों का अन्तरकाछू नहीं है । 
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपंदंक वन्धक जीवो'का' जघन्य अन्तर एक समय है और 


रद महावंचें परदेसवंधाहियारे 


जह० एग०, उक० अंतो० | एवं चेव तित्थ० | णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० 
वासपुधत्तं० ! णिरएसु तित्थय० अव्त० जह० एग०, उक्कत० पलिदो० असंखे० । 


एवं ओवमंगो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-लोभ०-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारग 


पत्त। णवार आरालयाम्र०? दचगांदप॑च० असंखेजमुणवड्डि ० जह० एग०, उदक्क० 
मासपुघधत्त | णवार (तित्थय ० चासप्ुधत्त । एवं कम्म३०-अणगाहार ० | 


बी ५ल जज: 





निजी ली डी जीती >- 


उत्कृष्ट अन्तर जगश्न णिक्के असंख्यातवें भागप्रसाण है| अवक्तव्यपदक वन्धक जीवों का जघन्य -- -- 


अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्चर अन्तमुहर्त है । इसी प्रकार तीथ क्ृरमक्रतिका भट्ट जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर चर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। नारकियोंमें तीथड्ुरकृतिके अवक्तव्यपदके वन्धक 
जीवॉका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
इस प्रकार ओघके समान काययोंगी; औदारिककायबोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, छोमकपाय- 
वाले, अचज्षुदशनवाले, भव्य और आहारक़ जीवोंमें ज्ञानगा चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपद्चक्रकी असंख्यातगुणवृद्धिके वन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सासद्गथक्त्वग्रमाण है। इतनी विशेषता है कि तीथकुर 


मक्नतका वर्षएथक्त्वमसाजण इसी प्रकार कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमें . 


जानना चाहिए | हर 
विशेषार्थ---पाँच ज्ञानावरणका एकेन्द्रियादि जीव भी वन्ध करते हैं. और वे अनन्त 
होनेसे उनके इन प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवंस्थितपद भी निरन्तर सम्भव हैं, 
इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पर्दोके वन्‍्धक जीबोंका अन्तर काल नहीं कहा हे । किन्तु 
इसका अवक्तव्यपद उपशसश्रेणिमें सम्भव है ओर उपशमंश्रेणिसें . इनकी वन्धव्युच्छित्तिके वोद 
मरकर जो देव होते हैं उनके सन्‍भव है. ओर उपशसश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृृतियोंके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका 
जबन्य अन्तर एक- समय- और उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। जितनी ध्रववन्धवाली 
प्रकृतियाँ है उनका यह भद्ग वन जाता है, इसलिए उनके सब पढोंका भह्ढः ज्ञानावरणके समान 
जाननेकी सूचना की है। मात्र जिन ध्रुववन्धवाछी प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छित्ति. उपशमश्रेणिसें 
होती हे उसके लिए.ही यह अन्तर कथन पूरी तरहसे छागू होता हैं। जिन प्रववन्धवाली 
प्रकृतियोंकी. बन्धव्युच्छित्तिःउपशमश्रेणिसे पू् अन्य गुणस्थानोंम होती है' उनका अन्य भद्ग तो 
पाँच ज्ञानावरणके समान वन जाता हैः पर अवन्तव्यपदके अन्तरमें फरक है, इसलिए उसका 
अलगसे उल्लेख किया है | सम्यग्दष्टि जीव मिथ्यात्व या सासादबकी अधिकसे अधिक सात 


दिन राव तक नहीं ग्राप्त हों यह सम्भव है, इसलिए यहाँ स्त्वानगृद्धि तीच आदि आठ 


प्रकृतियोंके अवक्तन्यपदके वन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है | देशविरत जीव 
अधिकस अधिक चौद॒ह- दिन-रात तक अविरत अंवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसलिए अग्रत्याख्याना- 
वरणचतुप्कके अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक्र जीवॉका उत्क्ष्ट अन्तर चोंदह दिन-रात कहा है । तथा 
सचत जीव अधिकसे अधिक पन्द्रंह दिनच-रात तक संचतासंयत आदि नहीं होते, इसलिए 
प्रत्यास्यानावरण चतुप्कक्के अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका उत्झृष्ट अन्तर: पन्द्रह दिन-राते कहा 


ह€ू। इन सबका जघन्व अन्तर एक” समय है यह स्पष्ट: ही है। सातांवेदनीय आदि और .: हि 


तान्प्रती. एबं तित्थ० इति पाठः॥ २. आगप्रती 'तित्यव० जह०? इति पाठः । 





का वड्डिबंधे अंत ्ः | 'शध्छ , 


३२२, अवशददें० संव्वपगदीणं असंखेजशुणवर्डि हाणि० जह०. एग०, उक० द 
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_ तियब्वायुका एकेन्द्रिय आदि यथासम्भव संव जीव वन्ध कंरते हैं और वहाँ उनके सब पंद निरन्तर 
- सम्भव हैं, इसलिए इनके सव पंदवाले जीवोंके अन्तरंकालकां निषेध किया है| परावतेमान 


. सब प्रकृतियोंके विषयमें यही वात जाननी चाहिए। 'नरकायु आदि तीन आयुओंका अधिकसे 


अधिक असंख्यात जीव ही वन्ध करते हैं, इसलिए इनका निरन्तर बन्ध तो सम्भव: ही नहीं है, 
क्योंकि एक तो आयुवन्धका कुछ काल अन्तमु हू्त है और वह भी त्रिभागमें बन्ध होता है, 
इसलिए इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि. और अवस्थितपद्के वन्धकक जींवॉका जवबन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल जगश्नेणिके असंख्यातंवें भागप्रमाण बन जानेसे बह उक्तप्रमाण कहा है। 
परन्तु इन तीनों आयुओंके वन्धमें जघन्य “अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूत 
प्राप्त होता है, इसलिए इनके शेष पदवाले जीवॉंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण 
कहा है। यद्यपि वैक्रियिकपट्कका-बन्ध करनेवाले असंख्यात और आहारकह्विकका बन्ध करनेवाले 
संख्यात जीव हैं फिर भी इनका किसी न किसीके नियमसे बन्ध होता रहता हैं, इसलिए 
: इनकी असंख्यांतगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानि सवदा होती रहनेसे इनके अन्तरकालका निषेध 
.. किया है,। पर तीन वृद्धि, तीन. हानि और अवस्थितपदके विपयसें यह बात नहीं है | ये कमसे' 
* कम एक समय तक न हों: यह भी सम्भव है ओर अधिकसे अधिक जगगश्नेणिके असंख्यातवें 

' भागंप्रमाण 'काछ तक न हों यह भी सम्भव है, इसलिए इन- पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाण 
अन्तरकाल कहा है | तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ कमसे कम एक ससयके अन्तरसे और. अधिकसे 
अधिक अन्तमु ह॒तेके अन्तरसे होता है, इसलिए, इनके इस पदवाले जीवोंका. उक्त कालप्रमाण 
. अन्तर कहा है | तीथक्वरप्कृतिके सब पदवाले जीवोंका यह ,अन्तरकाल इसी. प्रकार बन जाता 
इसलिए इसे वक्रियिकपट्कके समान जाननेकी सूचना की है। पर इसके अवक्तव्यपदके अन्तर 
कालमसें फरक हे, .इंसलिए उसका अलूगसे निदेश किया है.। मात्र दुसरे: और तीसरे सरकमें 
तीथंइुस्प्रकृतिका बन्ध करनेवाले सनुष्य कमसे. कम एक समयके अन्तरसे उत्पन्न हों यह भी 
सम्भव है ओर अधिकसे - अधिक पल्‍्यके असंख्यात्वें भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हों 
यह भी सम्भव हे, इसलिए नारकियोंमें इसके अवक्तव्यपदका वन्ध करनेवाले जीवॉका जघन्य 
, अन्तर एक समय कहा है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है. । यहाँ 
'मूलमें कार्ययोगी आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघग्ररूपणा बन जाती है, इस- 

. लिए उनमें ओघके . समान जोननेकी सूचना की हे । सात्र. औदारिकमिश्रकाययोगमें देवगति- 
: पंत्बककी असंख्यातगुणंबृद्धि ही होती है। तथा -कोई भी .सम्यग्दष्टि. इस. योगवाल्ा न हो तो 
.. कससे कम एक समय तक नहीं होता ओर अधिकसे अधिक मसासप्रंथकत्व काल तक नहीं होता, 
: इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
मासप्रथक्त्वप्रमाण कहा हैः । इस योगमें तीथेक्ल॑रसकृनतिकी भी एक असंख्यातगुणवृद्धि ही होती. हैं। 
साथ. ही यह नियम है कि तीथंझूर प्रकृतिका बन्ध, करनेवाछा यदि. मनुष्योंमें जन्म न लेतो 

, कमसे कम एक समय तक नहीं छेता और अधिकसे अधिक वर्षप्रथंक्‍्त्व काछ तक नहीं लेता, 
इसलिए यहाँ इस ग्रकृतिके उक्त पदवाले जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चर्ष- 
प्रथक्त्वप्रमाण कहा है'। कार्मणकार्ययोगी और अनाहारक जीवोंमें औदारिकरसिश्रकाययोग्में कही 
कंई अन्तरमेछपणा वन. जाती है, इसंलिए इनमें ओऔदारिकमिश्रकाययोगके सर्मान जाननेकी 

सूचना की है .। 

२.अपगतवेद्वाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबुद्धि और असख्यातगुणहानिके 

वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कष्ट अन्तर छह महीना है । तीन-बृद्धि,-तीन 


र६2 सहावंधे पदेसवंधाहियारे 


ठम्मासं० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखें० | अवत्त० 
जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं० | एवं सुहुमसं० | णवरि अबत्त ० णत्थि। ु 

३२३, वेठव्वियमि० मिच्छ० अवत्त ० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । 
एवं ओरालियमि०-कम्मइ ०-अणाहार० । वेउव्यियप्ति ० सब्बपगदीणं एगवड्डि-अचत्त ० - 
जह० एग०, उक्त० बारसमुहचं० | णवरि एड्ंदियतिगसस चउव्बीस मुहुत्त। एवं 
सेंसर णिरयादीणं ओवेण आदेसेण य सापेदव्य | एसि संखेज़रासी असंखेज़रासी 
तेसिं अंत्रं ओब देवगद्यिंगो | एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्व | 


एवं अंतर समत्त । 
हानि और अवस्थित पदके वन्‍्धक जीवोंका जबन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर 
जगश्नेणिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है | अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है | इसी प्रकार सूचंमसाम्परायसंयत जीबोंमें. 
जानना चाहिए | इतनी विशेषता हैकि इसमें: अवक्तव्यपद नहीं है । 


विशेषांथं--छह और सात कर्सोका वन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका जबन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबंद्धि 
और असंख्यातगुणहानिका वन्ध करनेवाले जीबोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण 
कहा है। पर क्षपकश्र णिमें इन. प्रकृतियोंका अवक्तत्यपद -नहीं. होता ओर उपशमश्रणिका उत्कंप्र 
अन्तर वर्षप्रथकत्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्यप्रथक्त्वप्रमाण कहा है| यहाँ इन प्रकरतियोंके शेष पदोंके चन्‍्धक 
जीवॉका जघन्च अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्नेणिके असंख्यातर्वें भागप्रसाण हे 
यह स्पष्ट ही है| सृक्र्मसाम्परायिक जीवोंकी स्थिति अपगतवेदी जीवोंके समान ही है, इसलिए 

इनके समान जाननेकी सूचना की है । सात्र सृक््मसास्परायिकसंयत जीवबोंमें क्रिसी भी 
प्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं हे, इसलिए उसका निषेध किया है । 


३२३, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉमें सिश्यात्वके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोॉका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातर्वें भायग्रमाण है। इसी प्रकार 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कामंगफाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवॉमें सब प्रकृतियोंकी एक वृद्धि ओर अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक - जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्क्ट्ट अन्तर वारह मुह हे । इतनी विशेषता है' कि एकेन्द्रियआाति- 
त्रिकका उत्क्रष्ट अन्तर चौबीस मुहत है । इसी प्रकार शेष नरकादि गतियोंमें ओधघ ओर आदेश्के 
अनुसार अन्तरकाल साथ लेता चाहिए | जिनकी संख्यात और असंख्यात राशि है उनका अन्तर - 
ओघतसे देवगतिके समान है | इस प्रकार अनाहारक सागंणा तक ले जाना चाहिए | 

विशेषा्थ--नैक्रियिकंमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
बारह मुहत हे, इसलिए यहाँ-सच प्रकृतियोंकी जिनकी केवल वृद्धि सम्भव है उनकी. वृद्धिकी 
अपेज्ञा ओर जिनकी वृद्धि और अवक्तब्यपद दोनों सम्भव हैं उन्तके दोनों पढोंकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहंत कहा है। मात्र यहाँ एकेन्द्रियजातिबन्रिकका 


पाठों नास्ति |. 


१. ता०्प्रती. 'अगाहार०- वेठब्वियमि०! इति-पाठः ॥: २. ताथ्ग्रती- एज़ें: अंतर समत्तं। इति ४. 


. बड्धिबंधे अप्पायहुओं श्६५. 


भावों 


३२४, भावाणुगमेण सब्बत्थ ओदइगो भाषो। एवं याव अणाहारग ति णेदव्य | 
ह अप्ाबहुअं ह 

| ५, अप्पाबहु्ग दुवि०--ओघेण आदेसेण य। ओघषेण पंचणा० सब्बत्थोवा . 
अवत्त० | अचंद्विदवं- अणंतगु ० ।. संखेजभागवरड्डि-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा | 
संखजगुणवड्धि-हाणि० दो. वि तुन्ना अंसंखजगुणा । असंखंजभागवड्डि-हाणि० दो वि 
तुन्ना असंखेजमुणा । असंखेंज़गुणहाणि० असंखेज़गुणा | असंखेज़गुणवाड़ि ० विसे० | एवं 
थीणगि०३-मिच्छु०-अणं॑ताणु० ४-ओरा ०-तेजा ०-क०-बण्णं ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ०| 
एस संगो छदंस०-वारसके०-सय-हु० | णवरि सब्बत्थोवा अवच० | अग॑तभागवर्डडि 


ध करनेवाले अधिकसे. अधिक चौचीस मुह तेके अन्तरसे, हो सकते हैं, इसलिए इन. प्रकृतियोंके 
उक्त पदकी अपेक्षा जबन्य अन्तर एक समय और. उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहंत कहा है । तथा 
सासादन शुणस्थानका जधन्य अन्तर एकं समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें साग- 
प्रमाण है, इसलिए इसमें मिथ्यात्वेके अवक्तव्यपद्वाले जीवॉका जबन्य' अन्तर एक समय और 
उत्कु्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
और अनाहारक जीचोंमें सिथ्यात्वके अंवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉका वेक्रियिकमिश्रकाययोंगी 
जीवोंके समान अन्तर बन जाता है, इसलिए इन तीन मार्गणाओंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी 
. अपेक्षा वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अन्तरकाल कहा है. । शेप कथन सुगम है । 

दल इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ | 
ह .. भाव 

३२४. भावानुगमकी अपेक्षा सत्र ओदायिक भाव है । इस. प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक ले जाना चाहिए । रे ह ह 
ह | - - इस प्रकार भाव समांप्त हुआ. | 
कर न्‍ अब्पबहत्व * 

३२५, अल्पबहुंत्व.दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरणके 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपद॒के. बन्धक जीच .अनन्तगुणे हैं.। 
उनसे संख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागहानिके वन्धक.-जीव दोनों. ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे संख्यातगुणबृद्धि और .संख्यातगुणहानिके वन्‍्धक जीव दोनों.ही तुल्य.होकरं असंख्याव- 
गुणे हैं ।: उनसे असंख्यातभांगवृद्धि और असंख्यातभागद्ानिके. वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उन्तसे असंख्यात- 
गुणबृद्धिके बन्धक.जीव विशेष अधिक. हैं । इसी प्रकार स्व्थानग्ृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क। ओऔदारिकशरीर, तैज़सशरीर, कार्मणशरीर,. वर्णचतुष्क, अगुरुंछघु, उपघात, निर्माण 
और पाँच अन्तरायकी अपेक्षा जानना चाहिए | तथा छह द्शेनाव रण, बारह कषाय, सय और जुग़॒प्सा- 
की अपेज्ञा यही भड्ढ' है । इतनी विशेषता 'है कि इनके अवक्तव्यपढ़के वंन्धक जीव सबसे स्तोक हैं:। 
उनसे अनन्तभागबृद्धि और अनन्तमागहानिके वन्धक ज़ीव दोनों ही तुल्य-होकर  असंख्यातगुणे 


: १, ता०्ञा“प्रती “सब्बत्थोवा |. अवत्त० अवंदिदरब ० इति पाठ: । २, आश“प्रती “असंखेजगुणवद्लि- 
हाणि०! 'इति पाठ "5 


ग्६६ महावंधे पदेसवंधाहियारे 


हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा | अवष्टि ० अग॑तगुणा | उबरि णाणा ०भंगो | सादादीणं 
सब्ब॒त्थोवा अवष्टि० ।. असंखेजभागवड्डि-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा। संखेज- 
भागवड्डि-हाणि० दोधि तुन्ना असंखेज़युणा। संखेजगुणवद्धि-हाणि० दो वि तुन्ना 
असंखेजगुणा । [ अवत्त ० असंखेज्जगुणा । ] असंखेजगुणहाणिवं ० असंखेजगु ०। असंखेज- 
गुणवड्धि" विसे० | इत्थि-णडुंस०-चढुआउ ०-चदुगदि-पंचजादि-वेउव्बि०-छेस्संठा०- 
दोअंगो ०-छस्संघ ०-चदुआएु ०-पर ०-उस्सा ०-आंदाउंजों ०-दोविंहा -तसथावरादिद्सयुग ०- 
दोगोद० साद०मंगो कादव्यों। पुरिस०-चहुंणोक० . सब्बत्थोवां अणंतभागव्डि०- 
हाणि० | अवष्टि० अणंतगु० । उबरि साद०भंगो | आहारदुर्ग संव्बत्थोवा अवड्ठि० । 
असंखेजभागवड्डि-हाणि० दो वि तुन्ना संखेजगु० । संखेजभागवड्डि-हाणि० दो विं 
संखेजगुणा। संखेजगुणव्डि-हाणि० दो वि तुन्ना संखेज़मुणा | अवत्त ० संखेजगुणा | 
असंखेजगुणहाणि० संखेज़गुणा । असंखेज़गुणवड़ी विसे०। तित्थ०  सब्बथोवा 
अवत्त० | अवष्टि० असंखेजगुणा । अंसंखेज़मागवड्डि-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेज़गुणा। 
संखेजभागवड्ि-हाणि० दो वि- तुन्ना असंखेजगुणा | संखेजगुणवड़ि-हाणि० दो वि 


हैं । उनसे अवस्थितपदकें वन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। इससे आगेका अल्पवहुत्व ज्ञानावरणके 
समान है । सातावेदनीय आदिकें अवस्थितपदकें वन्धक जीच॑ सबसे स्तोक. हैं | उनसे असंख्यात- 
भायबृद्धि और असंख्यातसागह्ानिके वन्धक जीव दोनों ही ठुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
संख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही. तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं. 
उनसे संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहातिके चन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यावगुणह्ानिके वन्धक जीव 
असंख्यातगुण हैं । उनसे असंख्यातगुणबड्धिंके वन्‍्धक जीव विशेष अधिक हैं | स्त्रीवेंद; नपुंसक- 
वेद, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वेक्रियिकशरीर, छह संस्थान; दो आइ्भोपाह्न, छह. 
संहनन, चार आतलुपूर्ची, परघात, उच्छास, आतप, उंद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस 
युगछ और दो गोत्रका भद्ग सातावेदनीयके संम्ान केस्ना चाहिए। पुरुषवेद और चार नोकपायों- 
की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्धक जींव' सबसे रतोक हैं-.। उत्तसे अवस्थित- 
पदके वन्‍्धक जीव अनन्तगुणेहैं। आगे सातावेदनीयके समान भक्नः है | आहारकंदिकके अब 
स्थितपदके वन्धक् जीव सबसे: स्तोक हैं.।. उनसे असंख्यातभागव्दद्धि और असंख्यातभागहानिके 
बन्धक जीव दोनों छी तुल्य:होकर संख्यातगुण हैं-। उनसे: संख्यावभागबवृद्धि और संख्यातभाग- 
हानिके वन्धक जीव दोनों ही:तुल्य-होकर.संख्यातगुणे.हैं । उनसे: संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातं- 
गुणहानिके वन्‍्धक जीव दोनों ही ठुल्य होकर संख्यातगुणे, हैं उनसे अवक्तज्यपदके चन्धक जीव 
संख्यातगुणे.हैं.। उन्ससे असंख्यातगुणहानिके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुण- 
वृद्धिके वन्धक जीव विशेष अधिक हैं। ती्थज्डर प्रकृतिके अवक्तन्यपदके वन्धक जीव. सबसे: स्तोक 
हैं.। उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।. उनसे. असंख्यावभागबुद्धि और असं- “ - 
ख्यातभागहानिके-वन्धकः जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं:।. उत्तसे' संख्यातंभागइंद्धि 
और संख्यातभागहानिके वन्धकः जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे:हैं।। उन्तसे संख्यातर - 
हि "९, ता०्प्रती 'असंखेज्माग (गुण) वह्डद्यणि०! इति पाठः] २. ता“्प्रती - 'ठुल्ला:असंखेजगु० 
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/3८४६८५७१४३४१५८५७८४२१०४६०६ 2६८४७०५७८० ध ५१८९८ 





'ध व ४ ७ी जज लीड स डे डीजल जी <टी जज जज जप 





चड़िव॑घि अप्पावहुओं श्६७ 


'तुन्ना असंखेजगुणा:। असंखेजशुणहाणि० असंखेजगुणा | असंखेजगुणवद्डि० विसे० । 
एवं ओघमभंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारग चि। 

३२६, णेरइएसु पंचणाणावरणादिधुविगाणं सब्बत्थोवा अवद्ठि ० । संखेजमाग- 
वड्डि-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेज़गुणा। उबारि ओब॑ं | एसि धुविगाणं अण॑ंत- 
भागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसि ताओ थोचाओ | अवष्टि० असं०्गु० | उबरि णांणा०- 
भंगो । सेस ओघ॑ | एवं सब्बणिरय-सव्पपंचिंदियतिरिक्ख ०-मणुस ० अपज्ञ ०- [ सव्वदेव- | 
सब्बएडंद्०-विगलिंदि०-पंचकायाणं च । तिरिक्खेस ओपमंगो। णवरि धरुविगाणं 
एसि अण॑ंतमागवड्डि-हिणि०] अत्यि तेसि ताओ थोबाओ। अवद्विं० अण॑ंत्गु० | 
उबरि ओधघो | मणुसेसु ओधो । णवरि दोआउ० वेउव्बियछक आहारदुर्गं आहारसरीर- 
भंगो । सेसा्ं ओवं । णवरि किंचि विसेसो । मणुसपजतत-मणुसिणीसु त॑ चेव । णवरि 
संखेज कादव्व । हा ह 

३२७, पंचिंदि०-तस०१ ओध॑। णवरि यम्हि अवष्डि० अर्गत्॒गु० तम्हि 
असंखेजगु्ण कादव्यं | पंचमण ०-तिण्णिवचि० पंचणा०-थीणगि ० १-मिच्छ ०-अण॑ताणु ० ४- 
देवगद्-ओरालिय ०-वेउव्विय ०-तेजा ०-क० - वेउच्बि ०अंगो ०-बण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु ० ४- 
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गुणबृद्धि और संख्यातग्ुणहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
असंख्यातगुणहानिके वन्धक् जी असंख्यावगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणबृद्धिके वन्धक जीव 
विशेष अधिक हैं। इस- प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचह्लुदशनवाले, 
भव्य और आहारक जीवोंसें जानना चाहिए | . 

.. ३२६, नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरणादि भुववन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके वन्धक 
जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही 
तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भज्ञ है। जिन ध्रुववन्धवाली प्रक्ृतियोंकी 
अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानि होती है; उनके इन पदोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अवस्थितपदके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ज्ञानावरणके समान भज् है। शेप 
प्रकृतियोंका भद्ड ओघके समान है.। इस प्रकार सव नारकी, सव पद्नन्द्रिय तियग्व, मनुष्य अपयाप्त, 
सब देव, सव एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए । तिरय॑त्नोंमें 
ओधघके समान भन्ज है | इतनी विशेषता है कि जिन ध्रुववन्धवाली श्रकृतियोंकी अनन्तभागबृद्धि 
और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अवस्थितपदके 
वन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे ओघके समान भक् है । मनुष्योंमिं ओधके समान भह्ढ है। - 
इतनी विशेपता है. कि इनमें दो आयु, वैक्रियिकषटक औंर आहारकद्विकका भद्ढः आहारक- 
शरीरके समान है | शेप प्रकृतियोंका भड़' ओघके समान है | मात्र कुछ विशेषता है । सलुष्य 
पयोप्त और ममुष्यिनियोंमें वही भज्ञ है | इतनो विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए | 

” “इर२७, पद्चेन्द्रियद्चिक और त्रसह्िक जीबोंमें ओघके समान भज्ञ हैं। इतनी विशेषता है: 
कि जहाँ अवस्थितपदके वन्धक जीव अनन्तगुणे कहदे हैं वहाँ असंख्यावगुणे करने- चाहिए। पाँच 
मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, सिथ्यात्व, अनन्तानु- 
वन्धीचतुप्क,.देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीरं, चैक्रियिक- 
शरीरआह्लोपाह़, चर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पयोप्त, भत्येक, निर्माण 

श्८ । 





श्ध्य महाव॑ँधे पदेसवंधाहियारे 


बादर-पजत्त-पत्ते ०--णिमि ०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त ० | अव्टि० असंखेजगुणां | सेसाणं 
पदार्ण ओध॑ तित्थयरभंगो । सेसपगदी्णं ओघभंगो। वचिजों०-असच्चमोसवंचि०- 
चक्खुदं० पंचिदियभंगों | ओरालियमिस्स० तिरिक्‍्खोघं | णवरि अण॑ंतमागवड्डि- 
हाणि० णत्थि | हर छ् - 
३२०८, वेउव्वियका० देवोघ॑ | वेउव्वियमिस्सका० सब्ब॒त्थोवा अवत्त ० | असंखेज्- 
गशुणवड्डिबं० असंखेजगुण० । एवं कम्मइ०-अणाहार०। णवारि. मिच्छ० सब्बत्थोवा 
अवत्त० | असंखेजगुणवड्डिबं० अणंतगु० । आहारकायजोगी० । सब्बइंभंगो० | आहार- 
मिस्स० वेउव्वियमिस्स ०भंँगो | थे ह कि 
३२६, इत्थिवेद० पंचणा०- पंचंत० | सब्बत्थोवा' अवद्टि० | उबारि ओध॑। 
थीणगि०३-मिच्छु ०-अण॑ताणु ०४७ - ओरालि० - तेजा०-क०-चण्ण ० ४-अग्ु ०-उप ०-णिमि ० 
सव्यत्थोवा अवत्त> | अव्टि०  असंखेज्ञगुणा | उबारि ओघ॑ | णिद्दा-पयला०-अट्डक०- 
भय-हु० सब्वत्थोवा अवत्त ० | अण॑ंतमागवड़ि-हाणि० दो वि तुस्ला असंखेजगुणा । 
अवद्ठिद० असंखेजगु० । उबरि ओघ॑ | णवरि चदुसंज० सब्बत्थोवा अण॑तभागवड्ि- 





और पाँच अन्वरायके अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके , 
वन्धक जीव असंख्यातगुगे हैं । शेष पदोंका भक्ग ओघसे तीर्थ्कर अकृतिके समान है। शेष 
प्रकृतियोंका भद्" ओघके समान है | वचनयोगी, असत्यम्रपावचनयोगी और चन्षुदंशनवाले 
जीवोंमें पद्नेन्द्रियोंके समान भक्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉमें सामान्य तियेश्नोंके समान 
भक्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तभांगवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है । - । 
२८, वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भक्ग है। वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोंमें अवक्तव्यपदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातगुणबृद्धिके वन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं | इसी प्रकार कार्मशकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चांहिए | 
इतनी विशेषता हे कि मिथ्यात्वके अवक्तन्यपदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोंक हैं । उनसे असंख्यात- 
गुणबुद्धिके वन्धक जीव अनन्तगुणे हैं | आहारककाययोगी जीवॉमें संवोर्थंसिद्धिके देवोंके समान 
भद्ढ है । आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भद्जः है । 

३२६, ख्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तरायके अवस्थितपद्के वन्‍्धक जीव 
सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भक्ञ है। स्वानग्रद्धेत्चिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुन्धीचतुष्क, 
ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात और निर्माणके 
अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उन्तसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। 
आगे ओघके समान भद् है । निद्रा; प्रचछा, आठ कपाय, भय और जुगुप्साके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं| उन्तसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्धक जीव दोनों 
ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यावगुणे हैं । आरे 
ओघके समान भद् हे । इतनी विशेषता है कि चार संज्वछत्की अनन्तभागबरंद्धि और अनन्तः 


१. चा०्प्रती 'इत्पिवेद्भंगो पंचणा० पंचंत० | सब्बत्योवा! आश्प्रतो इत्यिवेदभंगो पंचणा० पंचंत 
सब्यत्योया' इति वाठः | ह है हा 


क्‍ बहिबंधे अप्पावहअ . २६६ 
हाणि० | अंबष्टि० असंखेजगु० । उचरि ओधं॑ | पुरिसं० इत्थि०भंगो। णबुंसग० 
धरुविगाणं इत्थि०भंगो । णवरि अवद्डि० अणंतणु ० । 

३३०, कोधकसा ० णबुंसगर्भगो। माणें० पंचणां०-चंदुदंसणा ०-तिण्णिसंज ०-पंचत ० 
सब्बत्थोवा अव्टिं० | 'उबरिं ओघें। मायाएं पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज ०-पंचंत० 
सवब्वधोवा अवद्डि० । उबरिं ओघ॑ । छोमकसाएं ओघ॑ | 

३३१, साद-सुद० धुविगाण सब्वत्थोव! अवंडि० । उबरिें ओघ | सेसाणं वि 
ओधो । विमंगे धरुविगाणं सब्वत्थोधां अवष्टि० । उंवरि ओध॑ | असंखेजगशुर्ण कादव्वं । 
देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि ०-वेउव्वि ०अंगो ०-देवाणु ०-पर ०-उरसा ० - बादर-पज्त्त-पत्ते5 
सब्बस्थोवा अवंत्त० | अव्टि० असं०गु० | एवं [ अं ] संखेजगुण कादव्यं | सेसाणं 
ओघ॑। 

३३२, आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०- [ छदंस०- | अपचक्खाण०४ - धपुरिस ०- 
भय-दु ०-दोगदि-पंचिंद्‌ ०-ओरालि०-बेउव्यिं ०-तेजा ०-क०-समचदु ० - दोअंगो ०-बजरि०- 
वण्ण ० ४-दोआणु ०-अगरु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०- तित्थ ०-उच्चा ०- 
भागहानिके वन्धक जीव सवसे स्तोक है! उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । 
आगे ओघके समान भ्ढः है'। पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भद्ज है । नपुंसकवेदी 
जीवोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भट्ढ स्त्रीवेदी जीवोंके समान है'। इतनी विशेषता है कि 
इंनमें अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुण ह 
.._ ३३०, क्रोधंकषायवाले जीवोंमें नपुंसकवेद्वाले जीवोंके समान भद्ग है। मानकपषायवाले 
जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणं, चार दर्शनावरण, त्तीन संज्यछन और पाँच अन्तंरायके अवस्थितपदकें 
वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भज्ज है। मायाकपायवाले जीवोंमें पाँच 
ज्ञानावरण, चार दरशानावरणं, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थित्पदके वन्धक जीव 
सबसे स्तोक हैं | आगे ओघके समान भद्ग' है | छोमकषायवाले जीवोंमें ओधके समान भद् है | 

३३१, मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें भुववन्धवाछी प्रकृतियोंके अवस्थितपद्के वन्धकं 
जीव सबसे स्तोक हैं| आगे ओघके समान भं॑ज्ग है। शेष प्रकृतियोंका भद्ढ| भी ओघके समान है। 
विभनज्ञज्ञानी जीवोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपद्के वन्धक जीव सबसे रतोक हैं | आगे 
ओवघके संसान भद्ढे हे | सात्र असंख्यातगुणा करना चाहिए। देवगति, औदारिकशरीर, 
वेक्रियिकशरीर, वक्रियिकशरीर आज्ञेपाह्न, देवगत्याउ॒पूर्वी, परघात, उच्छास, बाद्र, पर्याप्त और 

प्रत्येकके अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीव॑ सबसे स्तोक हें । उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। आगे असंख्यातगुणा करना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भज्ञ ओपघके 
समान है । 

. . ३३२. आमिनिवोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानों और अवधिज्ञानी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, 
छह दर्शनावरण, अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क, पुरुषवेद, भय, जुग़॒ुप्सा, दो गति, पद्चन्द्रियजाति, 
आदारिकंशरीर, वक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, .कार्मणशरीरं, समचंतुरखसंस्थान, दो आ्भोपान्न, 
वज्रपंभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुल्चु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, च्रसचतुष्क, 





'ट_ी०ती जी: 





पीजी जी सीसी >> टी ञ+ी ० 








“ ३, ता“प्रतौ 'णपुंसक घुवि (१) धुविगाणं' इति पाठः । 


2०० महावंघे परदेसवंधाहियारे 


पंचंत० सब्ब॒त्थोवा अवत्त० | अव्टि० असंखेज्यु० । उबरि ओघ॑ | णबरि चढुदंस० 
सब्ब॒त्थोवा अग॑तभागवड़्ि-हाणि० । अवच्त० संखेज़यु० | अवष्धि० असंखेज़गु० । 
उचरि ओध॑ । पच्रक्खाणाव०४ सब्वधोवा अवत्त०। अतभामव्डि-हाणि० दो पद 
तुन्ला असंखेज़मु० । अबट्टि० असंखेज़मु० । उबरि ओघं । [एवं चदुसंज ०] । दोवेदणी०- 
थिरादितिण्णियुग ०-आहारहुगं॑ ओबघ॑ । चदुणोक० साद० भेंगो | एवमाउग | णवरि 
मणुसाउ० मणुसि०भंगो | एवं ओघधिदं०-सम्मादि०-खश्ग॒०- वेदग० | मणपज्ञं०- 
संजद ०-सामाह ०-छेदो ०-परिहार ० ओघधि०भंगो । णवरि संखेजगुर्ण कादव्यं | सुहुमसंप० 
अवगद ० भंगों । संजदासंजद्‌० परिहार ०भंगो। ॥ 

३३३, असंजदेसु धुविगाणं मद्०भंगो | एसि धुविगाणं अणृंतभागवड्ि-हाणि० 
अत्थि तेसि ताओं थोवाओ । अवष्टि० अण॑ंतगुणा | उचरि ओध॑ | सेसाणं पगदीणं 
ओघ॑ | एवं किण्ण-णील-काऊर्ण | तेऊए धुविगाणं सब्बत्थोचा अवद्ठि० .। उबरि ओघ॑ | 
देवगदिपंचग- ओरालि० सब्व॒त्थोवा अवत्त०। अवष्ठि० असंखेजगुं० | उबरि ओघ॑। 


सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथछुर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवन्तव्यपद्के वन्‍्धक 
जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अवस्थितपद॒के वन्चक जीव असंख्यातगुण हैं। आगे ओघके समान 
भद्ग हे । इतनी विशेषता है कि चार दशनावंरणकी शनावंरणकी अनन्वभागवृद्धि और अनन्तभागहानिकके 
वनन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यपदके वन्धयक जीव संख्यातगुणे हैँ । उनसे 
अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यावगुण हैं। आगे ओघके समान भट्ढः है । प्रत्यास्यानावरण- 
चतुप्कके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभाग- 
हानिके वन्‍्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यावगुण हैं। उनसे अवस्थितपदुके वन्धक जीव 
असंख्यातगुण हैं। आगे ओघके समान भद्ग है | इसी प्रकार चार संज्वछनके विपयमें जानना 
चाहिए | दो वेदनीय, स्थिर आदि तीन युगल और आहारकह्विकका भक्कल ओघके समान है । 
चार नोकपायोंका भह्ल सातावेदनीयके समान हे | इसी प्रकार आयुके विषयमें जानना चाहिए 
इतनी विशेषता है. कि मनुष्यायुका भद्ध मनुष्यिनियोंके समान हे। इसी प्रकार अवधिदशनी, 
सम्बन्धृष्टि, ज्ञाविकसम्यस्दप्टिं और वेदकसम्यस्दप्टि जीचोंमें जानना चाहिए। -मनःप्ययज्ञानी; 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवॉमें अवधिज्ञानी 
जीवोंके समान भद्ग है | इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । सूहुंससाम्पराय 
संयत जीवॉमें अपगतवेदी जीवोंके समान भद्ग है। संयतासंयत जीवॉमें परिहारविशुद्धिसंचत 
जीवोंके समान भद्ग 
३. असंयत जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भद्गः मत्वज्ञानी जीवोंके समान है | 
जिन ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तमागहानि है उनके इन पढोंके वन्धक 
जीव स्तोक हैं | उनसे अवस्थिवपदके वन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे-ओघके समान भक्ञ है । 
शेप प्रकृतियोंका भद् ओघके समान है । इसी प्रकार ऋष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोवलेश्यामें 
जानना चाहिए। पीतलेश्यामें भ्रुववन्धवाली अंकृतियोंके अवस्थितपदके वन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं। आगे ओघके समान भद्ग हे.] देवगरतिपद्चक ओर ओऔदोरिकशरीरके अवक्तज्यपदके 


१. ता०प्रती 'ओबिदं? | संम्मादि० खइ्ग० चेदय ० मणपज” इति पाठः |- २.-ता“्ग्रती 'असंखेज 
( अरंन ) देख! इति पाठः | हे. ता०्ग्रती 'अवत्त० | असंखेजगु०? इति पाठः।,... ः न्‍ 


अज्मवसाणससमुदाहारे परिमाणाणगमों ३०१ : 


एवं पम्माएं वि ।- णवारि देवंगदिपंचग० - ओरा०-ओरा०अंगो०-समचदु०-उच्चा० 
थीणगिद्धिभंगों । सुकाएँ तेउ ०भंगो । के 
३३४, उवंसम० धुविगाणं सब्वंत्थोवा अवत्त० | अवष्टि० असंखेंज़गु ० । उबरि 
ओधं | चदुदंस० सव्बत्थोंवा अगंतभागवड्डि-हाणि० | अवत्त० संखेजगु०। अव्ठि० 
असंखेज़गु० । सेसाणं ओघं॑ | सासण०-सम्मामि० मदि०भंगो | एवं मिच्छदिद्टि०- 
असण्णि० । संण्णि० पंचिंदियभंगों | आहारा० ओघ॑। 
| एवं अप्पायहुग समत्तं - 
ह | एवं बड़िवंधि त्ति समत्तमणियोगद्वारं । 
अज्मवसाणसमुदाहारपरूवेणा परिमाणाणुगमो 
३३५, अज्कवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थं इमाणि हुवे अणियोगद्वाराणि पादव्बाणि 
भवंति । त॑ जहा--परिमाणाणुंगमो अप्पांवहुगे त्ति।परिमाणाणुगमेण. हुँवि०-- 
ओघेण आदेसेण य। आभिणिवोधियणाणावरणीयस्स असंखेज्ञाणि पदेसवंधड्टाणाणिं | 
जोगट्टाणेहिंतो संखेज़०भागुत्राणि। कं संखेज़दिभागुत्तराणि ? अट्टविधव॑ंधगेण 





वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके 
समान भक्ज है | इसी प्रकार पद्मेलेश्यामें भी जानना चहिए । इतनी विशेपता है कि देवगति- , 
' पद्चक, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आजश्जोपोड्न, समचतुरस्रसंस्थान और उच्चगोन्रका भज्ढ 
' स्त्थानगृद्धिके समान है | शुक्ललेश्यामें पीतलेश्याके समान भड्ड है । 

३३४. डपशमसम्फरद्रष्टि जीवोंमें धवचन्धवाली ग्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीब असंख्यांतगुण हैं। आगे ओघके समान 
भक्ञ है | चार दर्शनावरणकी. अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्धक जीव सबसे स्तोक 
हैं। उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जोव 
असंख्यातगुण है। शेपषका भड़ ओघके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्सिथ्यादृष्टि जीचोंमें 

. मत्यज्ञानी जीवोंके समान भद् है | इसी प्रकार मिथ्यादष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । 
संज्ञी जीवोंमें पद्नन्द्रिय जीवोंके समान भद्' है'। आहारक जीवोंमें ओघके समान भद्ढ है । 
: इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 
' इस प्रकार वृद्धिवन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 
अध्यदसानसमुदाहारग्ररूपणा परिमाणानुगम 
. ३३४, अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं | यथा- 
परिसाणानुगस और अल्पबहुत्व । परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और 
आदेश । ओघसे आभिनिवोधिकन्नानावरणके असंख्यात्न प्रदेशवन्धस्थान हैं । ये योगस्थानोंसे 
संख्यातवें भाग अधिक हैं। संख्यातवें भाग अधिक कैसे हैं ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाले 


१. ता०प्रती 'परिमा [णा] णुगमो' इति पाठः। २. ता“प्रतौ 'परिमाणाणुगम दुवि०? इति पाठः 
३, ता“प्रती 'पदेसबंध [ छा ] णाणि! इति पाठः। ४. ता.आ.प्रत्योः 'असंखेज्जभागुत्तराशि! इति पाठः 


३०२ भहावंधे पर्देसबंधाहियारे 


ताव सव्वायि जोगद्टाणाणि लद्गाणिं। तदो सत्तविधवंधगस्स उर्कस्सगादों अड्डविध- 
वंधगस्स उकस्सगं सुद्धं। सुद्धिसेतों यावदियों भागों :अधिद्ित्तों जोगड्वाणं तदों .. 


सत्तविधवंधगेणं विसेसो रद्वो | एवं सत्तविधवंधगादों छब्बिधवंधर्ग उबणीदों | एरेणँ 


कारणेण आभिणिवोधियणाणावरणीयस्स असंखेज्ञाणि : पदेसबंधद्ाणाणि जोगट्ढाणेहितों 
संखेजमागुत्तराणि । एवं सुद०-ओधि०-मणपज ०-कंवेलणा०-पंचंतराइवाणं च एसेव 
भंगों। थीणगि०१ असंखेजाणि पदेसबंधद्ाणाणि . जोगड्डाणेहिंतो विसेसाधियांणि | 
विसेसो प्रृण संखेज़दिभागों | णिद्दापयलाण्णं असंखेजाणि परदेसबंधद्ाणाणि। 
जोगट्टाणेहिंतों हगुणाणि संखेजदिभागुत्ताणि । चदुदंस” असंखेजाणि पदेस- 
बंधद्वाणाणि जोगट्टाणेहिंतो तिमुणाणि संखेजदिभामुत्तराणि। कर्ध तिगुणाणि संखेजदि- 
भागुत्तरांणि ? असण्णिघोलमाणगं जहण्णयं जोगड्ढार्ण आदिं कोदृण सब्वाणि जोगद्ठाणाणि 
अड्डविधवंधगेण लड्भाणिं । . तदो सत्तविधवंधगेण विसेसो लद्घों। एत्तियाणि चेव 
पदेसवंधइाणाणि सम्मादिद्विणा वि लद्गधाणि। पुणों वि णिद्दा-पयलाणं वंधगदो ॒छेदों 
एचियाणि चेव पदेसबंधद्वाणाणि लद्भाणि। एदेण कारणेण चदुदंसगावरणीयरस्स 
असंखेजञाणि. परदेसवंधट्टाणाणि जोगद्ढाणिहिंतों तिमुणाणि संखेजदिभागुचतराणि | 
सादासाद०-मिच्छ०-अगं॑ताणु ० ४-इत्थि ०-णबुंस ० चदुण्णं आउ० सब्बासिं णामपगदीर्ण 


सीजनीजीजीजिज्िजसीज्िज् विज च्ज्वििििी ऑ्ि जि जि जि जि । 
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जीवने सब योगस्थान प्राप्त किये हैं। उनसे सात प्रकारके वन्धक जीवके उत्कृष्टमेंसे आठ प्रकारके 
बनन्‍्धक जीवका उत्कृष्ट घटा दे। घटानेपर थोगस्थानका जितना भाग शेप रहे उसकी अपेक्ता 
सात प्रकारके वन्धक जीवने विशेष प्राप्त किया है । इसी प्रकार सात प्रकारके चनन्‍्धक जीवसे छह 
प्रकारके चन्धक जीवने विशेष अधिक प्राप्त किया है। इस कारणसे आमिनिवोधिकज्ञानावरणके 
असंख्यात प्रदेशवन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यावर्व साग अधिक हैं । इसी प्रकार श्रतज्ञाना- 
वरण, अवधिज्नञानावरण, मनःपययज्नोनावरण, केवलछलज्ञानावरण और पाँच अन्तरायोंके विपयमें 
यही भक्क जानना चाहिए। स्त्थानगरद्धित्रिकक असंख्यात प्रदेशवन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे विशेष 
अधिक हैं । विशेषका प्रमाण संख्यातवें भागप्रमाण हे । निद्रा और प्रचछाके असंख्यात प्रदेश- 
वन्धस्थान हैं. जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग अधिक दूने हैं। चार दर्शनावरणोंके असंख्यात 
प्रदेशवन्धस्थान हैं. जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग अधिक तिगुणे हैं। संख्यातवां भाग अधिक 
तिगुणे कैसे हैं ? असंज्ञीके घोछमान जधन्य योगस्थानसे लेकर सच योगस्थान आठ शकारके 

कर्मोका वन्ध करनेवाले जीबने प्राप्त किये हैं । उनसे सात प्रकारके कर्मोके वन्धक जीवने विशेष 

प्राप्त किये हैं। तथा इतने ही प्रदेशवन्धस्थान सम्यग्दष्टि जीबने प्राप्त किये हैं। तथा फिर भी 

निद्रा और प्रचछाका वन्धसे छेद होनेके वाद इतने ही प्रदेशवन्धस्थान प्राप्त किये हैं।इंस 

कारणसे चार द्शनावरणके असंख्यात प्रदेशवन्धस्थान हैं. जो 'योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग 

अधिक तिगुणे हैं । सांतावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्क, ख्ीवेद॑ ह 
नपुंसकवेद, चार आयु) नामकर्मकी सच ग्क्ृृतियाँ, नीचगोत्र और उद्चमोत्र इनका स्तव्थानगृद्धि- 


१. आश“्प्रती “अवधिद्वंधगस्स' इति पाठः। २. तचा०्प्रती 'डवणिए० एदेण” इति पाठः। 


३. ता“्प्रतों 'कथ् (-घं) तियुणाणि! इति पांठः] ४. ता“प्रतौ यत्तिवाणि! इति पाठः] ५. ता»प्रती 
धंघदोच्छेदो बत्तियाणि' इति पाठः | - हे . 


अज्कवंसाणसमुंदाहारे अंप्पावहुं | - ३०३ 


गीजुचागोदस्स य. यथा थीणगिद्धितियस्स. भंगो. कादव्यों। अपचक्खाण०चदुकस्स 
हुवे परिवाडीओ | पंचक्खाण०४ तिण्णि परिवाडीओ | कोघृ॑संजलणाएं चत्तारि 
-. परिवाडीओं । अण्णा च अट्ट परिवाडीओं | माणसंजलणाए चत्तारि . परिवाडीओ 
अण्णा च तिभागूणिया परिवाडी। मायसंजलंणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च 
चहुभागूणिया परिवांडी । लछोभसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च॑ अट्ठमः 
भागूणिया परिवाडी । पुरिसवेदस्स हुवे परिवाडीओ अण्णा च तदिया पंचेभागूणिया 
परिवाडीओ । छण्णोकसायाणं दुवे परिवाडीओ । परिवाडी णाम सण्णा ? याणि 
. मिच्छांदिद्विस्स पदेसबर्धडाणाणि एसा परिवाडी सण्णा णाम | .. 

ह '* “ एवं परिमाणाणुगमों समत्तो |. - ' 

द 'अपकबिहुर्ग 
३३६, अप्पावहुगं हुवि०--ओबे० आदे० । ओंे० पंच णावरणीयाणं सब्ब- 
त्थोवाणि जोगंड्वाणाणि । - पदेसबंधइ्ाणाणि विसेसाधियाणि | सब्बत्थोवाणिः णवण्ह 

- दंसणावरणीयाणं : जोगंड्डाणांणि ।। थीणगिद्धितियस्स पदेसंबंधद्दाणाणि विसेसा० । 
णिद्दा-पयलाणं परदेसबंध्टाणाणि विसेसा०। चहुण्ह॑ दंसगावर० पदेसबंधद्टाणाणि 
विसेसाधि० । सत्वत्थोवाणि सादासांदां दोण्ह पगदीणं जोगद्ढाणाणि। असादस्स 
त्रिकके समान भज्ञ! करना चाहिए। अंग्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें दो परिपारियाँ हैं, 
प्रत्यास्यानावरणचतुष्कके विषयमें तीन परिपाटियाँ हैं, क्रोधसंज्वछनके विषयमें चार-परिपाटियाँ 
हैं और आठ अन्य परिपाटियाँ हैं, मान संज्वछनकी चार परिपाटियाँ हैं और त्रिभाग कम एक 
अन्य परिपाटी है। मायासंज्वलंनकी चार परिपाटियाँ हैं और चतुर्थ भाग कम एक अन्य 

:  परिपाटी है; छोभसंज्वडंनकी ३० चार परिपाटियाँ हैं. और अष्टस भाग कम एक अन्य परिपाटी 

है, पुरुषवेदकी दो परिपाटियाँ हें और छतीय माग कम एक तीसरी परियाटी है तथा छह 
नोकषायोंकी दो परिपादियाँ हैं। ... . कु जा 

._ शंका--परिपाटी इस संज्ञाका क्या अथ है ? पी 923 

समाधान--मिश्याइष्टिके जो प्रदेशवन्धस्थान होते हैं उतनेकी परिपाटी संज्ञा है। 
ह हक व : अल्पबहुत्व की 

" ३३६. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे पाँच ज्ञानावरणके 
योगस्थान सबसे गे हैं। उनसे प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । नौ दर्शनावरणोंके 
योगस्थान सबसे स्तोक हैं। 33 स्यानगृद्धित्रिकके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं | उनसे 

: निद्रा और प्रचलाके न्धस्थान विशेष अधिक हैं | उनसे चार दर्शनावरणके प्रदेशबन्धस्थान 
विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय और असातावेदंनीय इन दोनों प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे 

.. १, ता»प्रती 'अण्णा व ( च ) अब्परिवाडीए! इतिपाठः] २. ता“प्रतों 'तिमायू (ऊ ) णिया? 
इति पाठः |. ३. ता“प्रतो 'रुण्णा कायाणि! इति पाठः। ४. ता“प्रतौ (एवं .परिमाणाणुगमो समत्तो! इ्ति 


पाठो नात्ति । ५, ता“प्रतौ 'सब्बत्योवार्ण ( णि-) णवण्हं? इति पाठः । 
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३०४ महावंघरे पदेसवंधाहियारे 


पदेसबंधदाणाणि विसेसाधियाणि | सादस्स परदेसबंध० विसें० । सब्वत्थोवाणिं मिच्छ०- 


सोलसक० जोगद्ाणाणि | मिच्छ०-अणं॑ताशु ०४ परदेसबंध० विसे० | अपचक्खाण०४ 
पदेसबंध० बिसे० | पतच्रक्वाण०४ पदेसबंध० विसे०। कोधसंज० पदेसबंध० विसे० | 
माणसंज ० पदेसवंध० विसे० | मायसंज० पदेसवंध० विसेसा० । लोभसंज० पदेस- 
वंध० विसेसा०। सब्वत्थोवाणि ण्रणोकसायाणं जोगड्डाणाणि | इत्थि०-णजुंसं० 
पदेसबंध० विसेसा[० | छण्णोक० परदेसब्रंध० विसेसा० | पुरिस० पदेसवंध5 विसेसा० .। 
चदुण्हमाउगाणं सब्बासिं णामप्गदी्ण पचण्हमंतराइगाणं च. णाणावरणमभंगों । 
णीजुचागोदाणं सादासाद०भंगो । एवं ओपभंगों मणशुस०३-पंचिंदि०-तस२-पंचमण०- 
पंचवचिजों ०-कायजो गि-ओरालिय ०-<इत्थि ०- पुरिस ०-णबुंस ० - अवग॒द० - कफोंधादि० ४- 
आभिणि०- सुद०-ओधि०-मणपज ०-संजद-सामा० - छेदो ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-ओधिदं ०- 
सुकले०-मवसि ०-सम्पादि०-खदग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग त्ति | 

३३७, णिरयगदीए पंचणा० सब्बत्थोवाणि जोगद्टाणाणि। पदेसबंध० विसे० | 
एवं दोवेदणी०-दोआउ० सब्बाणं णामपगदीणं दोगोढ० पंचंतराइगाणं च। सब्वत्थोबाणि 





नी िथघीजीजी-ी बी जी ली 








जल, 





नल जीन जल जन, 


स्तोक हैं | उनसे अखातावेदनीयके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं| उनसे सातावेदनीयके 
प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं | मिश्यात्व और सोलह कपायोंके योगस्थान- सबसे स्तोक हैं । 
उनसे मिथ्यात्वत और अनन्तानुवन्धी चतुप्कके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे श्रत्याल्यांनावरणचतुष्क के 
प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं | उनसे क्रोधसंज्वलनके प्रदेशवन्धस्थाव विशेष अधिक हैं । 
उनसे मान संज्वलनके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं | उनसे माया संज्वलूनके प्रदेशवन्ध- 
स्थान विशेष अधिक हैं। उनसे लछोमसंब्वछनके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। नी 
नोकपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे ल्लीचेद और नपुंसकवेदके अ्रदेशवन्धस्थान विशेष 
अधिक हैं | उनसे छह नोकपायोंके प्रदेशवन्वस्थान विशेष अधिक हैं | उनसे पुरुषचेदके प्रदेश- 
वन्धस्थान विशेष अधिक हैं। चार आयु, नामकमेक्री सब प्रकृतियाँ और पाँच अन्तरायका भद्ग 
ज्ञानावरणके समान है । नीचगोत्र और उच्चग्रोत्रका भ्ठ सातावेदनीय और असातावेदनीयके 
समान है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पद्चन्द्रियद्धिक, तसह्विक, पाँचों मनोयोगी, 
पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगो, ल्लीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, नपुंसकवेदवाले, 
अपगववेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, आसिनित्रोधिकंज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, संयत, सासायिकर्संयत, छेदोपस्थापनासंयत, चह्तुद्शनवाडे, अचज्षुदशनवाले; 
जवधिद्शेनवाले, शुक्ललेश्वावाले, भव्य, सम्यग्दष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यम्हष्टि, संज्ञी : 
और जआहारक जीवोंमें जानना चाहिए. हट 
३३७.. नरकग॒तिमें पाँच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। तथा योगस्थानोंसे .... 
प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार दो- वेदनीय, दो, आयु, चामकर्मकी सब 
प्रकृृतियाँ, दो गोत्र और पाँच अन्तरावके बिपयमें जानना चाहिए। नो दुर्शनावरंणके योगस्थान . 


किम १. आश्प्रती 'तत० पंचमणु०? इति पाठः । २. ता“्प्रतौ 'उच्बत्थो०? । जोगद्धाणादो० पदे० विसे०- 
साधियाणि [” इति पाठः। ३, ता“प्रती 'दोगदि०” इति पाठः | 3 आह आप 


ः 


अज्कंवसाणसमुदाहारे अप्पावहुगं रेप 


णबण्हं दंसंगा० जोगद्टाणाणि | थीणगिद्धि ०३ पदेसबंध5 विसे० । छदंस० पंदेसबंध० 
विसे० । सब्बत्थोवाणि मिच्छ०-सोलकसायाणं जोगद्गाणाणि | मिच्छ०-अण॑ताणु०४ 
पदेसवंध० विसे० | वारसक० पदेसबंधं० विसे० | सब्वत्थोवाणि णवण्हं णोकसा० 
' जोगद्टाणाणि । इत्थि०-णबुंस० पदेसबंध० विसे० | सत्तणोक० पदेसबंध० विसे० | 
एवं सब्बगरहय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख ० १ देवा. याव उवरिमगेवज्ञा त्ति वेउव्वि०- 


4 9 ५ विसेस 


असंजद ०-पंचले०-वेदग ० । णबरि एदेस किंचि विसेसो। तिरिक्‍्खेस सब्बत्थोबाणि 
मिच्छ०-सोलसक० जोगट्टाणाणि । मिच्छ०-अ॑ताणु०४ परदेसवंध>० विसे० | 
अपचक्खाण०४ पदेसबंध ० विसे० । अट्टक० पदेसव ध० विसे० | एवं तेउ-पम्माणं | 
णवरि अंपच्चक्खाण०४ - परदेसबंध>० विसे० । पच्रक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० | 
चदुसंज० पदेसब घ० विसे० | एवं बेदग ० । ह 

३३८, सब्बअपज़त्ता्ं तसाणं थावराणं च सव्वणइंदिय-विगलिं०-पंचकायाणं च 
सव्वपगदीर्ण च सब्वत्थोवाणि जोगड्डाणाणि | पदेसव ध० विसे० | एवं ओरालियमि०- 
मदि-सुद्‌-विभंगे० अव्भव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति। णवारि ओरालियमिस्स ० देवगदि- 


सबसे स्तोक हैं। उनसे स्व्यानग्रद्धित्रिकके प्रदेशवन्धस्थान विशेष. अधिक हैं। उनसे 
छह दर्शनावरणके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मिथ्यात्व और सोलह कपायोंके 
योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे मिथ्यात्व. और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशवन्धस्थान 
विशेष अधिक हैं। उनसे वारह कपषायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष॑ अधिक हैं। नौ 
नोकपायोंके योगस्थान सबसे स्तोके हैं। उनसे. स्त्रीवे: और नपुंसकवेदके प्रदेशवन्धस्थान 
विशेष अधिक हैं। उनसे सात नोकपायोंके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार 
सब नारकी, सामान्य तियश्च, पशन्नन्द्रिय तियश्वत्रिक, सामान्य देव, उपरिम अ्रवेयक तकके देव; 
चैक्रियिककाययोगी, असंयत, पाँच लेश्यावाले और चेदकसम्यग्दष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इन सार्गणाओंमें सामान्य नारकियोंसे कुछ विशेष है। यथा--सामान्य 
वियंच्चोंमें मिथ्यात्व और सोलह कपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उन्नसे सिथ्यात्व और 
अनन्तालुवन्धीचतुष्कके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके 
प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं | उनसे आठ कपायोंके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । 
इसी प्रकार पीत और पद्मछेश्यामें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है. कि अप्रत्यास्यानावरण 
पतुष्कके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं ।. उनसे . प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अ्रदेशवन्धस्थान 
विशेष अधिक हैं. उनसे चार संज्वलनोंके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीवोॉमें जानना चाहिए | 


३३८. तच्रस और स्थावर सब्र अपयोप्तक, सव एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पाँच 
स्थाचरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे प्रदेशवन्धस्थान विशेष 
अधिक हैं. । इसी प्रकार औदारिकसिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभनज्ञन्वानी, अभव्य, 

थ्यादृष्टि और अर्सज्षी जीवोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि औदारिकसिश्रकाययोगी 
जीवॉमें देवगतिपश्चकका अल्पवहुत्व नहीं है'। ईंसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना 


. १. ता०्प्रती “एवं वेदग० सन्वअपजत्तगार्ण! : इति पाठः। 
*. 


३०६ महावंधे पदेसवंधाहियारे , 


पंचगं० णत्थि अप्पावहुगं | एवं वेउव्वियमि० | कम्मह०-अगाहार० सब्वपगदीणं णत्थि 
अप्पावहुगं । अणुदिस यात्र सब्बह त्ति- अपजत्तभंगो.। एवं आहार०-आहारमि०- 
परिहार ०-संजदासंजद०-सासण ०-सम्मामिच्छादिद्धि त्ति। णबरि सम्मामिच्छादिट्टीणं 
णत्थि अप्पावहुग | कड़ा. - 
एवं अप्पावहुग समत। 
एवं अज्कवसाणसमुदाहारे ति समत्तमणियोगदार । 


जीवसमुदाह्मरपरूवणा 


३३६, जीवसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि हुवं अणियोंगद्ाराणि | ते जहा--- 
पमाणाणुगमो अप्पावहुगे त्ति। ह 
पमाणाणुगमो जोगद्धाणपरूवणा 
३४०, पमाणाणुगमों त्ति तत्थः: इमाणि दुवे अणियोगदाराणि--जोगड्ढाण- 
परूवणा पदेसबंधट्टाणपरूणा चेदि । जोगट्टाणपरूवणदाए सब्बत्थोवों * सहुमअपजत्तयस्स 
जहण्णगो जोगो । वादरअपजत्तयस्स जहण्णगो . जोगो असंखेजगुणो | . एवं 
पीईंदि ०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि ०अपज़्० जहँ० जोगो असंखेजगुणो । 





चाहिए | कार्मणकाययोगी और अनाह्यारक जीचोंमें सब प्रकृतियोंका अल्पवहुत्व नहीं है। 
अनुदिशसे लेकर सर्वा्थसिद्धितकके देवोंसें अपयोप्तकोंके समान भद्ग है । इसी प्रकार आहारक- 
काययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंचत, संयतासंयत, सासादन्सम्यग्दप्टि और 
सम्यग्मिथ्याहष्टि जीवॉमें जानना. चाहिए। इतनो विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यादहृष्टि जीवॉमें 
अल्पबहुत्व नहीं है । 
| इस. प्रकार अल्पवहुत्व सम्माप्त हुआ | 
इस प्रकार अध्यवसानसमुदाह्ार अनुयोगद्वार  प्त हुआ।. 
जीवसमुदाहार अरूपणा 


३३६, जीवसमुदाह्ारका प्रकरण हे । उसमें ये दो अनुयोगढ्वार हैं । यथा--परिमाणानुगम 
और अल्पवहुत्व । 
परिमाणाउुगम योगस्थानग्ररूपणा 


३४०, परिमाणानुगममम ये'दो अनुयोगद्वार होते हैं--योगस्थानप्ररूपणा और प्रदेशवन्ध- 
स्थानप्ररूपणा । योगस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्त जीवका जघन्य योग सबसे स्तोक है । 
उससे वादर अपयोप्तका जघन्य योग - असंख्यातगुणा हैं। इसी प्रकार हीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रोन्द्रिय 
अपयाप्त, चतुरिन्द्रियः अपयोपत और असंज्ञी पन्चन्द्रिय -अपयोप्त जीवकां-जघन्य- योग उत्तरोत्तर 


. 2. ता“्प्रती विडब्वियमि० कम्मइ०' इति पाठः |. २. ता“्प्रतौ. 'सम्मादिद्धि णत्यिः आण»प्रतौ 
भम्मादिद्लीणं णत्यि! इति पाठः । ३. ता०प्रती 'चेंदि' इति पाठो नास्वि | ४, ता०्प्रती सब्बत्थोचा (वो)? 
जआ“०प्रती सब्बत्योवा' इति पाठः | ५. ता“प्रती “दृण्णयं जोगो” इति पाठ | ६, वा०प्रती धअसंखेजगुर्ण 

इति पाठ: ] ७. ता०प्रती अपज० | जह०? इति पाठ:। . ; 


जीवसमुंदाहारे जोगद्दाणपरूवणा ३०७ 


सुहमस्स पज़त्तयस्स जह० जोगो असंखेजगुणों' | बादरेइंदियपजत्तयस्स जह० जोगो 
- अंसंखेजगुणो' । सुहुम० अपजत्तयस्स उकस्सगो जोगो असंखेजगुणों | .बादर० 
अपज्ञ० उक० जोगो असंखेज्गगु० । सुहुम० .पञ्ञत्त> उक्क० जोगो असंखेजगु० । 
 बादर० पज्जत्त० उक० जोगो असंखेज़मु० । वैहंदि०पतञ्ञत्त० जह० जोगो असंखेजमु० । 
एवं तेइंद्०-चदुरिंद्०-असण्णिपंचिंदि ०-सण्णिपंचिंदि ०पञ्नत्त० जह० जोगो असंखेज्- 
भुणों । बीहंदि०अपज्ञ० उक्क० जोगो असंखेजगुंणो ।. एवं तेइंदि०-चदुरिंदि ०-असण्पि- 
पंचिंदि०-सण्णिपं चिंदि ०अपज़्० उक्क० जोगो असं०्शुणों। बीहंदि०पदञ्ञत्त> उक्क० 
' जोगो असं०्गुणो । एवं तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्पिप॑चिं०-सण्णिपंचिंदि ०पजत्त ० 
उक्० जोगो असंखे०गुणो । एचमेकेकस्स जीवरस जोगगमुणगारों पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागो । 
एवं जोगद्शाणपरूवणा समत्ता । 


पदेसबंधद्यांणपरूवणा 
३४१, पंदेसबंधट्टाणगपरूवणदाए सब्बत्थोवा सुहुमस्स अपज्त्तसस्स जहण्णयं 
पदेसरग | बादर०अपज० जह० प्देस्गं असंखेजगु्ण। एवं बेइंद्०-तेइंदि्‌०-चदुरिंदि ०- 
असण्णिपंचिंद् ०-सण्णिपंचिंदि ०अपज्त्त> जह० पदेसग्गं असंखेजगु्ण | सुहुमस्स 


असंख्यातगुणा है | असंज्ञी पद्चन्द्रियके जधन्य योगस्थानसे सूक्ष्म पर्योप्का जघन्य योग असंख्यात- 
गुणा है. | उससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्रका जघन्य योग असंख्यातगुणा है। उससे सूक्ष्म अपयाप्तका 
उप्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। उससे बादर अपयाप्तका उत्क्रष्ट योग असंख्यातगुणा है'। उससे 
सूक्ष्म पय्माप्रका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। उससे बादर पर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यात्गुणा 
है । उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्का जघन्य योग असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार ऋमसे त्रीन्द्रिय पयोप्त, 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पद्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पद्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका जघन्य योग 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है। उससे द्वीन्द्रय अपयाप्तका उत्क्रट योग असंख्यातगुणा है। इसी 

' प्रकार ऋमसे त्रीन्द्रिंय अपंयाप्त,- च॒तुरिन्द्रिय अपंयोप्त, असंज्षी पद्नन्द्रिय अपयोप्त और संक्ञी 
पग्नेन्द्रिय अपयाप्त जीबका उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है'। संज्ञी पद्नन्द्रिय अपर्याप्तके 
उत्कृष्ट योगसे द्वीन्द्रिय पर्योप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार ऋमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पग्चन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी . न्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट योग 


उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार एक एक जीवका उत्तरोत्तर योग भुणकार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
इस श्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 


| , प्रदेशवन्धस्थानप्ररूपणा 
*. ३४९. प्रदेशवन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म अपयाप्तका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक 
है। उससे बादर अपयोप्तका -जधन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार ऋरमसे ट्वीन्द्रिय 
अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपयोप्त, चतुरिन्द्रिय अपयाप्त, .असंज्ञी पश्चेन्द्रिय अपयाप्त और संज्ञी पद्चेन्द्रिय 


१. ता्प्रती 'नोग० असंखेजगुणं' इति पाठः | २. ता“प्रतौ “पज्जत्त> जोगो० जह० असंखेज्जगु०? 
इति पाठः । ३; ता०प्रती० 'अतण्णिपंचिंदि० | सण्णिपंचिंदि०? इति पाठ: । 


३०८ 'मदहाबंधे पदेसवंधाहियारे - 


पजञ्त्त ० जह० पदेसग्गं . असंखेज़गु्ण | एवं बादर०पद्धत्त० | सुहुम०अपजत्त ० उक्त० 
पदेसग्गं असंखे०गु्ण | बादरं०अपज्ञ ० उक० पदें० असं०गुण ।. सुहुम०पज्ज० उक्क० 
पदे० असं०्गु्णं । बाद्र०पञ्ज्त० उक्त० पदे० असं०्गुर्ण | वेइंद्०पज्जत्त> जह० 
पदे० असं०्गुर्ण । एवं तीइंदि०-चदुरिंद्०-असण्पिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०पज्जत्त० 
जह० पदे० असं“्युणं | बीइंदि०अपज्ज० . उक्क० पदु० असंग्युर्ण | एवं तेइंदि०- 
चदुरिंदि० - असण्णिपंचिंदि० - सण्णिपंचिंदि०अपज्ज० उक० पद० असंखे०गुणं | 
बीइंदि०पज्जच ० उक्क० पदे०. असंग्गुण | एवं तेइंदि०>चदुरिंदि०-असण्पिपंचिंदि ०- 
सण्णिपंचिंदि०पज्जत्त ० उक्क० पदे० असं०गु० । एयमेक्केकेंस्स जीवस्स पदेसमुणगारो 
पलिदोधमस्स असंखेज्जद्भागो । 
एब पद्सवधद्टाणपरूचणा समत्ता | 
अप्यावहन 

३४२, अप्पावहुगं तिविधे--जहण्णयं उकंस्सयें जहण्णुकस्सयं च। उकस्सए 
पगद | दुबि०--औघे० आदे० | ओघेण तिण्णिआउगाण्ण वेउज्वियछक ० तित्थयरस्स 
य सब्ब॒त्थोवा उकस्सपदेसबंधगा जीवा। अणुकस्सपंदेसबंधगा जीवा असंग्गुणा । 
आहारदुगस्स सब्वत्थोत्रा उकस्सपदेसबंधगा जीवा | अशुकस्सपदेसवंधगा' जीवा 
अपर्याप्रका जघन्य प्रदेशांग्र उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है। आगे सूक्ष्म पर्याप्रका जघन्य प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा है। उससे वादर पर्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। उससे सघूह्म अपरय्याप्तका 
उत्कष्ट प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है। उससे वादर अपयोप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्र असंख्यातगुणा 
है। उससे सूक्ष्म पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न असंख्यातगुणा है । उससे बादर पर्याप्तका उत्कृष्ट 
प्रदेशाप्न असंख्यातगुणा हे। उससे द्वीन्द्रिय प्योप्तका जघन्व प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है। इसी 
प्रकार ऋससे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, अर्संज्ञी पत्च निद्रिय पर्याप्त और संज्ञी पद्म न्द्रिय 
पर्याप्रका जघन्य प्रदेशाग्र उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है। आगे द्वीन्द्रिय अपयोप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र 
असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार आगे त्रीन्द्रिय अपयोप्त, चतुरिन्द्रिय अपयोप्त, असंज्ञी पद्न न्द्रिय 
अपयाप्त और संज्ञी पद्न निद्रिय अपयाप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्न असंख्यातगुणा है । आगे दीन्द्रिय 
पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र असंख्यावगुणा है | इसी प्रकार आगे कऋमंसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय 
पर्याप्त, असंज्ञी पद्ने निद्रयं पर्याप्त और संज्ञी पद्चेन्द्रिय पर्याप्त जीचका उत्हृष्ट प्रदेशात्र असंख्यात- 
गुणा है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एकका प्रदेश गुणकार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
इस प्रकार प्रदेशवन्धस्थान ्ररूपणा समाप्त हुई | 

|. अल्पवहुत्व 

३४२, अल्पवहुत्व तीन प्रकारका है--जघन्य, उत्क्ट और जघन्योत्कृष्ट | उत्कष्टका प्रकरण 

है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ -और आदेश। ओघसे तीन. आयु, वैक्रियिकषटक और 


तीरथंइडर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक,जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुक्ृष्ठ प्रदेशोंके वन्धक 
जोव असंख्यातगुणे ह। आहारकह्विकके उत्कृष्ट प्रदेशेके चन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे 


१. ता०्प्रती-'बीईं उ (अ) प०?. इति पाठः । २, ता“्प्रती “एवमेक्करेकस्स पदेसगुणगारो' इति पाठः । 


' जीवसमुदाहारे अप्पाबहुओं ह ३०६ 


_ संखेजगुणा | सेसाणं सब्वपगदीणं सृव्वत्थोीवा उकस्सपदेसवंधगा जीवा | [. अशुकस्स- 

परदेसबंधगा जीवा ] अ॑तगुणा । एवं ओपषभंगो तिरिक्खोर्ध कायजोगि-ओरालियकां ०- 
- ओरालियमि०-कम्मह ०-णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि-सुद ०-असंजद-अचक्खुदं० - तिण्णिले०- 
भवसि ०-अव्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहार-अणाहारग त्ति । णवरि ओरालियमि ०- 
कम्मइ०-अणाहारगेसु देवगदिपंचंग ० सब्बत्थीवा उक्क०पदेस०बं० जीवा | अणुक्क०- 
पदेसबंध० जीवा संखेज़गुणा |... रण णिर्यादि याव सण्णि त्ति एसिं असंखेजरासीणं' , 
तेसिं एडंदिय-बंणप्फदि-णियोदाणं च ओघं देवगदिभंगो | णवरि णिरएसु मणुसाउगमादीणं 
याव सासण ति एसिं परियत्त-अपरियत्तरासी्ण याओ पगदीओ परिमाणे संखेज्ञाओ 
तासिं पगदी्ण ओघ॑ आहारसरीरमंगो । 


एवं उकरसग अप्पावहुग समत्त | 


३४३. जहंण्णए पंगदं | दुबि०--ओबे० आदे० । ओघे० आहारदुगं संब्बत्थोवा 
. जहँ०पदे ०बंधगा जीवा | अजह०पदे ०ब० जीवा संखेजगुणा | एवं याव अणाहारग 
त्ति संखेज़्पगदीणं संवब्बाणं | सेसाणं पगदीर्ण णाणावरणादीणं सब्बत्थोवा जह०पदे०- 


अनुत्कष्ट अ्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक 
जीव सबसे रतोक हैं। उनसे अलुत्क्ृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इस प्रकार ओघके 
समान सामान्य तियग्व, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकसिश्रकाययोगी, कामणकाय- 
थोगी, नपुंसकवेदवाले, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्ुद्शनवाले 
तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यारृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है! कि औदारिकमिश्रकाय्योगी, का्मणकाययोगी और अनाहारक 
जीवोंमें देवगतिपग्चकके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अलुत्क्ृष्ट 
प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेष नारिकोंसे लेकर संज्ञी मा्गणा तक जो असंख्यात 
संख्यावाली भागणाएँ हैं उनमें तथा एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें ओघसे 
देवगतिके समान भद्ग हे । इतनी विशेषता हे कि नारकियोंमें मनुष्यायु आदिका सासादन- 
सम्यग्दष्टि तक तथा परिवतेंमान और अपरिवंतेसान जिन प्रकृृतियोंका बन्ध करनेवाले जीव 
संख्यात हैं उन प्रकतियोंका ओघसे आहारकशरीरके समान भज्जः है । 


इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 


३४३. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
आहारकट्ठिकके जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे सतोक हैं | उनसे अजधन्य प्रदेशोंके बन्धक 
जीव संख्यातगुणे हैं । अनाहारक मार्गणा तक जिन प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले जो संख्यात जीव 
हैं उच्त सवका भद्ठे इसी प्रकार जानना चाहिए। अर्थात्‌ जिन प्रकृतियोंका किन्हीं भी मार्गणाओंमें 
संख्यात जीव बन्ध करते हैं उनमें तथा जिन मार्गंणाओंका परिसाण ही संख्यात है उनमें ओघसे 
आहारकशरीरके समान भज्गः जानना चाहिए । शेष ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंका 


१, ता“प्रती 'ए[सिं] असंखेजरासी्ण' इति पाठः | २. ता“प्रतौ “एवं उक्कस्स्ग समत्त॑' इति पाठ: | 





ड़ 


३१० महावंधे पंदेसवंधादियारे 


बंधगां जीवा। अजहण्णपदे०ब्ं० जीवा असं०्मुणा। एवं याव अणाहांरग त्ति 
असंखेजरासीणं अगंतरासीण च सब्वेसि च णेदव्व | ह 

३४४. जहो्णुकस्सए पगढं। दुवि०--ओबवे० आदे० | ओघे० पंचणा०- 
णवर्दंस ०-दोवेद ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक०-तिरिक्खाउ ०-दोगदि - पंचजादि-तिण्णि- 
सरीर-छस्संट्राग-ओरा ०अंगो ० - छस्संघ०-वण्ण०४ - दोआणु०-अगु ० ४-आदाउज्धो ०- 
दोविहा ०-तस-थावरादिदसयुग ०-दोगोद ०-पंचंतरा० सब्बत्थोवा उक्क०पढें०बं० जीवा | 
जह०पदेसव० जीवा अण॑तमु० | अजहण्णमणुकस्सपदेसबं० जीवा असंखेजगुणा | णिरव- 
मणुस-देवाउ-णिर्यगदि-णिरयाणुं० सब्बत्थोवा उक्क०पदे ०यं० जीवा | जह०पढे०बं० 
जीवा असं०गुणा | अजहण्णमणुकस्सपदे ०बं०' जीवा असं०शुणा | देवगदि०४ सब्बत्थोवा 
जह ०पदे ०बं० जीवा | उक०पदे०वबं० जीवा असं०गु० | अजह०मणु०पदे०बं० जीवा 
असंग्गुणा । आहारदु० सब्बत्योवा जह०प्दे०बं० जीवा। उक्क०पदे०वं० जीवा 
संखेज़गुणा | अज०्मणु०पदे ०ब॑० जीवा सं०्गुणा। तित्थ० सव्वत्थोच्रा जह०पदे ०बं० 
जीवा । उक०पदे ०ब ० जीवा संखेजगु० | अजह०मणु०पदे०ब' ० जीवा असंखे०शुणा। * 





वनन्‍्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अजघन्य प्रदेशोंका वनन्‍्ध करनेवाले जीव असंख्यात- 
शुणे हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक असंख्यात राशिवाली और अनन्त राशिवाली जितनी 
मार्गणऐं हैं उन सबसें जानना चाहिए | ु ह 

इस प्रकार जघन्य अल्पवहुत्व समाप्त हुआ | 


३४४. जबन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्वका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | 
ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्र, सोलह कपाय, नो नोकषाय, 
तियब्वायु, दो गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छट्द संस्थान; ओऔदारिकशरीरआइ्गेपाड्, छह 

संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस- 
स्थावरादि दस युगछ, दो गोत्र और पाँच अन्तराबके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव अनन्तगुणे हैं | उनसे अजघन्य अनुल्कृषट प्रदेशोंके 
वनन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। नरकायु, मनुष्यायु, देवायु, नरकंगति और नरकगत्याजुपूर्वीके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके चन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव अर्सख्यात- 
ग॒णे हैं। उनसे अजथन्य अनुत्क्ष्ठ प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। देवगतिचतुष्कके जघन्य 
प्रदेशोंके वन्चक जीव सबसे रतोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यावगुणे हैं । 
उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ठ प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यावगुणे हैं। आहारकह्विकके जघन्य प्रदेशोंकि 
वनन्‍्धक जीख् सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्क्रष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे 
अजघन्य अलुत्कृष्ट भ्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं | तीथ्थझ्डर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके 
'बन्धंक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीच॑ संख्यातगुणे हैं | उनसे अजघन्य 


१. ता०्प्रती 'आ० | पंचणा०? इति पाठः] २, आश्य्रती 'पंचणा० तिण्णिसरीर छुसंठाण अंगो०? 
इति पाठः | ३. ता“प्रती “असंखेज्जमुणं ( णा )” इति पाठः | ४- ता“्प्रतौ 'द््‌वाउणिस्वाणु०” इति पाठ: । 
प्‌. ता०्प्रती 'अंगदृ० अं( भ) णुक० पदे०बं०! इति पाठः | ह 


. . ''  : ो. जीवसमुदाह्दरे अप्याबहुअआ... ३११ 
.. एवं ओषभंगो -तिरिक्खोघ॑ कायजोगिं-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्सइका ०-णबुंस ०- 
 कोधादि०४-मदि-सुद ०-असंजद-अचकंखुदं ०-तिण्णिले ०-भवसि०-अव्भवसि ० - मिच्छादि ०- 
हि हक 3२३ सि। -णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०- अणाहार० देवगदि- . . 
. पंचग० ओघं | णवरि संखेज्ज कादव्बं। . ... #.. ४ | 
. ३४४, पिरएंसु छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ० सत्वस्थोवा उक्त ०पदे २. 
बं० जीवा | जह०पदे ०बं० जीवा असंखेज़गु० | अज०मणु०पदे ०बं० जीवा असं०गु० । 
सणुसाउ० सब्बृत्थोवा उक०पदे०ब'० जीवा। जह०पदे०ब'० जी० संखेजगु ०। 
. अजह“मंणु०पदे ०ब'० जीवा संखेजगु० |. सेसाणं पगदी्ण तित्थय० सब्बत्थोचा 
जह ०पदे०व' ० जीवा |-उक०पदे ०व ० जीवा असं०गु० | अजह०मणु०पदे ०ब ० जीवा 
असं०गु० । एवं सत्तसु पुठवीसु | सब्यत्थोवा' '"'**'* “'" 'संखेज्ज' कादव्वं | . 
| ४४६, तिरिक्खेसु ओधघ॑ | पंचिदियतिरिक्खि० सव्वपगदीणं संव्वत्थीवा उक०- 
पदे०व० जीवा |. जह०पदे०व.० जीवा असंखेजगु० | अजह०मणु०पदे०ब० जीवा 
' असं०्गु०। देवगदि०४ ओधभंगों। पंचिंदियतिरिक्खपज्त-जोणिणीस पंचणा०- 
- थीणगि०३-दोवेंद्णी ० - मिच्छ० - अण॑ताणु०४ - इत्थि० - मणुसाउ-देवाउ-देवगदि ०४- 
.. आनुत्कष्ठ प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्य॑त्र, 
- क्ौययोगी, औदारिककाययोंगी,, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेद्वाले, 
क्रोधादि चारं .कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत्त, अचज्ुदशनवाले, तीन लेश्यावाले, 
भव्य, अभव्य,.मिथ्यादृष्टि, असंज्ी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी. 
. विशेषता है. कि ओदारिकमिश्रकायंयोगी, काम ययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति- 
: पद्चकका भज्ञ ओघके समान है| इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणे करना चाहिए । 
... ३४४. नारकियोंमें अमल दर्शनावरण, बारह कषाय, सात नोकपाय, और तितयंत्रायुक्के 
.. उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जधन्य अदेशोंके वन्धक जीव असंख्यात- 
- शुणे हैं। उनसे अजघन्य अलुल्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव्र असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुके उत्कष्ट 
प्रदेशोंके वन्धक जीव संबसे स्तोक हैं । उनसे जधन्य. प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।. 
उनसे अजघन्य अलुत्कृष्ट श्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेप प्रकृतियोंके तथा तीर्थक्वर, 
: .प्रकृतिके 22 प्रदेशोके, वन्धक. जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव 
: . आंसंख हैं। उन्तसे अजघन्य अलजुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं | इसी प्रकार 


पथिवियोंमें ३.० ७.0 


'सातों एथिवियोंमें जानना चाहिए |... ...... ...संख्यात करना चाहिए ।. 

..... ३४६. चिग्रेच्बोंमें ओघके समान .भद्ढ है । पद्चेन्द्रिय तियंश्थोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 

प्रदेशोंके बन्धक जीव सबंसे स्तोक हैं उनसे जघन्य प्रदेशोंके चन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
उनसे. अजघन्य अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीच असंख्यातगुणे हैं। देवगतिचतुप्कका भद् ओघके 

समान है।. पठ्चेन्द्रिय तियेश्व पर्याप्तक और पद्चेन्द्रिय वियंज्व योनिनियोंसे पाँच ज्ञानावरण, 

: . स्थाननगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अन्नन्तानुवन्धी चतुष्क, स्लीवेद, मनुष्यायु, देवायु, 








.... : ९. ता०्आः्पत्यो; असंग्गु०” इति पाठ: २. ता०आश्पलोः 'असंखेजगु०? इति- पाठः। 
३, ता“प्रती 'सब्वत्योवा'"" ****** रे संखेज्ज' इति पाठः। " 


३१२ महावंधे पदेसवंधाहियारे 


समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा० - पंचंतरा० सब्वत्थोवा जह०पढ़ें०ब ० 
जीवा | उक्त ०पदे ०बं० जीवा असंखेज़मुणा | अजह०मणु०पदे ०व ० जीवा असंखेज् 
गुणा | सेसाणं पगदीणं सब्वत्थोवा उक्०पदे०द० जीवा | जह०पदे०च ० जीवा असँ० 
गु० | अजह०मणु०पदे ०व ० जीवा असं०गु | पंचिंदियतिरिक्सअपंज़त्त> सव्वपगदीणं 
सब्बस्थोवा उक०पदेव ० जीवा । जह०पदे०च ० जीवा असंखेजगु० | अज०मणु०पदे०- 
ब० जीवा असं०्गु० । एवं एडंदिय-बादरेइंदिय-विगर्लिदियाणं विण्णिपदा | पंचिंदिय- 
तसअपज० पंचकायाणं च ओघ॑ पदा। तेसिं बादराणं ओध॑ पदा | वादरेंइदियपजतो 
सब्बसुहुमपंचकायाणं वादरपजत्तापज्त्ताणं तेसि सब्बसुहुमाणं संच्ब॒त्थोवा जह०पदे०- 
ब० जीवा | उक०पदे ०व ० जीवा असं०गुणा | अजह०मणु०पदे ०बं० जीवा असं०शु० | 
कि कारणं जह०पढें० जीवा थोवा ? सगरासिस्स असंखेजदिभागो जंहण्णय॑ करेदि 
ति। मणुसाउ० ओधो | ह 

३४७, मणुसेस दोआउ-वेउन्वियछ॒के आहारदुगं तित्थ० ओध॑ आहारसरीरमंगो | 
सेसाएं सब्ब॒त्थोव्रा उक्०पदे०ब० जीवा | जह०पदे०ब'० जी० असं०शु० | अजह०- 
मणु०पदे०व० जीवा असं०शु०। मणुसपज्च-मणुसिणीसु सब्बपगदीणं सब्बत्थोवा 





देवगतिचतुष्क, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्र और 
पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक 
जीव असंख्यातगुगे हैं। उनसे अजघन्य अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष 
प्रकृतियोंके वत्कृष्ट प्रदेशोंके चन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उन्नसे जबन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। उन्तसे अजघन्य अनुत्क्मष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पद्नेन्द्रिय 
तियंत्व अपयाप्रकोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उन्तसे जघन्य 
प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अलुत्क्ष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असं- 
ख्यातगुण हैं। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, वांदर एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवॉमें तीन पदोंका अल्प- 
वहुत्व जानना चांहिए । पद्चेन्द्रिय अपयाप्त, तस अपयोप्त और पाँच स्थावरकाबिकोमें ओघके 

अनुसार पदोंका अल्पवहुत्व है| उनके वादरोंमें ओघके अनुसार पदोंका अल्पवहुत्व है। बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त, सब सूक्ष्म पाँच स्थावरकायिक, चादर परयोप्त और बादर अपयोप्त तथा उत्तके 
सव सूक्ष्म जीवोंमें जबन्य प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव सबसे रतोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक 

जीव असंख्यातगुणे हैं | उनसे अजघन्य अंनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुगे हैं। जघन्य 
प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं इसका क्या कारण है ? क्योंकि अपनी राशिके असंख्यातवें 

भागप्रसाण जीव जबन्व प्रंदेशोंका वन्ध करते हैं | मनुष्यायुका भद्गः ओघके समान है। 

३४७, भनुष्योंमें दो आयु, वेक्रियिकषट्क, आहारहिक और तीर्थड्रप्क्ृतिका भद्ग ओघसे 
आह्यास्कशरीरके समान है। शेष अक्वतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | 
उनसे जबन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यावगुण हैं। उन्तसे अजघन्य अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक 
जीव असंख्यातगुंण हैं. मंसुष्यपयोप्त और मनुष्यिनियोंमें सब प्रकरतियोंके जधन्य प्रंदेशीके- वन्धक 


१. आ०प्रती “जहं०्पदे ०बं० जीवा असंखेजगु० | एवं! इति पाठः | २. ता०्प्रतों 'पद ( दा ) बादर- 
एड्ंद्यिपज्जत्ता' इति पाठ: | - 5 2 9 0 ५. ०३० की | 


£ व 


अज्मवसाणसमुदाहारे. अप्पाबहुगं ३१३ 


: जहपदे०बं० जीवा | -उक०पदे०बं० जीवा. संखेजगु० | अंजह०मणु०पदे०वं० जीवा 
संखेज़ञगु०.। णवरि पंचणा०-छदंस०सोदा०-बारसक०-सत्तणोक०-जस ०-उच्चा ०-पंचंत० 
 सब्वत्थोवा उक०पदे०्बं> जीवा | जह०“पंदे०बं०. जीवा संखेजगुं० | अजह०्मणु ०- : 
*  पदे०बं० जीवा संखेज़गु०, | मणुसअ ० णिरयमंगो। .... . | 
.._.. शे४८, पंचिंदिय-तसाणं देवगदि०४ सादाणं॑ ओपष॑ं। सेसाणं पंचिंदिय- 
तिरिक्खभंगो। पंचिंदियपजत्तगेसु थीणंगिद्धि०३-असादं०-मिच्छ-अण॑ताणु० ४-इत्थि०- 
णदुंस ०-देवगद्४-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-पर ०उस्सा ०-आंदाउजो ० - पसत्थ०-पज्जत्त-थिर- 
सुभ-सुस्तर-आदे०-णीचा० सब्बत्थोवा जह०पढें०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा 
असं०्शु० | अजहण्णमणु “पद ०बं ०. जीवा. असं०गु ० । पंचणा०-छदंस०-सादा०-बार ०- 
सत्तगोक०-चहुआउ ५-तिण्णिगदि-पंचजादि-ओरालि० - तेजा०-क० - हुड० - ओरालि०- 
अंगो ०-असंप ०-बण्ण ० ४-विण्णिआउ ०-अगु ०-उप० - अप्पसत्थ ०-तस-थावर-बादर-सुहुम- 
अपज्ज ०-पंत्ते--साधार ०-अथिरादिछक-जसमगि०-णिमि ०-उच्चागो ०-पंचंतं० सव्व॒त्थोचा 
उक०्सदे०बं० जीवां | जह“पदे«बं० जीवा असं०ग्रु० | अजह“मणु०पदे०बं० जीवा 
 असं० ० । आहारदुर्ग वित्थव० ओघं॑ | एवं तसपञ्ञत्त० |. हे के ? 
रु ड्रॉ... हु रू ञ गा * 
जीव सबसे स्तोक हैं। उन्तसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य 
अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता हैः कि पाँच जञानावरण, छुह- 
दर्शेनावरण, सातावेदनीय, बारह कषपाय, सात नोकपषाय, यशःकोति, उच्चगोत्र और पाँच अन्त- 
रायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रंदेशोंके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे हैं । 2 उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीब संब्यातंगुणे हैं। मनुष्य 
अपयाप्रकोंमें न्‍्रंके समान भद्गञ है। ; ु | 
. इंधंप, पद्चेन्द्रिय और त्रस जीवॉमें देवगतिचतुष्कका भज्ञ ओपके समान है। शेष 
प्रकृतियोंका भज्ञ पद्चेन्द्रिय तियंग्वोंके समान है। पद्नेन्द्रिय.पर्याप्तकोंसें स्थानगरद्धिन्रिक, असाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तालुवन्धीचतुष्क, खरीवेद, नपुंसकवेद, देवगतिचतुष्क, पाँच संस्थान, 
पाँच संहनन, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुस्वर, 
आदेय और नीचगोत्रंके जघन्य प्रदेशोंका. वन्‍्ध करनेवाले. जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे ्त्क्ष्ट 
प्रदेशोंका वन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं | उनसे अजघन्य अलुत्कृषट प्रदेशोंका बन्ध करने- 
वाले जीव असंख्यातगुणे. हैं । पाँच ज्ञानावरण, छह द्शेनावरण, सातावेदनीय, बारह .कपाय, 
सात नोकपाय,-चार आयु, तीन गति, . पाँच जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
हुण्डसंस्थान, ओऔदारिकशरीर आज्वोपाह्ञ, असम्प्राप्तारपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तीन आयु, 
अगुरु्घु, उपच्चात, अप्रशस्त विह्वायोगति, 'जस; स्थावर, बादर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, 
अस्थिर आदि छह, यश:कीतिं; निमौण, उच्चग्रोन्न और पाँच.अन्तरायके उत्कष्ट प्रदेशोंके वन्‍धक 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य,प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य 
अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।, आहारकह्विक .और तीथेड्डरप्रकृतिका भद्ढ 
ओघक़े.समान है । इसी प्रकार त्रंसपर्याप्रक. जीवोंमें जानना चाहिए ! ः 
५० 
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३४६, पंचमण ०-तिण्णिवचि० मणुसग० - देवग०-वेउज्वि ०-तेज[०-क०-वैउब्बि ०- 
अंगो ०-दोआणु० सब्बत्थोवा जह०पदे०य ० जीवा | उक्क०पदे०व ० जीवा असं०शु ०. 
अजह०मणु०पदे ०व ० जीवा असं०यु० । आहारदुर्गं तित्थयरं ओध। सेसार्ण सब्ब- 
त्थोवा उक०पदे०्च/० जीवा। जह०पदे ०घ॑० असं०गु०। अजह०मणु०पदे०व ० 
जीवा असं०गु०। वचिजोगि०-असचमोसवर्चि०- सब्वपगदीणं सब्बत्थोवा उक्क०पढ़ें०- 
वब'० जीवा। जह“पदे०बं० जीवा असंग्शु० |, अजह०सणु०पंदे०्य० जीबा 
असं“गु० । आहारदुगं तित्थ० ओघं॑ | हा ही | 

३५०, कायजो ०-ओरालियका ०-ओरालियमि० ओवमंगो | वेउव्वियका ० देवोध॑ | 
चेउव्वियमि० छदंसणा०-बारसक “-सत्तणोक ०... सब्बस्थोवा उक्क०पदे०्य॑० जीवा। 
जह०पदे ०व० जीवा असं०गु० | अजह०मणु०पदे ०4 ० जीवा असं०गु० | .एवं सब्ब- 
पगदीणं । णवरि मणुसंगदि-मणुसाणु०-उच्चा० सब्बत्थोव्रा जह०पदे०बं० जीवा | 
उक््‌०पदे ०ब ० जीवा असं०्गु० | -अजह०मणु०्पदे०व० जीवा असंग्गु०। तित्य०. 
सब्बत्थोवा उक्त ०पदे ०बं० जीवा । जह०पदे०व ० जीवा संखेज़गु० । - अजह०मणुक्०- 
पदे०व० जीवा संखेजगुणा । आहारकायजोगीसु सब्बपगदीणं सब्बत्थोवा जह०पढे०- 
ब'० जीवा | उक्क०पदे०ब ० संखेज़गु० | अजह०मणु०पदे ०यं ० जीवा संखेज़गु० | 
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. ३४६. पाँच सनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें मनुष्यगत्ति, देवगति, वक्रियिकशरीर, 
तेजसशरीर, कार्मणंशरीर, वेक्रियिकशरीर आज्ञीपाड़ और दो आजुपूर्वीके जधन्य प्रदेशोंके वन्धक 
जीव सबसे स्तोके है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यावगुण हैं । उससे अजघन्य 
अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके- वन्धक जीव अर्संख्यातगुण हैं। आह्रकह्विक और तीथ्थक्वर प्रकृतिका भज्ग 
ओघके समान है । शेष अकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे जघन्य 
प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। उनेसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव 
असंख्यावगुण हैं। वचनयोगी और असत्यम्रपावचनयोगी जीवॉमें सब प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके' वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
उनसे अजबन्य अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके चन्धक जीव. असंख्यातगुणे हैं । आह्यारकद्विक और तौर्थ्ठर 
प्रकृतिका भद् ओघक समास है। 

३५०, काययोगी, औदारिककाययोगी और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओघके समान 
भक्ग है। वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भड्जः है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवोंमें छह: दशशनावरण;-चारह कपाय और सांत नोकपायोंक उत्कृष्ट श्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं। उनसे जथघन्य भ्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कष्ट प्रदेशोंके 
वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। ईसी प्रकार सब प्रक्ृतियोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व जानना चाहिए। इतनी - 
विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य प्रंदेशोंके वनन्‍्धक जीव. 
सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं] उनसे अजघन्य अलज्नत्कृष् 
प्रदेशोंके वन्धक. जीच' असंख्यातगुण हैं ।. तीथेड्डर प्रक्ृतिके उत्क्ष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं .उच्से जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव. संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अलुत्कृष्ठ प्रदेशोंके 
वन्धक जीव संख्यातंगुण हैं:। आहारककाययोगी जीवोंसें सव प्रकृतियोंके. जधन्य प्रदेशोंके. बन्‍्धक 
जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट” प्रदेशोंके वन्धक. जीव .संख्यातगुणें हैं । उनसे. अजबन्य 
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_ आहारमिस्स० वेउव्वियमिस्स ०मंगो। णवरि संखेजगुंण कादव्य |.कम्मइंग० सब्बपगदीणं 
“ सब्वत्थोवा उक०पदे ०व ० जीवा। जह०पदे०ब० जीवा अग॑तगु० | अजह०मणु०- 
_पदे०ब ०. जीवा असं०गु० । देवगदि०४ ओपध.: णवरि संखेजगुर्ण कादव्य॑ | तित्थयरं 
: बैउव्वियमिस्स ०भंगो । हज 2 
३५४१, इत्थिवेदगे पंचणाणावरणीय-थीणगि ० ३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु ० ४- 
इत्थि ०-णबुंस ०-चदुसंठा ०-पंचसंघ ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज़ो ०-पंसंत्थ ०-पञ्ञ ० - थिर-सुभ- 
सुभग-सुस्सर-आदे ०-दोगोद ०-पंचंत० सव्बत्थोवा जह ०पदे ०बं० जीवा । उक्क०पढदे ०बं० 
. जीवा >असं०गु०। अजह०मणु०पदे०य०- जी० असं०्यु० | :सेसाणं सब्वत्थोवा 
उक०पदे०ब'“० जीवा | -जह०पदे०ब'० जीवा- असं०गु० । अजेह०संणु ० पदे ०ब्‌० 
असं०गु ० । आहारदुगं ओधें | तित्थ० सब्बत्थोवा जह०पदे ०ब ० जीवा-। उक्क०पदें०- 
व्‌ ० जीवा संखेजगु०.। अजह०मणु०पदे ०ब ०. जींवा संखेजगु० | एवं पुरिसवेदगेसु । 
णवारि आहारहुंगं- तित्थण ओपघमंगो।-णबुंस» ओधघ॑। णवरिं देवगदि-वेउव्यि०- 
 चेउव्बि०अंगो०<देवाणु०- संव्वत्थोवा उक्क०पदे०ब ०. जीवा.। जह०पदं०य ० जीवा 
 असं०गु० । अजह०“मणु०पंदे०्य ० जीवा असंखे०गु० । तित्थय० सब्बत्थोवा जह०- 
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'अनुल्यष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं- आहारकमिश्रकाययोगी .जीवोंमें वेक्रियिक-' 
सिश्रकाययोगी जीवॉके समान भड् है । इतनी विशेषतां है. कि संख्यातगुणा करना-चाहिए। 
' क्ला्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट. प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे 
जघधन्य प्रदेशोंके वन्धक जोव अनन्तगुण हैं । उनसे अजघन्य अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव 
असेंख्यातगुण हैं ।.देवगतिचतुष्कका भद्ग ओघंके समान है'। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा 
' करना चाहिए | तीथुरप्रकरतिका भद्ग वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । - 


३५१. ख्रीवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, स्त्यानग्द्धित्रिक, सातावेदनीय, असावाबेदनीय, 
मिथ्यात्व,. अनन्तानुवन्धीचतुष्क, स्रीवेद, नपुंसकवेद, चार ,संस्थान, पाँच. 'संहनन, परघात, 
उच्छास, आतप, उद्योत्त, प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, दो गोत्र 
और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके- बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। शेप 
प्रकृतियोंके उत्क्रष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव. संबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रंदेशोंके वन्धक जीव 
असंख्यांतगुणे हैं। उनसे अजघन्य अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। 
आहारकट्ठिकका भद्ग ओघके समान है । तीथूुर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं.। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं| उनसे अजघन्य भनुत्कृष्ट प्रदेशोंके 

धक जीव संख्यातगुणे हैं | इसी प्रकार पुरुपवेद्वाले जीवोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता 

'' है कि आहारकद्ठिकं और तीथझूृरप्रकृतिको भद्ग ओघके समांन है। नपुंसकवेदवाले जीवॉमें 
ओधके समान भक्न है । इतनी विशेषता है कि देवगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशंरीर आ्ो 

' . पांड् और देवंगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य 
भ्रदेशोंके चन्‍्धकः जीव .असंख्यातगुणे हैं ।. उनसे अजघन्य अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके चन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं । तीथेक्ूर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके वन्‍्धक : जीव सबसे स्वोक हैं। उनसे 


३१६ 'महावंधे पदेसबंधाहियारे 


पदं०ब० जीवा | उक्क०पदं ०4० जीवा संखेज़गुणा | अजह०मणु०पदं०ब ० जीवा 
संखेज़गुणा | 

३४२, कोघ-माण-माय-लोभमकसाईसु ओवभंगों | मदि-सुद० - ओवमभंगो । 
णवरि देवगदि०४ णिरयगदिभिंगो। वि्ंग० देवगद्०४ सब्वत्थोवा जह०पदे०व ० 
जीवा । उक०पदे०व० जीवा असं०्यु ० | अजह०मणु०पदे०व'० जीवा. असं०्गु० । 
सेसाणं सव्वपगदी्ण सब्व॒त्थोवरा उक ०पदे ०वं० जीवा । जह०पदे०व ० जीवा असंखेज- 
गुणा | अजह०सणु०पदे ०4 ० जीवा असंखेजगुणा। ह 

३४३, आशभिषणि-सुद-ओघधिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चदुदंस ०-सादा ०चदुसंजल ०- 
पुरिस ०-देवाउ ०-जसगि ०-उच्चा ०-पंचंत ० सब्वत्थोवा उक्क०पदे०ब ० जीवा | 'जह०- 
पदे ०व'० जीवा असंखेज़गु० । अजह०मणु ०पदे ०ब' ० जीवा असंखेजगु० । मणुसाउमं 
णिर्यभंगो । आहारहुगं तित्य० ओघभंगो | सेसाणं सब्बपगदीणं सब्बत्थोच्ा जह०- 
पदे०व ० जीवा। उक्क०पदे०व ० जीवा असंखेजगु०। अजह ०भणु०पदे ०य ० जीवा 
असंखेज़गुणा । एवं ओघिदंस ०-सम्मादि०-खहग ०-उवसम० | णवारि उवसम० तित्थय ० 
सब्बधोवा जह०पदे ०बं० जीवा | उक्क०पदे०धं० जीवा संखेजगुणा । अजह०मणु०पद०- 
ब्‌ ० जीवा संखेजगुणा । 





उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव . संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव 
संख्यातगुण हैं. 

३५२- क्रोधक्पायवाले, सावकपायवाले, मायाकपायवाले और छोभकपायवाले जीवोंमें 
ओघके समान भक्ढ है। मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंसें ओधके समान भड्ढः है | इतनी विशेषता 
है कि देवगतिचतुष्कका भद्ढ नरकगतिके समान है| विभन्ञज्ञानी जीवोंमें देवगतिचतुष्कके जघन्य 
प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । 
उनसे अजबन्य अलुद्झृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे लघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीब॑ असंख्यातगुणे हैं । 
उनसे अजघन्य अलुत्क्ष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं 


३. आभिनिवोधिकक्षानी, श्र॒तक्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, चार 
दशेनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलून, पुरुषवेद, देवायु, यशःकीति, उच्चगोन्र और पाँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अजुल्क्ृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । सनुष्यायुका 
भद्ग नारकियोंके समान है । आहारकह्विक और तीथझ्ृर प्रकृतिका भक्ग ओघके समान है। शेष 

' सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव सवसे स्वोक हैं | उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अलुत्कष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं | इसी प्रकार 
अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, क्ञायिकसम्यग्ट्प्ट और उपशमसम्यन्दष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। 
इतनो विशेषता है कि उपशमसम्यस्दष्टि जीवोंमें तोथडुरमकृतिके जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव 


१. ता०्प्रती सिसार्ण सब्बपगदीणं सब्वत्थोवा णं ( १.) उक्कण्पदे०” आश्ग्रती सेसोर्ण सब्वपगदीणं 
' सब्वच्योवाण उक्के०पदे०बं०? इति पाठ; ] २, आ० प्रती-'पंचणाणावरणीय सब्वत्थोवाः इति पाठ: । 


- ज्ञीवसमुदांहारे अप्पाबहुओं ३१७ 

३५४४, मणपं ० पंचणां०-चदुदंसणा ०-सादावे०-चदुसंजंल ०-पुरिसं०-जसगि ०- 

: उच्चा०पंचंतरा० सब्बत्थोवा उक०पदं०व ० जीवा | जह ०पदं ०वं ० जीवा संखेजंगुणा । 

 अजहण्णमणु०पदे०ब ० जीवा संखेजगुणा । सेसाणं सबव्बपग॒दीणं सब्बत्थोवर जह० 

पदे०व ०. जीवा ) .उक्क०पदं०व ० .जीवा संखेजगुणा | अजह०मणु०पद्‌ ०व ० जीवा. 

संखेजगुणा। एवं संजदा ० | सामाह ०-छेदो ०-परिहार ० सव्व॒पगदी्ं मणपज़ब ०असादमभंगो। 
णवरि सामाइ०-छेदो ० चदुदंस ०-पुरिस०-जसमित्ति० मणपज्ञवर्भगो । 

३४५, सुहुमसंप० संब्बपगंदी्ण सब्बस्थोीवा उक०पदें०ब० जीवा। जह०- 
पदं०ब*० जीवा संखेजगुणा । अजहण्णमणु०पदं०ध० जीवा संखेजगुणा। एवं 
अवगदवेदाणं पि। संजंदासंजद्स असाद०-अरदि-सोग-दंवाउ० सब्वत्थोवा उकस्स- 
पद्सब घगा जीवा.। जहण्णपदंसव धगा ' जीवा असंखेजगुंणा । अजहण्णमणुकरस 
पद्सव धगा जीवा असंखेज़गुणा । सेसाणं सव्बपंगदीणं सब्वत्थोवा जह्णपद्सबंधरा 
जीवों | उक्कस्सपद्सव धर्गा' जीवा असंखेज़गुणा । अजहण्णमणुकस्सपदसव धगा जीवा 
. असंखेजंगुणां | असंजदंस तिरिक्‍्खोघं । णवरि तित्थयरं ओध॑। एवं किण्णलेस्सिय- 


सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजंघन्य अलुत्कृष् 
प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुण । 

३५७, भनःपययज्ञानी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेद्नीय, 
चार संज्वलून, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं । 
उनसे अजधन्य अलुल्क्ृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव संख्यातगुण हैं। शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य 
प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे रतोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे 
उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार संयत जीवोमें 
जानना चाहिए । सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयतत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सब 
प्रकृतियोंका भड्ढ मन:ःपर्यक्षानियोंमें कहे गये असातावेदनीयके समान है | इतनी विशेषता है कि 
सामायिकसंयत और छेद्ोपस्थापनासंयत जीवोंमें चार दशनावरण, पुरुषबेदं, और यशःकीर्तिका: 
भ्ग सनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान हे; | 
:. ३४५. सूच्मसाम्पंरायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अ्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। उनसे अजघन्य 
अनुत्कष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीध संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार अपगतबेदी जीवॉमें जानना 
चाहिए । 'संयतासंयत जीवोंमें असावावेदनीय, . अरति, शोक और देवायुके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उन्नसे जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं.। , 
उनसे अजघन्य अलुल्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । शेष सब ग्रकृतियोंके जंघन्य 
प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट अदेशोंके -बन्धक जीव असंख्यावगुणे हैं 
उनसे अजघन्य अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। असंयत जीवोंमें सामान्य 

१, ता०आ ० प्रत्योः 'पुरिस० उवसम० जसंगि०? इति पाठ | २. ता“प्रतौ “चदुदंस० पुरिस०? इति 


पाठः । ३, ता०प्रतौ 'पवेसबंधोवा ( धगा ) जीवा? इति पाठः । ४. ता०प्रतो 'उक्कस्स उक्कस्स ( ! ) पदेस- 
बंधगा? इति पाठः | ! न ; | 


श्श्प सहावंधे परदेसंवंधाहियारे 


णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणं | णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयरं इहत्थि ० भंगो | चेक्खुदंसणी ० 
तसपज्जत्तभंगो | अचक्खुदंसणी ० ओघं॑ । । 


३५६, तेउ-पम्मासु छदंसणावरणीयाणं वारहकंसाय॑. सत्तणोकसांय संव्यत्थोवा 
उक्स्सपदेसव धगा जीवा । जहण्णपदेसव धगा जीवा असंखेजगुणां | अजहण्णमणुकस्स- 
पदेसव धगा जीवा असंखेजगुणा । मणुसाउंगं देवभंगो । देवाउगं ओधि०मसंगो | सेसंणं _ 
सव्वधोवा जहण्णपदेसव घगा जीवा। उकस्सपदेसव घगा जीवा असंखेज्गुणों | 
अजहण्णमणुकस्सपदेसब धगा जीवा असंखेजगुणा | ह 


३४७, सुकाए पंचणाणावरणीयाणं चदुदंस०  सादा०:- चदुसजल० . पुरिस० 
जसगित्ति उच्चागोद पंचण्णं अंतराइगाणं च सब्बथोवा उकस्सपदेसब धरा जीवा | 
जहण्णपदेसब घधगा जीवा असंखेज़गुणा। अजहण्णमणुकेस्सपदेसव धगा. जीवा असंखेज्ञ- 
गुणा | दोआउ० देवभंगो | सेसाणं .सब्वत्थोवा जहण्णपदेसब घगा .जीवा.।. उक्ृस्स- 
पदेसव धगा जीवा असंखेज़गुणा | अजहण्हमणुकरसपदेसव धगा जीवा. असंखेजगुणा । 


३५८, भवसिद्धिया० ओध॑ | अव्भवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि०. मदि०भंगो । 
वेदगसम्मादिद्टी ० संव्वपगदी्ण सब्बत्थोवा जहण्णपदेसब घगा जीवा । -उकस्सपदेस- 





तियब्वोंके समान भज् है| इतनी विशेषता है कि तोथेड्ूर प्रकृतिका. भज्जी ओघके समान है । 
इसी प्रकार अथोत्‌ असंयत- जीवोंके समान कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले . और कापोत 
लेश्यावाले जीवोंमें जानना तवाहिए.। इतनी विशेषता हे कि कृष्ण और नीर:लेश्यावाले जीबोंमें 
तीथट्टूर प्रकतिका भक्ग सत्रीवेदी जीवोंके समान है | चक्षुद्शनवाले जीबोंमें प्रस पयोप्त जीवोंके 
समान भन्गन है | अचछुदशनवाले जीवोंमें ओधके समान भड्ड है। | ... 


३५६. पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें छह .द्शनावरणीय, वारह कषाय और सात 
नोकपायोंके उत्क्रष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उससे जबघन्य प्रंदेशोंके वन्धक जीव 
असंख्यातगुण हैं। उनसे अजघंन्य अनुल्क्ृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। मनुष्यायुका 

भद्ग देवोंके समान है । देवायुका भक्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है | शेप प्रकृतियोंके जघन्य 
प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ) 
उनसे अजबंन्य अलुल्कृष्ट प्रदेशोंक बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । 


३४७, शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार 
, संज्चलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पाँच -अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक -जीच 
सबसे स्तोक हैं ।-. उनसे -जबन्य प्रदेशोंक वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं.।. उन्तते अजघन्य 
अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव  असंख्यातगुणे हैं ।- दो आयुओंका भद्ग' देवोंके . समान है । 
शेष प्रक्नातियोंके जबन्य . प्रदेशोंके वन्धक जीव -सचसे रतोक हैं.॥ उनसे उत्कृष्ट, प्रदेशोंके चन्धक 
जीव असंख्यातगुण हैं। उनसे अजघन्य अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव, असंख्यातगुणे हैं । 


३४५८, भव्य जीवोंमें ओघके समान भद्गः है। .अभव्य, सिथ्याद्रष्टिं, और असंज्ञी जीवॉमें 
सत्यज्ञानी जीवोंके समान भद् है । वेदकसम्यग्टरष्टि जीवोमें सब अ्रक्ृतियोंके ' जधन्य. प्रदेशोंके 


है 


जीवसमुदाहारे अप्पाबहुअं  . कम यह श्श६ 


बधगा जीवा असंखेजंगुणा । अजहण्णमंणुकस्सपदेसव धगा जीवा असंखेजगुणा | 
एवं-सासण०-सम्मामि० । सण्णीसु पंचणा०-चदुद सणा०-सादावे०-चदढुसंज ०-पुरिस० - 


.  जसगित्ति-उंच्चांगोद-पंचंतराइगाणं च सब्बत् थोवा -उकस्सपदेसव घगा जीवा | जहण्ण- 


. प्देसवधगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसव धगा जीवा. असंखेज- 
गुणा | एवं चद॒ुण्णमाउगाणं णाणावरणभंगो | आहारदुर्ग तित्थयर॑ च ओघ॑। सेस- 
पणदीणं सब्बत्थोवां जहण्णपदेसबवंधगा जीवा | उकस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेज़गुणा | 
.. अंजहण्णमणुकस्सपदेसवंधगा जीवा असंखेजगुणा | एवं एंदेण बीजेण चिंतेदण णेद्व्य॑ 
_ भवंति | आहार० ओघो | अणाहार० -कम्मइगकायजोगिमभंगो । | 
| | ..._ एवं अप्यावहु्ग' समत्त | 

एवं जीवसमुदाहारे त्ति समत्मणियोगदारं। 
एवं पदेसवंधो समतो |. ... 
एवं वंधविधाणे त्ति समत्तमणियोगदारं । . 

' एवं चढुविधों वंधों समत्तो | 

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्कायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ॥| 
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वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे. उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव -असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
अजघन्य अलनुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी अकांर सासादनसम्यग्द॒ष्टि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमें जानना चाहिए । संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण; 
सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके वन्‍्धंक जीव सबसे रतोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे 





: - अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी .प्रकार चार आयुओंका भक्ः 


.. ज्ञानावरणके समान है.। आहारकट्ठिक और तीथेज्डुर अश्रकृृतिका भज्ञः ओघके समान है| शेष 
: भ्रकृृतियोंके जधन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव सवसे स्तोक हैं | उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्‍्धक जीव 
. असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं. । इस प्रकार 
इस वीजपदके अनुसार विचार कर ले जाना चाहिए | आहारक जीवोंमें ओघके समान भद्ग है। 
अन्नाह्मरक जीवोमें कामेगकाययोगी जीवोंके समान भज्जः है:। न्दूले 
ा . इस प्रकार अल्पवेहुत्व समाप्त हुआ। 
इस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ-। 
इस प्रकार प्रदेशबन्ध समाप्त हुआ | 
इस प्रकार वनन्‍्धन अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
:.. इस प्रकार चार प्रकारका वन्ध समाप्त हुआ | 7 । 
अरिहन्तोंकी नसस्कार हो, सिद्धोंकी नमस्कार हो, -आचांयोकी: नमस्कार हो; 
उपाध्यायोंकोी नमस्कार हो ओर छोकमसें. सव साधुओंको नमस्कार हो । 
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[ ग्राकृत, संस्कृत अन्ध ]. . 


» महावन्धर-[ भाग १-७ ] । 


करलक्खण [ सामद्रिक शात्र |-हर्तरेखा विज्ञानका प्राचीन ग्रन्थ 
मदनपराजय [ भाषानुवाद तथा विस्तृत प्रत्तावना | 


, कन्नदप्रान्तीयं ताडपत्नीय अन्धरसूची 
» स्थायवेनश्ययाववरण | प्रयम साग | 


न्यायविनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ] 


. तत्त्वाथदृत्ति [ श्रुतसागर सूरिरचित टीका ] हिन्दी सार सहित 
« आदिपएुराण [ भाग १ | भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र 

, आदिपुराण [ भाग २ ] भगवा ऋष॑भदेवका पुण्य चरित्र 
» नाममाला समाषण्य [ कोष ] पा 

» केवलज्ञानप्रश्चचूडामणि [ ज्योतिष अन्य 

» समाप्यरलमंजूपा [ छन्दशाज्र _| 

« समयसार-- अंग्रेज़ी | 

, थिरूकुरछ--तांमिल भाषाका पश्चमवेद [ तामिल लिपि ] 


बखुनाच्द-श्रावकायार 


« तत्त्वाथंवार्तिक [ राजवार्तिक ] माग १६ हिन्दी सार सहित ] 
. तत्त्वाथवार्तिक [.राजवार्तिक] माग २-[ हिन्दी सार सहित ] 
» जातकट्ठकंथा [ प्रथम भाग ] पाली भाषा 

, जिंनंसहस्लंनाम 

«» सवाधसिद्ध ॥ 

« पुराणसारसंत्रह | भांग १ ] 

» पुराणसारखंग्रह [ माग २ ] 


जनेद्रमहाद्वृत्ति 


२४. श्ततिधिंनिणय - 


[ हिन्दी ग्रन्थ ] 


घर्मशर्माम्युद्य [ धर्मनाथ चरित ] 
मंगलमंत्र णमोकार ५: एक अनुचितन 


» शानपीठ एजाअलि 5 एड 
- आधुनिक जैन कवि [ परिचिय एवं कविताएँ -] 


जेन शासन [ जैनघर्मका परिचय तथा-विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ] 


» कुन्दकुन्दाचायके तीव .. [ अध्यात्मवादका अद्भुत अन्य ] 


३१. हिन्दी जन साहित्यका संक्तित इतिहास 


भारतीय ज्ञानपीठं, दुरगोकुण्ड रोड वाराणंसी ५ 


: ज्ञानपीठके सांस्कृतिक मकाशन. 
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